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अल 3 


की घ्थिति तथा उनके 
काग़ज़ पर नहों 
की तुलना में स्‌ई को 


माते पर 


द्स्यो 
ब्ड 
प्‌ 


४! चित्र सही 
जाये तो ग्रहों को सूर्य 


परी 


कक 


सोर. जगत्‌ का के 


सूय के 
में स 
दूरी ओर आक 
दिखाना होगा, जो कि बिल्कुल व्यथ होगा । 


विशाज्ञ परिवार के विभिन्न स 
छोड भें 


7र दिखाये 


कक. 
५ 


॥्‌ 


ति 
बु 
८4 


है । वाघ्तव में 


जे 


च्डःु 


यह चित्र सही पेमाने पर नहीं बना हे । इसमें केवल सूर 
नोक से भी छोटा 


“+- -+छूऋ्ा कज प्र के 


ई 


न्त्की हर 


है... 
बनाया जा सकता, क्योंकि यदि ठीक पमाने से 


भ्रमण-काल का एक अंदाज़ दिया गया 








>् ज 
सार जगत्‌ 
सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के घिलसिले सें हम क्रमशः परिचित से अपरिचित और प्रत्यक्ष से अप्रः्यक्ष की 
ओर बढ़ रहे हैं; इसीलिए थआआाकाशीय पिंडों सें हमने सबसे पहले अपने सुपरिचित सूर्य और चंद्रमा का 
थ्रध्ययन किया । इस ओर आगे के कुछ लेखों में हम परम तेजस्वी सूर्य के उस सुविस्तृत परिवार का परि- 
चय पाने का प्रयत्न करेगे, जिसमें हमारी पृथ्वी भी सम्मिलित है । 


20॥ 8 शीय पिंडों में से सूथ ओर चन्द्रमा को छोड़ 
अन्य सभी पिंड तारे के समान दिखलाई पड़ते 

हैं | उनमें से अवश्य कोई अधिक चमकीले जान पढ़ते हैं 
और कोई कम, ओर उनके रंगों में भी थोड़ा-बहुत अंतर 
दिखलाई पढ़ता है, परंतु वे एक जाति के ही प्रतीत होते हैं। 
हाँ, ट्रटकर गिरनेवाले तारों ओर पुच्छुल तारों में--उल्काओं 
आर केतुओं में-“-अ्रवश्य कुछ विशेषता दिखलाई पड़ती है । 
परन्तु तारे-से दिखलाई पड़नेवाले पिंडों में से कुछ 
ऐसे हैं जो वस्त॒तः तारे नहीं हैं | इनमें विशेषता यह है 
किवे तारों के हिसाब से चलते रद्दते हैं।योंतो प्रति 
रात्रि सभी तारे आकाश में पूरत्र से पच्छुम की ओर चलते 
दिखाई पड़ तेहें; किसी भी स्वच्छ रात्रि में इस बात की सत्यता 
का प्रमाण मिल सकता है। परन्तु 
इस गति में तारे एक दूसरे के 
हिसाब से अचल रद्दते हैं | एक 
तारा दूसरे के पास नहीं चला जाता, 
वह उससे दूर भी नहीं इटता। 
परन्तु वे पिंड, जिनकी चर्चा ऊपर 
की गई है, तारों के हिसाब से चलते 
रदते हैं। इनको ग्रद्द कद्दते हैं। 
यदि कोई ग्रह आज किसी तारे के 
बहुत समीप है तो कुछ दिनों में 
( या कुछ मद्दीनों में ) वद उससे 
दूर चला जायगा । इसी गति से 
ग्रहों की पहचान की जा सकती हे | 








शुक्र ग्रह के चार चित्र 
अधिकांश ग्रह साधारण तारों चंद्रमा की तरह शुक्र में भी कल्ाएँ होती हैं। 
से अधिक चमकीले द्वोते हैं ओर [फ्रोटो--“ल्िक वेधशाला” की कृपा से प्राप्तत] इसका एक नाम “अगारक' भी है । 


इस कारण भी हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता 
है। निस्संदेह अति प्राचीन समय में लोगों का ध्यान 
उनको ओर इसी कारण से आकर्षित हुआ द्वोगा। पीछे 
पता चला द्वोगा क्रि वे तारों की अपेक्षा चलते भी हैं; तभौ 
से उनका आविष्कार समभना चाहिए | 
ग्रहों की पहचान 
ग्रहों में से सबसे अधिक चमकीला शुक्र है । यह या तो 
संध्या-समय पश्चिम की ओर या प्रातःकाल पूर्व की ओर 
दिखलाई पढ़ता है और इसलिए सुगमता से पहचाना जा 
सकता है | यह बृहस्पति, मंगल या शनि की तरद्द मध्य 


ग्राकाश में कभी भी नहीं दिखलाई पड़ता । 
ग्रहों की चमक घटा-बढ़ा करती है, तो भी कहा जा 
सकता है कि चमक के विचार से 
शुक्र के बाद बृहस्पति की पारी है। 
- रंग में यह शुक्र के ही समान है, 
परन्तु उससे कम चमकीला होने 


्ी कह न 


ओर ज्षितिज से बहुत ! 
दिखलाई पड़ने के कारण शक 2 
आसानी से पहचाना जा सकता है 

मंगल अंगारे के समान लाल 
दिखलाई पड़ता है । इसकी चमक 
बहुत घटा-बढ़ा करती है। जिन 
दिनों यह हमारे बहुत समीप रहता 
है उन दिनों कुछ सप्ताह तक यह 
बहुत चमकीला दिखलाई पड़ता है। 
इसके लाल रंग के कारण संस्कृत में 

















मंगल ग्रद 





बृहस्पति ग्रह 
ऊपर के दोनों चित्र दूरदर्शक-कमरा द्वारा लिये गये हैं । 
| फ़ोटो--'माउण्ट विल्सन वेधशाल्ा” की कृपा से प्राप्त । ] 


[परर्रध | ४१६४ ४४ 

शुक्र, व्‌ न न्‍नरपरप>ननननन नमन म+>_-+-++-_ 2 न जे पे अर व ति और मंगल को एक बार पदचान लेने 
पर पीछे जब कभी भी वे दिखला ई पड़ेंगे, वे आसानी से 
पहचान लिये जा सकेंगे--विशेषकर जब्र इस ब्रात पर 
ध्यान रक्खा जायगा कि आकाश में वे केवल उसी भाग 
में दिखलाई पड़ते हैं जिस भाग में सूय चला करता है-- 
परन्तु अन्य ग्रहों की पहचान इतनी सरल नहीं है | बुध 
सदा सूर्य के पास रहता है ओर इसलिए केवल संध्या- 
समय पश्चिमी ज्षितिज से थोड़ी ऊचाई पर या प्रातःकाल 
पूर्वीय ज्षितिज से थोड़ी उँचाई पर देखा जा सकता है । 
शहरों में आ्राकाश कभी इतना स्वच्छु नहों रहता कि बुध 
आसानी से देखा जा सके | 

शनि तज्षितिज से किसी भी ऊंचाई पर दिखलाई पड़ 

सकता है, परंतु विशेष चमकीला न होने के कारण पंचांग 
से इसकी स्थिति जाने त्रिना सुगमता से नहीं पहचाना 
जा सकता । 





ग्रहों के नाम 

प्राचीन काल में भारतवर्ष में, और योरप में भी, सात 
ग्रह माने जाते थे । रवि, सोम ( चंद्रमा ), मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र ओर शनि ये ही प्राचीन सात ग्रह हैं । राहु 
आर केतु कोई आकाशीय पिंड नहीं हैं । वे गणितसिद्ध विंदु 
हैं और उनको सम्मिलित करके ग्रहों की संख्या नो भी मान 
ली जाती थी । परन्तु ग्राधुनिक मतानुसार चंद्रमा ग्रह नहीं 
है । यह सूर्य के बदले प्रथ्वी की प्रदक्तिणा करता हे ओर 
इसलिए यह केवल उपग्रह है। हाँ, परथ्वी अवश्य एक 
ग्रह हे । 

केवल वे ही पिंड ग्रह माने जाते हैं, जो सूय के चारों 
ओर प्रायः वृत्ताकार माग में चला करते हैं | इस प्रकार 
ग्रहों के नाम ये हैं--बुध, शुक्र, प्रथ्वी, मंगल, बृहस्पति, 
शनि, वारुणी ( यूरेनस ), वरुण ( नेपच्यून ) ओर यम 
( प्लूटो )। इनमें से प्रथम छः तो प्राचीन ग्रह हैं। 
वारुणी का पता दूरदश्शंक में बड़ा दिखलाई पढ़ने के 
कारण लगा, वरुण का पता गणित द्वारा सन्‌ १८४५६ में 
लगा ओर यम का पता हाल में ही ( १६३० में ) गणित 
द्वारा लगा है । इनके अतिरिक्त अत्र डेढ़ हज़ार से कुछ 
अधिक नन्‍हें-नन्हें ग्रह हमें ज्ञात हैं, जो सूय से प्रायः एक 
ही दूरी पर हैं और किसी एक ग्रह के टूटे हुए अंग जान 
पढ़ते हैं | इनको “अवान्तर ग्रह कहा जाता है । 

अवान्तर ग्रह तथा बुध, शुक्र आदि ग्रहों के अतिरिक्त 
सोर जगत्‌ में केतु ( पुच्छुल तारों ) की भी गणना की 
जाती है, क्‍योंकि ये भी सूय की प्रदक्षिणा करते हैं । 


हक 
कह था 
क्र अब हा 


2 चट 
07: ६. 


चंद्रमा कम-से-कम २२१,६१०; शुक्र २३,७०१,०००; मंगल इदे३,६१६,०००; डुध कल कर 

सूर्य 8६१,४०६,०००; ब्ब॒ह्वस्पति ३६५०,८१६,०००; शनि ०02 20027 02 चूरनस १,६०६,१८२,०५८०, अर 

नेपव्यून २,६७४,३१७,००० मील दूर है । यदि ३०० मील प्रति घंटे की गतिवालें वायुयान द्वारा हम इन तक तार 
यात्रा करें तो पहुँचने में वह समय लगेगा जो चितन्न में 





$ 7 | 
नह, | 
( 


ग्रहाँ की दूरो 

ओर नाप 

सोर जगत्‌ का 
चित्र प्रायः सदा दी 
अशुद्ध पमाने पर 
ब्रनाया जाता है, 
क्योंकि यदि दूरियों 
ठीक पेमाने १२. 
ब्रनाकर किसी भी 
पुस्तक के पृष्ठ पर 
दिखलाई जाय तो 
उस पमाने पर ग्रद्दों 
की सुई की नोक 
से भी छोटा दिख- 
लाना पड़ेगा। इस- 
लिए ग्रद्दों की शुद्ध 
दूरियों और नापों 
की कल्पना करने 
के लिए. किसी अन्य 
उपाय का रुद्दारा 


ध््ड 


दूरदर्शक द्वारा दिखाई देनेवाला शनि ग्रह का रूप 





रा बा से रुक गे ( बेह | 
लेना पढ़ता है। इसके आ्रासपास का वलय आकाश की रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। [ फ़ोटो 'साउण्ट विल्सन वेधशाला' ।] 


इस सम्बन्ध में यूरेनस के आविष्कारक के सुपुत्र सर जॉन 
हरशेल की दी हुई निम्न उपमा बड़ी सुन्दर है। “अच्छी 


तरद से समतल की हुई भूमि चुन लीजिए। इस पर 
दो फ़ोट व्यास का एक गोला रख दीजिए। यहद्द तो 
सूय को सूचित करेगा | इस पेमाने पर बुध एक दाना 
राई से निहूपित हो जायगा और यद्द १६४ फ़ीट व्यास के 
वृत्त पर रहेगा ; शुक्र एक दाना मठर के धमान २४८ 
क्‍ फीट व्यास के वृत्त 
पर; पृथ्वी भी मटर 
के बराबर ४२३० 
फ्रीट के चृत्त पर; 
मंगल बढ़ी आल- 
पिन के सर के बरा- 
बर ६५४ फ्रीट के 
वृत्त पर; अ्रवांतर- 
ग्रह बालू के कण के 
समान १००० से 

यूरेनस ग्रह १२०० फ़ीट की 
[ फ़रोटो--'लिक वेधशाला' से प्राप्त ।] कक्षा में ; बृहस्थति 





एक न बहुत बड़े न बहुत छोटे नारंगी के बराबर, लग- 
भग आधे मील के वृत्त पर; शनि छोटी नारंगी के 
समान , मील के वृत्त पर; यूरेनस छोटी लीची के बराबर 
डेढ़ मील से भी बड़े वृत्त पर; ओर नेपच्यून बढ़ी लीची के 
बराबर लगभग ढाई मील के वृत्त पर | रहा विषय का 
सच्चा बोध काग़ज़ पर वृत्तों को खींचकर कराना; या इससे 
भी बुरा, लड़कों के उन खिलोनों द्वारा, जिन्हें ऑरेरी' कहते 
हैं--इन उपायों पर तो विचार करना ही व्यथ है |” 
उपरोक्त पमाने पर नवीन ग्रह्द यम ( प्लूटो ) लगभग ५ 
मील पर रहेगा ओर निकटतम तारा ११०० मील पर ! 
वेध ओर गणित द्वारा ग्रहों की नापों और दूरियों के 
ग्तिरिक्त हम उनकी तौल, आकषण॒-शक्ति, तापक्रम, 
आदि प्रायः सभी बाते जानते हैं | ग्रहों की तोलों में भी 
बढ़ी विभिन्नता है। प्र॒थ्वी की तोल १६००० शंख मन है। 


_ यदि कल्पना में न आनेवाली इस तौल का १ सेर से निरू- 


पणु किया जाय तो उसी अनुपात में सूय ८० ० ० मन का होगा । 
उसी पमाने पर बृहस्पति पौने आठ मन का, शनि २ मन १३ 
सेर का, यूरेनत १७ सेर का, नेपच्यून १४ सेर का, शुक्र १३ 
छुटॉक का, मंगल डेढ़ छुटाँक का; बुध १ छुटाँक का ओर 


र्क्क्य्क्क्क्क्य्य्ष्ष्प्त्ल्श्ण्ी>?ींो३ंोों पा धारा ा॒__॒_<_____॒_॒__ासधाा ना ता 


चंद्रमा एक तोले का होगा | इस प्रकार हम देखते हैं कि 


आकाश को बातें 


बृहस्पति अन्य ग्रहों के सम्मिलित तोल़ से भी भारी है ओर 
सूय सब्र ग्रहों के योग से ७५० गुना भारी है | 

ग्रह के प्रृर्ठों पर आ्रकषं णु-शक्ति में उतना अधिक अंतर 
नहीं है जितना उनकी तोलों में हे । कारण यह है कि भारी 
ग्रह बड़े होते हैं ओर इसलिए कद्र से दूरी बढ़ जाने के 
कारण वहाँ आकषणु-शक्ति उतनी अधिक नहीं बढ़ पाती 


पड़ेगा | तोल कमानीदार कॉटे पर 


--॥, | | 
नह) 
कक 





जितनी तोल के कारण बढ़नी चाहिए थी | गणना 


से पता चलता है कि डेढ़ मन के आदमी की तौल बृहस्पति 
पर तीन मन, शनि पर पौने दो मन, शुक्र पर सवा मन, 
यूरेनस ओर नेपच्यून पर भी लगभग इतनी ही और बुध 
आर मंगल पर आधे मन से कुछ ऊपर ठहरेगी। अ्रवांतर 
ग्रहों पर वह मनुष्य केवल दो-चार छुटाँक का ही जान 


करनी होगी ; साधारण 


5 ./६.नाण 





सोर परिवार के सदस्यों के आकार की परस्पर तलना 
चित्र से स्पष्ट हे कि सूय के मुक्राबले में पृथ्वी रजक्रण के बराबर है । सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें १ ५,३०३९,००० पृथ्वियाँ 
समा सकती हैं । 

















६8 ______ न ताजा इज बा छा कि ट क्र रे क्‍ | है ग्ररा लि ब रच ःक | हे रं छः उन के दि ; श तों हा जल छ हु प्रंटे 
गराज़ से तोलने पर कुछ पता न चलेगा; क्‍योंकि त्रॉर्ट का रात छडु' करते €, परतु उन दिन-रातों म॑ २४ घर 
तर त ताए। प < ()>' । ई 5 जग _ व हि गौर प्न द दि -रात क्र परानुसार । 
भी वज़न उसी हिसाब से घटता-बरद॒ता जा यगा । पद्ठीं लगते । बृह स्पति ओर शनि के दिन-*रात क्रमानुध। 


ग्रहों के सापेक्षिक घनत्व में भी बहुत ग्रंतर है। प्रथ्वी दस ओर सवा दस घंटे के द्वोते हैं। मंगल पर दिन 'रात 
के पे हा ४ घटे से केवल ४१ मिनट अधिक है। चंद्रमा 


नी की श्रपेज्ञा साढ़े पाँच गुनी भारी हैं, परन्ठ शनि की लंबाई २' हे 
सकल । ः कट में उतराने लगेगा पर हमारे १४ दिनों का एक दिन ओर इतने ही समय को 
पद्र मिल सके ) ! शुक्र एक रात होती है | बुध, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून न्‍ ओर 
प्लूो के बारे में ठोक पता न हीं है कि वे एक चक्कर केतने 
समय में लगाते हैं, क्योंकि उनके एरष्ठ पर कोई ऐसा स्पष्ट 
चिह्न नहीं दिखलाई पड़ता, जिसको देखकर उनके चकर 


पानी से दलका हैं 
( यदि उसके लिए काफ़ो बड़ा स 
पानी की शअ्रपेज्ञा लगभग पाँच गुना भारी, बुध इससे कुछ 
हलका और मंगल साढ़े तीन गुना भारी है। शेष ग्रह इजय 
क्र हे ग्स्प ति पा 7 से केवल सवा गुन ही भारी है | 
इल के ह । दृहर नी से केवल सवा गुना ह| ध के कविता ही 
यूरेनस का सापेज्षिक घनत्व भी प्रायः इतना ही हे और लगाने के समय का ठीक पता लगाया जा स . | की 
नेपच्यून का इससे थोड़ा ही कम है॥| बुध से सूयथ बहुत बड़ा दिखला ई पढ़ता होगा, क्योंवि 
थी खपमी। एक बार २४ घंटे में घूम लेती वह सूर्य के बहुत निकट है । प्लूटो से सय तारे के समान 
प्रथ्वी अपनी धुरी पर एक बार २४ घट म॒ घूम्त हे रह सूय के बहुत निक्रट ५ तू रा 
है । इसी से यहाँ दिन-रात २४ घंटे का द्ोता है। अन्य जान पड़ता हांगा | ८4 की अपेक्षा बुध को सूर्य से ७ 
प्रह भी अपनी धुरियों पर घूमते हैं ओर उन पर भी दिन- ग़ु नी अधिक गर्मी मिलती है, प्लूटो को केवल नाममात्र की। 
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[सा 4 (7 2० | 


है बिशि न्न ग्रहों से दिखाई देनेवाला सूये का आकार 
इस चित्र में यह बात समभराई गई है है कि किस प्रकार ज्यों-ज्यों हम सूर्य से अधिकाधिक दूरी पर स्थित ग्रहों पर जायगे, 
त्यों-स्थों सूये का आकार वहाँ से अधिकाधिक छोटा दिखाई पड़ेगा । 


अंकाश की बातें 








कलाए 

चंद्रमा को तरह बुध और शुक्र में भी कलाए, दिखलाई 
पड़तो हैं। कारण यद्द है कि सभी ग्रद सू्य के प्रकाश से 
चमकते हैं। उनमें से कोई भी इतना गरम नहीं है कि 
अपने प्रकाश के कारण हमको दिखलाई पड़े । परन्तु वे 
ग्रह जो प्रथ्वी-कन्ना के बाददर हैं, दर्में कभी भी द्वितीया के 
चंद्रमा की तरह छोण नहीं दिखजाई पड़ सकते । इसका 
कारण चित्र खींचऋर विचार करने से मालूम हो जायगा । 
परन्तु उन ग्रहों में जो प्रथ्वी-कक्षा के भीतर हैं, अर्थात्‌ 













| फध्गी का कज़न 
/# |. 7६00000000000900 | 
__ 00000000 समय 





बुध और शुक्र में, ठीक चंद्रमा की तरद् ही कलाए 
दिखलाई पड़ती हैं | कलाए देखने के लिए दूरबीन चाहिए ; 
कोरी श्राँख से प्रत्येक अवस्था में वे तारे के समान ही 
जान पढ़ते हैं | हाँ, वे कमी कम चमकीले श्रौर कभी अधिक 
चमकीले-स दिखलाई पढ़ते हैं | 

कलागश्रों की खोंज का इतिद्दवास रोचक है । प्राचीन 
ज्योतिषियों का विश्वास था कि प्रथ्वी अचल है और सूय 
तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमा करते हैं | पोलंड क 
संन्यासी कॉपरनिकस ने प्राचीन सिद्धान्त से सहमत न होकर 
यद्द सम्मति प्रकट की कि सूर्य स्थिर है और प्रथ्वी तथा 
अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उसको अपने 
सिद्धान्त पर इतना विश्वास था कि उसने इसकी भी घोषणा 
की कि बुध और शुक्र में कलाएँ दिखलाई पढ़ेंगी, क्योंकि 
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यह सूय की प्रदक्तिणा करने का एक परिणाम है | उस 
समय इस बात की सत्यता की जाँच न द्वो सकी, क्योंकि 
उस समय दूरदशंक का आविष्कार नहीं हुआ था | कॉपर- 
निक्रस के मरने के ६० वपष्र बाद गलीलियो ने अपने नव- 
आविष्कृत दूरदशक से इन कलाओं को पदले-पहल देखा । 
निश्चित रूप से यह जानने के लिए कि कलाए घटती- 
बढती हैं या नहीं, गेलीलियो समय चाहता था, परन्तु 
साथ द्दी डरता भी था कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति इसका 
स्वतंत्र रूप से आविष्कार करके पहले ही घोषणा न कर 
दे । इसलिए उसने आविष्कार को निम्नलिखित पहेली के 
रूप में प्रकाशित किया-- 

“" 04९6 साम्राब॥ए व 6! (#८ उबक्ा ॥5#६ /(६- 
820/2४/%# ०. 9” ( अर्थात्‌ इन कच्ची चीज़ों को मेंने गये 
के साथ तोड़ा है। ) 

इन्हीं अक्षरों को दूसरे क्रम में लिखने से, जेसा गेलीलियो 
ने बतलाया, उसके आविष्कार का वर्णन हो जाता था-- 
ह -(.१7//7म42८. 745. ब्र्मावाॉबा[॥. #दा0 
47॥४07%79.”' ( ग्र्थात्‌ शुक्र चंद्रमा को कलाओं की नक़ल 
करता है। ) 

कुछ तो कलाओं के कारण और कुछ सूर्य से दूरी घटती- 
बढ़ती रहने के कारण ग्रहों की चमक बदलती रहती है । 


क्ष हर 
कक कि के क मे कं मे का 


कक छा 


<&्> 
१2 दटाक 
संगल । 
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“ बु८छ चन्द्रमा] 


सोर परिवार के सदस्यों का सापेक्षिक तोल 
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उदाहरणतः शुक्र ग्रपनी कन्षा में चलते-चलते जब्र सूय 
के उस पार चला जाता है तब प्रथ्वी ओर शुक्र के बीच 
की दूरी दोनों की कक्षाओं के व्यासा धो के योग के बराबर 
हो जाती है । परन्तु जब्र शुक्र सूय के इस पार रहता हट 
तब उसकी दूरी केवल दोनों कक्षाओं के ब्यासार्धों के 
अंतर के बराबर रद्दती है | परिणाम यह होता है कि ग्रहों 
की चमक ओर दूरदर्शक से देखने पर उनकी नाप हमको 
कभी कम कभी अधिक दिखलाई पड़ती है । 
अक्त भ्रमण ओर प्रदक्षिणा 
प्रत्येक ग्रह अपनी अ््ञ पर घूमा करता है ओर साथ 
ही उर्य की प्रदक्षिणा भी किया करता है। बुध को छोड़ 
सभी ग्रहों के एक या अधिक उपग्रह भी हैं, जो ठीक 
उसी प्रकार उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, जेसे चंद्रमा 
प्थ्वी की करता है। ये उपग्रह भी अपनी अक्ष पर धूमा 
करते हैं। इन सब चक्करों में घूमने या चलने की दिशा 
एक ही रहती है । यदि कोई दमारे सौर जगत्‌ को उत्तरी 
श्रुव से देखे तो उसे पता चलेगा कि सभी ग्रह ओर प्रायः 
सभी उपग्रह अक्ष-श्रमण ओर प्रदक्षिणा में घड़ी की सुइयों 
के चलने की दिशा से उलटी दिशा में चल रहे हें। 
प्रत्यक्ष हे कि इसका कोई कारण होगा। प्रसिद्ध फ्रेड्च 
ज्योतिषी श्रोर गणितज्ञ लाप्लास के नीद्वारिका-सिद्धांत के 
अनुसार हमारा सौर जगत्‌ एक नाचती हुई नीहारिका के 
जम जाने से बना है। नीहारिका स्वयं उपरोक्त दिशा में 
नाच रही थी | इसी से सब ग्रह ओर उपग्रद इस दिशा 
में ग्राज भी नाच रहे हैं | एक-दो उपग्रह ही केवल उलटी 
दिशा में चलते हें। कारण यद्द है कि वे अपने ग्रहों से 
दूरी पर हैं ओर इसलिए, उन पर ग्रह की आक्षण-शक्ति 
क्ञीण पढ़ती हे। क्रिसी समय ये उपग्रह किसी अन्य 
आ्राकाशीय पिंड के आक घंणु में पढ़ गये होंगे, जिससे 
उनकी गति उलट गई होगी । 
क्‍ चमक 
ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश कितना पढ़ रहा है, इसकी 
गणना आसानी से की जा सकती है। फिर, देखने से 
हम यह भी जानते हैं कि ग्रह हमको कितना चमकीला 
ज्ञात होता है | इसलिए, यह सुगमता से जाना जा सकता 
कल रे फपरण॒-शक्ति न नेबाई श्वत े बादलों पर जब प्रकाश 
जम किए 
विपरीत जग्र काले पत्थरों पर ; जमा रे सच 
| पत्थ प्रकाश पढ़ता है तो प्रकाश 
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का केवल बीसवाँ भाग ही लोटठ पाता है। शेष प्रकाश को 
काला पत्थर सोख लेता है । इसीलिए काला पत्थर हमको 
काला और बिना चमक का जान पढ़ता है । बादलों की 
परित्तेपण-शक्ति बहुत अ्रधिक है, काले पत्थरों की बहुत 
कम । शुक्र की परिक्षेपण-शक्ति प्रायः श्वेत बादलों की-सी 
है, जिससे पता चलता हे कि यद्द सदा बादलों के अंदर 
छिपा रहता है । हम शुक्र की असली सतह को नहीं देख 
पाते । बुध पर बादल नहीं हैं, मंगल पर भी नहीं हैं, 
परन्तु बृहस्पति पर अवश्य बादल के समान ही चमकीला 
कोई पदार्थ है | संभवतः यह जलवाले बादल के बदले किसी 
गेस का बादल होगा, क्‍योंकि सू्य से बहुत दूर होने के 
कारण बृहस्पति इतना गरम न होगा कि वहाँ साधारण 
बादल रहे । वहाँ तो पानी जमकर बफ़ हो जायगा, बादल 
की कोन कहे ! 
प्रदक्तिणा 

सूय के चारों ओर एक बार घूमने में प्रथ्वी को एक 
वर्ष लगता है ; बुध की एक प्रदक्षिणा केवल रे 
महीने में ही हो जाती है; शुक्र को ७ महीने लगते हें, 
मंगल को लगभग २ वर्ष, बृहस्पति को १२ वष, शनि 
को साढ़े उनतिस वष, यूरेनस को ८४ वष, नेपच्यून को 
१६७ वष श्रोर प्लूगो को २४६ वष ! ये प्रदक्षिणा-काल 
एक नियम के अनुसार बढ़ते हैं, जिनका पहले-पहले केपलर 
को पता लगा था । 

ग्रद वृत्त में नहीं चलते, वे दीघंबृत्त में चलते हैं। 
सूय दीघवृत्त के केन्द्र पर रहने के बदले उसकी एक नाभि 
पर रहता है। दीघवबृत्त ओर इसकी नाभि को जानने के 
लिए भूमि में दो कीले गाड़ दीजिये और इन कौलों को 
तागे की माला पहना दीजिए। तागे को पेसिल से तान- 
कर पेंसिल चलाइए। इस प्रकार जो रेखा खिंचेगी, वह 
दीघबृत्त होगी। कीले इसकी नाभियों पर रहेंगी। माला 
को छोटी या बढ़ी रखने से कम या अधिक चिपटा दीघ- 
धृत्त बनेगा। सत्र ग्रह प्रायः गोल दीघ;त्तत्त में चलते हैं, 
केवल पुच्छुल तारे चिपटे दीघजृत्तों में चलते हैं । 

उपग्रह भी ग्रहों की प्रदक्षिणा दीघेबृत्त में चलकर करते 
हैं ओर ग्रह नाभि के स्थान पर रहता है। मंगल के दो 
उपग्रह हैं ; बृहस्पति के नो, जिनमें से बाहरी दो उलटी 
दिशा में चलते हैं, शनि के भी नो उपग्रह हैं, जिनमें से 
सब्रसे दूरवाला उलटी दिशा में चलता है ; यूरेनस के चार 
उपग्रह हैं और नेपच्यून का एक । बुध ओर प्लूटो के अभी 
तक कोई उपग्रह नहीं देखे गये हैं । 
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द्रव पदार्थों का दबाव 


द्रव पदार्थों का आचरण कई बातों में विशेषता रखता है । आइए, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें । 


द्र व पदाथ ठोस पदार्थों से कई मानों में भिन्न होते हैं । 
किसी समतल धरातल पर ठोस को रख दीजिए 
तो वह निश्वल उसी जगह पर टिका रहेगा जब तक कि 
कोई अ्रन्य शक्ति उसे हिलाये-डुलाये नहीं । किन्तु द्रव को 
किसी मेज़ या फ़श पर गिलास में से उंडेल दीजिए तो 
आप देखेंगे कि फ़श पर चारों ओर वह द्रव फेल 
जाता है | 
ठोस के कण आपस में एक दूसरे से गैँथे हुए रहते 
हैं, उनके अन्दर आपस की एक ज़बदस्त आकषण-शक्ति 
काम करती है, जो एक कण को दूसरे कण से बाँधे 
हुए रहती है | द्रव पदार्थों 
में यद्द बात नहीं पाई जाती । 
इसके कणों की आपस की 
त्राकपंण-शक्ति उतनी प्रबल 
नहीं है, जितनी ठोस के करों 
की | इसी कारण द्रव के 
कण अपने आप एक दूसरे 
से सटे हुए, नहीं रह सकते । 
इन कणों को बटोरकर उन्हें 
इकट्ठा बनाये रखने के लिए 
यद्द ज़रूरी है कि उस द्रव के 
श्रगल-बगल दर और से आड़ 
हो, जो इन कणों की फिसल 
भागने से रोक सके | 





द्रव पदार्था का आचरण 
ठोस के कण आपस में बंधे रहते हैं, ग्रतएव वे बत्तन की दोवारों 
यही वजह हे कि दूध, से ऊपर उठे रद्द सकते हैं । द्वव पदार्थां में ऐसी बात नहीं होती, 
पानी, तेल आदि द्रव पदार्थों उनके कण फिसल्ल भागने की कोशिश करते हैं | दूसरे, ठोस का 
को रखनेके लिएऊंचीदीवाल- दबाव केवल नीचे की ओर ही पढ़ता है, पर द्वव का चारों ओर 
वाले बर्तन काम में लाये समान रूप से पढ़ता है, जसा कि ऊपर के चित्र में पानी से भरी 
जाते हैं, जबकि ठोस पदार्थों सूराख़दार रबर की गेंद को दबाने के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है। 


ही काम आती हैं | जिन बततनों में द्रव पदार्थ रखे जाते 
हैं, उनकी दीवाले उस द्रव के कणों को बाहर फिसल 
भागने से रोकती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि ऐसा करने में उन्हें द्रव के कणों का धक्का सहना पड़ता 
है | द्रव के कणों का ज़ोर या दबाव बर्तन की दीवालों पर 
पड़ता है । 

हरणएक चीज़ का वज़न नीचे की ओर ज़ोर डालता है । 
मिश्री की एक बड़ी-सी डली हम गिलास के अन्दर रख दें, 
तो मिश्री के वज़न का ज़ोर गिलास के पेंदे पर पड़ेगा, 
किन्तु गिलास की दीवालों पर किसी क़िस्म का ज़ोर न 
पड़ेगा | अब मिश्री हटाकर 
उसी गिलास में दूध भर 
दीजिए । दूध के च्जन का 
पूरा भार गिलास के पेंदे पर 
तो पड़ेगा ही, साथ ही गिलास 
की दीवालों पर दूध के करों 
का जोर परयाप्त मात्रा में 
पड़ेगा | गिलास की दीताल में 
एक सूराख़ कर दीजिए तो 
दूध की तेज धार इस सूराग् 
के रास्ते से बाहर निकलती 
हुई नजर आयेगी । द्रव के 
करों की एक दूसरे से फिसल- 
कर भागने की यह प्रेरणा 
ही बतन की दीवालों को धक्का 
पहुंचाती है । इस यूराज़ को 
गोंद लगे हुए काग्रज़ के 
टुकड़े से यदि बन्द करने का 
प्रयरन आप करें तो आप 


के लिए, छिछली रकाब्रियाँ ज्ञोरपढ़ने पर पानी की धाराएं चारों ओर वेग से निकल्न पढ़ती हैं। देखेंगे कि दूध की धार के 
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धक्के से यदद कांग्रज़ का ठुकढ़ां 
ग्रलग दो जाता दे | इस तरदद ६ 
देखते हैं कि ठोस पदार्थ का दबाव 
केवल नीचे की ओर पड़ता है, किन्तु 
द्रव पदार्थों का दबाव नीचे ता 
पढ़ता द्दी है; साथ दी अगल-ब्रगल 
की ओर भी पढ़ता हे । 

एक और दिलचस्प प्रयोग 
कीजिए | खर की गेंद में एक सूराग्न 
करके पानी भर लीजिए । अब्र बारीक 
सई से गंद में चारों ओर पद्द्वह- 
ब्रीस सूरावख़ और कर डालिए | 
पानी भरी हुई इस गेंद को ज़ोरों से 
दबाइए तो आप देखेंगे कि ऊपर, 
नीचे, अगल-बगल के सभी सूरा ऱों 
से पानी की धार बादर निकल रहा 
है, ओर दर सूराख़ से निकलनेवाली 
धार का ज़ोर एक-सा है। ञ्रतएव 
द्रव पदार्थों का ज़ोर न केवल नीचे 
ओर अगल-बगल वरन्‌ ऊपर को भी 
समान वेग से पड़ता है ( दे० ६६५ 
पृष्ठ का चित्र )। 

किसी भी धरातल के इकाई 
क्षेत्रफल पर जो ज़ोर पढ़ता है, उसे 
भोतिक विज्ञान की भाषा में दब्राव 
( /८5507८ ) के नाम से पुकारते 
हैं।वसे तो आराम बोल-चाल को 





भाषा में दबाव के अर्थ लोग पूरे 
भार या धक्के के लगाते हैं, जो 
किसी धरातल पर लग रहा द्वो। 
किन्तु वैज्ञानिक जब दबाव की बात 
करेगा तो उसका एकमात्र अभि- 
प्राय यद द्वोगा कि एक व गइंच या 
एक वर्ग-सेन्टीमीटर पर कितना ज़ोर 
है पढ़ रदा है। 
। दबाव ( 27९$$प/६ ) आर समूचे 
धरातल पर पढ़नेवाले तमाम ज़ोर 
में का अन्तर है । अपनी हथेली 
पर एक आलपिन को खड़ी कीजिए, 
ओर उसके सिरे पर एक सेर का 
बाँट रख दीजिए. | फ़ौरन्‌ श्रालपिन 
की नोक आप की हथेली के चमड़े 
को भेदकर अन्दर घुस जायगी । किन्तु 
उसी बाँ- को जब आप एकदम 
हथेली पर रख लेते हैं तो इस द्वालत 
में आपकी दथेली का चमड़ा त्रिंधता 
नहीं । क्यों ! हथेली के ऊपर दोनों 
ही हालत में समूचा ज़ोर एकसा दी 
पड़ रहा है ; किन्तु पहली दशा में 
एक सेर का वज़न हथेली के पिन की 
नोक के बराबर नन्‍हें-से धरातल 
पर पड़ रहा था। श्रतः प्रति वग इंच 
7226 44 जे के हिसाब से इथेली पर दबाव इस 
0 4  / “अंक है | बार ज़्यादा था। फिर दूसरी बार 
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(ऊपर के चित्र में ) फ्रै्ञ दाशंनिक पेस्कल का एक प्रयोग, जिसके द्वारा उसने पानी से भरी एक मज़बूत बेरल को, उस पर 
ज्ञगी हुईं एक लंदी पतली नली द्वारा पानी पहुँचाकर, फोड़ दिया था। ( नीचे ) पैस्कल के द्वव-संबंधी नियम की जाँच के 
लिए प्रयोग । विशेष विवरण के लिए प्रष्ठ ६६७-६६८ का मैटर । 








भौतिक विज्ञान 





जब्र बाँट सीधा दथेली के 


ऊपर रख दिया गया$ 
तो वही वज़न एक चोौड़े 
धरातल के ऊपर बट 
गया और दबाव प्रति 
वर्ग इंच पर पहले की 
अपेनज्षा बहुत कम हो 
गया । इस कारण दूसरी 
बार दथेली का चमड़ा 
छिंदा नहीं । 

दलदल में फसे हुए 
द्ाथी को लिगाकर उसके 
शरीर को रस्सी से बाँध- 
कर उसे दलदल से 
बादर खींच लाते हैं; 
क्योंकि उसको दलदल 
के ऊपर लिटा देने से 
उसके शरीर का सारा 
वज़न एक चोड़े धरातल 
के ऊपर बट जाता है। 
दलदल के उपर उसके 
शरीर का दबाव प्रति 
वर्ग इंच कम पढ़ता है, 
ञ्रौर दलदल के अन्दर 
उसके धंसने की सम्मा- 
वना कम हो जाती है। 

यदि किसी ठोस पदार्थ 
की ऊपर से दबायें, तो 
हमारे दबाने का सारा 
ज़ोर उस धरातल पर 
पहुँचेगा, जिस पर वह 


ठोस टिका हुश्रा है | ठोस के कणु एक दूसरे से घने गुथे 
हुए. हैं, अतः सबसे ऊपर की सतद् के कण पर डाला गया 
दबाव पेंदे के कण के पास सीधा पहुँचता है । द्रवों के 
अन्दर ऐसी बात नहीं पाई जाती । द्रव के कण आसानी 
से दर दिशा में दरकत कर सकते हैं | अ्रतः किसी द्रव 
के ऊपरी सतह पर हम दब्राव डालें तो द्रव के कण चारों 
श्रोर उतने द्वी दबाव के वेग से भागने का प्रयत्न करेंगे । 
शलिस्वरूप जिस बत्तन में द्रव रक्खा होगा उसके पेंदे में, 
उसकी दीवालों में, सत्र जगह उतना दी दबाव पड़ेगा, 
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गहराई के साथ पानी के दबाव की वृद्धि 
( विशेष जानकारी के लिए देखिए पृष्ठ ६६८ के दूसरे 
कालम का मेटर ) 


जितना उस द्रव के ऊपरी 
हिस्से पर हमने डाला है। 
प्रसिद्ध फ्रेक्च विद्वान 


पस्कल ने पहली बार द्रव 


के इस अनूठे गुण का 
पता लगाया था कि एक 
द्रवराशि के किसी भाग पर 
यदि दबाव डाला जाय तो 
यदद दबाव उस द्रवराशि 
के प्रत्येक काने-कोने में 
पहुँच जायगा तथा इस 
दबाव का ज़ोर भी उतना 
ही होगा, जितना द्रवराशि 
के ऊपर दमने डाला है। 
दबाव दर दिशा में पहुँच 
जाता है, तथा द्रव के 
धरातल पर यद्द ज़ोर 
लम्बव॒त्‌ पड़ता है । 

इस नियम की सचाई 
परखने के लिए. एक गेंद 
की शक्‍ल का बत्तन 
लीजिए. | इस बत्तन के 
भुह पर एक नली फ़रिट 
कीजिए, जिसमें पिचकारी 
को; तरह गटवाला एक 
पिस्टनभी फ़िट किया हो। 
बत्तन में पानी भरकर गद्टा 
नली में लगा दीजिए 
पिस्टन के ऊपर एक सेर 
भर का बॉट रखिए। 
श्रव॒ गद्टा पानी को नीचे 


की ओर एक सेर के वज़न से दबाएगा। यही दबाव 
इस बत्तन की दीवालों पर चारों ओर समान रूप से पड़ेगा। 
यदि बत्तेन में सूरागख़ चारों ओर किये जायें, तो उन सभी 
सूराख़ों में से पानी की धार समान वेग से निकलेगी। 
( पृष्ठ ६६६ के निचले चित्र में नं० १ )। 

ऐसे ही गोल बत्तन में दो गद्ट दार नलियाँ फ़िट कीजिए। 
दोनों नली का मुँह एक-सा चोड़ा हो | अ्रब यदि एक नली 
के पिस्टन को सेर भर के वज़न से दबायें तो दूसरी नली का 
पिस्टन अपने ञ्राप ऊपर को सेर भर के वज़न के बराबर 
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जोर मारेगा | यदि पाँच-छुः श्रोर नलियाँ इसी प्रकार उस 
त्र्तन में क्रिट की जाये, तो प्रत्येक नली के श्रन्दर पानी 
सेर भर के वज़न के बरावर ज़ोर मारेगा ( दे० उक्त चित्र 
में नं० २ )। यहीं तक नहीं, बल्कि यदि बत्तन मे एव नली 
के मेँह का क्षेत्रफल १ वर्ग इंच ओर दूसरी का १० वग 
हो हों , तो इस हालत में भो पहली नली पर डाला गया 
१ सेर दबाव चौड़ी नली के मुँह पर १ सेर दबाव डालेगा 
( उक्त चित्र में नं० ३ ) | किन्तु यद्द दबाव हर एक वगे 
इंच पर है, और चोड़ी नली के मुँद्द का क्षेत्रफल १० 
वर्ग इंच है । इसलिए चोड़ी नली के पिस्टन पर कुल 
जोर १० सेर का पड़ेगा ! और यदि चोड़ी नली के मुँह 
का क्षेत्रफल पतली नली के मेँ ह से १०० गुना ज़्यादा हुआ 
तो चोड़ी नली के अन्दर १०० सेर का दबाव महसूस 
होगा । हम देख चुके हैं कि लीवर में भी हम तनिक-सी 
शक्ति लगाकर भारी बोझ को सभाल सकते हैं | 

पस्कल के इस नियम का पूरा फ़ायदा फेक्टरीवालों ने 
उठाया है । भारी बोभों को कार॒ुवानों में गोदाम से ऊपर 
की मंजिल तक पहुँचाने के लिए पानी के लिफ़्य काम में 
लाये जाते हैं, जो पस्कल के नियम के आधार पर बने 
हैं । किन्तु ये लिफ़्ट बहुत ही धीमी गति से ऊपर को चढ़ते 
हैं। चोड़े मुँह की नली के मुँह का क्षेत्रफल यदि सकरी 
नली के मुँह का १०० गुना हुआ तो संकरी नली पर 
लगाया गया १ सेर का दब्राव चौड़ी नली पर १०० सेर 
के दब्राव को संभाल सकेगा | किन्तु जितनी देर में पतली 
नली का पिस्टन १ फ़ीट नीचे आयेगा, उतनी देर 
दूसरी नली का पिस्टन केवल १/१०० फ़ीट ही ऊंचा चढ़ 
पायेगा । इसीसे ये लिफ़्ट कम काम में आते हैं | रुई की 
गांठ दबाने के लिए भी ऐसी मशीने बनाई गई हैं, जो केवल 
पानी के दबाव से परिचालित होती हैं | ताता कममनी में 
लोहे को चहरे पीटने के लिए विशालकाय हथौड़े भी जल 
के दबाव से चलाये जाते हैं ( दे० प्रष्ठ ६७० का चित्र )। 

द्रव के दबाव के बारे मे दूसरी बात जो हमें जानना 
ज़रूरी है, वह यद्द कि द्रव की सतह के नीचे जितनी अधिक 
गहराई पर हम जार्य, उतने ही ज़्यादा ऊँचे द्रवस्तम्भ 
का भार उस विन्दु पर स्थित द्रव को संभालना होता है । 
अतः द्रव की गहराई के साथ दबाव भी बढ़ता जाता है। 
यह दबाव केवल द्रव को गहराई पर निर्भर है। बत्तन की 
शक्ल से इस दबाव का कोई वास्ता नहीं | बर्तन के 
अन्दर कुल कितना द्रव भरा है, इसका भी द्रव के अन्दर 
के किसी विन्दु पर के दबाव पर असर नहीं पढ़ता, बशर्ते 
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कि द्रव की गद्दराई में कोई अन्तर न ग्राये। एक ऊचे 


टिन के बर्त्तन में पानी भर दीजिए, और विभिन्न गहराई 
पर उसमें कई सूराख़ समान आकार के बना लीजिए । 
आप देखेंगे कि पानी की धार सब्रसे नीचेवाले सूराम़ से 
तीव्रतमम वेंग के साथ आर सत्रसे ऊपरवाले सूरागख़ से बड़ी 
मनन्‍्द गति से निकलती है । 

दो फ़ीय लम्बी नली में, जिसका मंह १ वर्ग इंच चौड़ा 
हो, श्राप पानी भरिण। इसमें भरे हुए पानी के स्तम्भ 
का भार लगभग आधा सेर होगा | अ्रतः हौज़ के अन्दर 
ततद से दो फ़ीट नीचे प्रति वग इंच के ऊपर आध सेर 
का दबाव पड़ता है। ४ फ़ी2 की गहराई पर सेर भर 
ओर ८० फ़ीट की गहराई पर पूरे मन भर पानी का दबाव 
पड़ेगा | यदि चोकोर शक्ल की शीशे की एक ग़ाली बोतल 
में काक॑ लगाकर उसे ६० फ़ीट गदरे पानी में डाल दीजिए 
तो बोतल बाहर के असीम दबाव के कारण एसी चूर- 
चूर हो जायगी, मानो किसी ने बोतल को मुट्दी में 
लेकर उसे निर्दयतापूवक मींज दिया हो । द्रव के अन्दर 
यह दबाव केवल ऊपर ही से नहीं पढ़ता है, वरन्‌ चारों 
ओर से । बोतल में लगी हुई काक पिचककर चिपटी नहीं 
हो जाती है | इसके ऊपर चारों ओर से दब्राव समान रूप 
से पड़ता है, अ्रतः काक दबकर आकार में पहले की अपेक्षा 
बहुत छोटी हो जाती है ( दे० प्रष्ठ ६६७ का चित्र )। 

गहरे जल में रहनेवाली मछुलियों के शरीर की बनावट 
भी प्रकृति ने इस ढंग से गढ़ रक्खी है कि जल के अतिशय 
दबाव से उनकी हड्डी-पसली चूर-चूर न हो जाय । उनके 
शरीर के अन्दर का प्रबल रक्त-प्रवाह बाहर के पानी के दबाव 
का समतुलन आसानी से कर लेता है, ओर मछली को 
पानी का दबाव महसूस भी नहीं होने पाता । किन्तु ये ही 
मछुलियाँ जब ऊपर पानी की सतह पर लाई जाती हैं तो 
पानी के दबाव के हट जाने के कारण उनके शरीर का 
रक्त-प्रवाह फूट-फूटकर बाहर निकल पड़ता है। 

इसके प्रतिकूल मनुष्य का शरीर पानी का दबाव सहने 
का आदी नहीं है | श्रतः जब॒गोतेख़ोर लोग गहरे पानी 
में डुबकी लगाने के लिए उतरते हैं, तो वे सिर पर पीतल 
का भारी हेट ओर शरीर पर एक ज़ास क्रिस्म का लबादा 
धारण कर लेते हैं । समुद्र की सतह पर स्य,ब द्वारा बराबर 
उसके टोप और लबादे के अन्दर हवा धौंककर पहुँचाई जाती 
हे, ताकि लबादे के अन्दर से यह हवा बाहर पानी के दबाव 
को संभाल सके, और उस गोतेम़ोर के शरीर पर पानी के 
दबाव का असर बत्रिल्कुल न पड़े (दे० पृष्ठ ६६७ का चित्र)। 
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जल अपना तल ढूँढ़ लेता है! इस सिद्धान्त का नहरों में नीचे से ऊँचे तल पर जहाज़ों को 
लें जाने में प्रयोग 
लॉक-गेट जल के दबाव की शक्कि से ही घुमाये जाते हैं ( देखो प्रष्ठ ६७० का मैटर ) 
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यंदि समान क्षेत्रफलवाले पंदे 
मिन्न आकार के कई बत्तर्ना 
लेकर उनमें एक-सी ही ऊचाई 
तक द्रव भर दिया जाय, तो प्रत्येक 
बर्त्तन के पंदे पर पानी का ज़ोर 
एक-सा पड़ेगा, यश्रपि पानी को 
मात्रा सब बत्तनों में एक-सा नहीं 
होगी । बत्तनों में द्रव की सतद् भी 
आ्राप कभी ऊंची-नीची नहीं पायगे। 
इसका भी मूल कारण द्रव का 
दबाव है | अधिक दबाव को ओर 
से पानी कम दबाव को ओर 
जायगा, जब तक कि दब्राव पंदे के 
प्रत्येक विन्दु पर एकससा न हो 
जाय | ञ्रतः जब कभी द्रव से 
भरे कई बत्तन नली द्वारा मिला 
दिए जाते हैं तो फ़ोरन्‌ द्रव अपना 
तल ढद॒लेता है-- सभी बत्तनों 
में द्रव की सतद्द एक हो जाती है। 
द्रव अपना तल दृढ़ लेता है! 
इस गुण का प्रयोग इज्जिनियरों ने 
नहर-विभाग के काम में प्रचुरता से 
किया है | नील नदी में तिजारतो 
जहाज़ बराबर नीचे से ऊचे भरनों 
के ऊपर से होकर आया-णजाया 
करते हैं। प्रत्येक भरने के पास 
नदी के पेटे में फाटक बने हुए 
हैं, जिन्हें सलूसगेट कहते हैं । 
भरने के 'नीचे ही नदी के 


»प 
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पेटे के एक भाग को कन्क्रीय ताता के लोहे के कारख़ाने में जल के दबाव की शक्ति से लोहे की चदरें पीटने का यंत्र 


की पक्की दीवाल से दोनों ओर से बाँध देते हैं | दोनों ओर 
की दीवालों में 'क' ओर .'ख' दो बड़े फाटक लगे हुए 
हैं, ओर क्रम से इन्हीं के नीचे “च' और “छ' स्लूसगेट 
भी लगे हुए हैं ( दे” 7० ६६६ का चित्र )। चित्र में 
न० १ मे बढ़ा फाय्क का बन्द है, किन्तु स्लूसगेट 
च' खुला हुआ है | 'ख' ओर “छ' दोनों बन्द हैं | ऐसी 
हालत म॑ फाटक को बाई ओर तथा अन्दर पानी की सतह 
एक हो जाती है । अत सलूसगेट “च' को बन्द करके 'क! 
को खोल देते हैं, जद्दाज़ आसानी से फाटक के भीतर चला 
आता है (दे० नं०२ )। फिर 'क' को बंद करके स्लूसगेट छः 


को खोलते हैं। 'छ' के रास्ते से ऊचे तल का पानी गेट के 
अन्दर आकर पानी की सतह को ऊंचा उठाता है । थोढ़ी 
देर पश्चात्‌ फाटक के अन्दर ओर दाहिनी ओर के पानी 
की सतह एक हो जाती है (दे० नं० ३)। अब फाटक 'ख 
को खोलकर जहाज़ के दाहिनी ओर पहुँचा देते हैं (दे०नं० 
४) । इस तरह नीची सतह से जहाज़ ऊँची सतह पर पहुँचा 
दिया जाता है | जेसा कि प्रृष्ठ ६६६ के चित्र में दिखाया 
गया है, इस तरद्द की नहरों के फाटक ओर स्लूसगेट आदि 
जल के दबाव की शक्ति ([7५4/8०॥८ 7०७०) के प्रयोग 
द्वारा ही खोले ओर बन्द कियेजाते हैं । 


हु जाओ 





रंग और कीटाएओं के दो रासाय नेक शत्र 








यु | 
। । 


ओजोन ओर हाइडोजन परॉक्साइड 


श्रोज़ोन ओर हा दट्डो जन परॉक्साइड का श्राज दिन हमारे श्ीवन की श्रावश्यकता पूत्ति में विभिन्न प्रकार से 


५ 


उपय्रोग किया जाता है । इसलिए इन रासायनिक द्वव्यों का अध्ययन न केवल मनोरंजक बल्कि उपयोगी 
भी होगा । 


त्र् नेक सभ्य देशों में व्याख्यानशालाओं, सिनेमा- 
भवनों, धरती के नीचे के रेलमार्गों, आदि की दूषित 

दवा को तथा जलकार्यालयों, तरने के तालाबों आदि के दूषित 
पानी को शुद्ध करने के लिए एक गेस का उपयोग होता 
है, जिसे ओज़ेन कहते हैं | हवा ओर पानी के शोधन के 
अलावा इस गेंस का उपयोग तेल, मोम, आटा, स्टा्च, 
ऊन, रेशम, हाथीदाँत ञ्रादि वस्तुओं के रंग के उड़ाने 
में, तथा कुछ रासायनिक यौगिकों के बनाने में भी द्ोता 
है | ओज़ेन एक मूलतत्त्व है, किन्तु नया नहीं, ऑक्सिजन 
का ही एक दूसरा रूप ! ऑक्सिजन के द्वी रूपान्तर से इसका 
निर्माण प्रकृति ओर मनुष्य द्वारा होता है। प्रकृति में 
ग्रॉक्सिजन को ओज़ोन में परित्रतित कर देने के लिये प्रायः 
दो शक्तियों का उपयोग होता है, अर्थात्‌ बिजली और 
सूय की उपकासनी (०(७४-७४०(९८४) रश्मियाँ । जब ये दो 
शक्तियाँ ऑक्सिजन के अगुत्रों पर अपना कार्य करती हैं, 
तो श्रॉक्सिजन के दो-दो परमाणुवाले अरु ओज़ोन के 
तीन-तीन परमाणुवाले अग़ुओ्रों में परिणत हो जाते हैं । 
श्रॉक्सिजन और ओज़ोन में भेद यही है कि एक के प्रत्येक 
अर में श्रॉक्सिजन मृलतत्त्व के दो परमाणु रहते हैं, तो 
दूसरे के प्रत्येक अग़ु में तीन | इसीलिए ऑक्सिजन का 
अर॒॒सत्र 0, लिखा जाता है और ओज़ोन का 05 । हाँ, 
ओ्ोज़ोन के अग़॒ुश्रों के बनने में विद्य त्‌ अथवा आकाश की 
शक्तियों का शोषण श्रवश्य द्वोता है, श्रतणएव इस दृष्टि से हम 
इस परिवतन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैंः-- 

त्रॉक्सिजन + शक्ति 5 थश्रोज़ोन 

जेसा इटली के वैज्ञानिक ऐवोगडोो का सिद्धांत है, किसी 
भी गेंस का अग़ु समान दशाओओं में उतनी ही जगह घेरता 


है | अतएव यह. स्पष्ट है कि ऑक्सिजन गेस के तीन आयतन 
ओज़ोन के दो आयतनों में परिवर्तित होंगे। अ्रतएव, 
ओज़ेन आ्क्सिजन का एक घनतर रूप भी समभा जा 
सकता है । 

पहले-पद्दल इस गेस का थोड़ा-सा परिचय वान मैरम 
नामन एक डच रासायनिक को १७८५ ई० में हुआ था । 
एक चलती हुईं ब्रिजली की मशीन के पास उसने एक 
विशेष प्रकार के गंध का अनुभव किया, लेकिन वह यह न 
समभ सका कि उस गंध का कारण कोन-सी वस्तु है। 
१८३६ में स्कॉन बेन नामक वेज्ञानिक ने यह दिखलाया 
कि उस गंध का कारण एक नयी गेंस है । ग्रीक भाषा में 
ओ्ोज़ो' का अथ 'में मद्कता हूँ” होता है, इसलिए उसने 
इस गस का नाम “ओ्रोज़ोन” रख दिया । उन्नीसवीं शताब्दी 
के उत्तराध में वेज्ञानिकों ने यह स्पष्टतः सिद्ध कर दिया कि 
श्रॉक्सिजन ओर ओज़ोन की अरु॒-रचना में क्या अंतर 
है, ओर इसके साथ-ही-साथ ओज़ोन को बनाने की नई 
विधियाँ भी निकाल ली गई । 

आओ ोज़ोन के बनाने की प्रत्येक कृत्रिम विधि में त्रिजली 
का द्वी उपयोग द्वोता है। सभी विधियों का सिद्धान्त एक 
ही है, अर्थात्‌ ऑक्सिजन के अगुओों को विद्य त्‌ शक्ति से 
प्रभाविक करना । किसी भी अंतराल से ब्रिजली दो प्रकार 
से प्रवाह्चित की जा सकती है--चटचटाती हुई चिनगारियों 
के रूप में और मूक विसजन ( 5|९॥६ १॥5८972८ ) के 
रूप में | चिनगारियों, ऊँचे तापक्रम तथा धूलिकण आदि 
अपद्रव्यों ( ॥7070०५ ) की उपस्थिति में ओज़ोन 
विच्छिन्न ही जातो है| अ्रतः ओज़ेन के बनाने का सर्वो- 
त्तम उपाय यद्द है कि शुद्ध ठंढी ऑक्सिजन झथवा हवा 





ण यमन तलब नल ड 
नकड़ आ 


एक ऐसे ठंडे अतराल से प्रवाहित की जाय जिसमे बत्रिजली 
का मक विसर्जन हो रहा द्वो।प्र योंगशाला में श्रोज़ोन 
ब्‌ भाने के लिए दो विधियों का उपयोग होता है | ब्रॉडी 
वी विधि में एक चोड़ी नली के अंदर एक कम चौड़ी नली 
जड़ी होती है | अंदर की नली में ठंडा ओर दल्का गंध 
काम्ल भर दिया जाता है ओर पूरा उपकरण ठडे हल्के 
गंधकाग्ल से भरे हुए एक पात्र में डबो दिया जाता है। 
भीतर और बादर के श्रम्लों.. जला 
मं पं टिनम के तार ड़्बे पम ्य्क् 9, हे ८ 
रहते हैं,जिनके द्वारा त्रिजली कट 5 रा रा 
संचालित की जाती है। बिल 
हल्का गंधकाम्ल ब्रिज लो 
का अच्छा संचालक हे; 
ग्रतः वलयाकार अंतराल 
में से होकर त्रिजली का 
मूक विसजन होने लगता 
है । इसी अंतराल में से 
आऑक्सिजन अथवा हवा 
प्रवाद्दित करने पर ऑ्रॉक्सि- 
जन का कुछ अंश ओज़ोन 
में परिणत हो जाता है । 
दूसरे प्रकार के ओर 
त्रॉडी के उपकरण में अंतर 
यही है कि इसमें गंध- 
काम्ल के स्थान में बादरी 
नली का बाहरी प्रृष्ठ ओर 
भीतरी नली का भीतरी एष्ठ 99४७0 & 
टीन के पत्र (वक ) दारा विनय आओ 
द्का होता है, आर इन्हीं + 5 जप दि अ जीा 
धातव पृष्ठों से होकर वल- 

याकार अंतराल में ब्रिजली 


(नमूना मनन-मनननमम 
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विश्व की कहानी 





भीली-सी दीमि दिखाई देने लगती है ओर एक सनसनाती 
हुई ध्वनि भी सुनाई देती है। इन प्रयोगों की अत्यंत 
सावधानी से करने पर २५ प्रतिशत आॉक्सिजन तक 
ओजोन में बदल सकती है; लेकिन साधारणतः लगभः 
हे था आठ प्रतिशत ऑक्सिजन का ही परिवतन होता 
है | द्रवीकरण तथा आंशिक खबर द्वारा झुड ओज़ोन 
प्रेस ऑक्सिजन अथवा हवा से प्थक्‌ की जा सकती हे, 
लेक्नि मनुष्य अपने कामों 
हि 5] में मिश्रित ओज़ोन का 
4 ही उपयोग करता है । 
ग्रोज़ेन की अधिक 
परिमाण में तेयार करने 
की विधियों में उपयुक्त 
सिद्धांत दी लागू होते हैं । 
सभी में ऐसी कई नलियों 
से होकर दृवा प्रवाहित को 
जाती है, जिनमें लगभग 
१०,००० वोल्य के उतार 
रे + पर बिजली का मूक विसजन 
| होता रहता हे । 
जब  ओज़ोन हवा 
अथवा आऑक्सिजन से 
मिली रहती है तो उसमें 
कोई रंग नहीं दिखाई देता, 
लेकिन शुद्ध गंस एक हलके 
नीले रंग की होती हे। 
आओज़ोन में एक विशेष प्रकार 
की गंध होती है, जिसे संघ 
कि कर कुछ लोगों को मछली 
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ऊपरी वायुमंडल में बिजली और सूर्य की पराकासनी रश्समियों के को, ऊछ को क्‍ कर को) 
प्रभाव से ऑक्सिजन के दो-दो परमाणु वाले श्रणु ओज्ञोन के ऊलछे को जल ते गंधक को 


का मूक विसजन होता है। तीन-तीन परमाणुवाले अणुओं में परिणत हो जाते हैं । आ्रोर औरों को हलकी 


इस प्रकार के मूक विसजन के लिए. यह आवश्यक 
है कि ब्रिजली की धारा का वोल्टेज काफ़ी ऊँचा दो। 
इसके लिए. इंडकशन क्वॉइल नामक भौतिक यंत्र का 
उपयोग होता है, जो विद्युत-धारा को नीचे वोल्टेज से 
उचे वोल्टेज में परिणत कर देता है। ऑक्सिजन अथवा 
हवा को अंतराल में प्रविष्ट करने के पहले कैल्शियम- 
ज्ाराइडयुक्त नली में प्रवाद्तित करके सुखा लिया जाता 
है । विद्यू,.त्‌ के विसजन के समय अंतराल के पृष्ठों पर एक 


क़ोरीन की गंध की याद आती है। अधिक ओज़ोन 
से मिली हुई हवा में साँस लेने से सिरदद होने लगता 
है, लेकिन अल्पांशों में वह थकान मिटानेवाली ओर चित्त 
को आनंदित करनेवाली होती है। पानी में ओज़ोन ऑऑॉक्सि- 
जन की अपेक्ता कुछ अ्रधिक घुलती है, लेकिन तारपीन 
आर दारचीनी के तेल में वह सरलता से घुल जाती है । 
ओज़ोन में प्रायः वे सभी रासायनिक गुण हैं जो 
ऑफक्सिजन में होते हैं, लेकिन ओज़ेन की विशेषता यह है 


रप्तायन विज्ञान 





कि वह ऑक्सिजन से अधिक क्रियाशील होती है, अ्रथांत्‌ 
वह बहुत-सी वस्तुओं का श्रॉक्सीकरण अधिक सरलता ओर 
शीघ्रता से कर देती है। इसका कारण यद्द है कि ओज़ोन 


के अरु से एक ऑक्सिजन का परमाणु सरलतापूवक प्रथक्‌ 


हो जाता है ओर प्रथक होते ही बहुतेरी वस्तुओ्रों से संयुक्त 
होकर उनका ऑक्सीकरण कर देता है। यद्द प्रथकरण 
निम्न समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- 
() 3 के () 2 () 
इस प्रकार की परमाणुरूप में निकलती हुई गेस को 
नवजात” (795८८४४) गेस कहते हैं | बंधन तोड़कर भागते 
हुए क़दी की भाँति नवजात परमाणु अधिक क्रियाशील होता 
है, ओर जिस प्रकार ऐसा क़ृदी शीघ्र ही किसी स्थान में छिप 
रहता है, उसी प्रकार वह परमाणु 
भी किसी उपयुक्त अणखुरूपी 
स्थान पाते ही उससे संयुक्त हो कर 
अपने रूप का परिवत्तेन कर 
लेता है | परमाणुरूप में अथात्‌ 
अ्रकरेला होने के कारण वह इस 
प्रकार के संयोग के लिए अधिक 
व्यग्र रहता है । किसी कीटाणु 
के संसगग में आते ही वह 
उससे संयुक्त हो जाता है, लेकिन 
यद्व संयोग स्वयं कीटाणु के लिए 
घातक सिद्ध द्वीता है। हवा 
श्रोर पानी के दुर्गन्धयुक्त पदार्थों 
से संयुक्त होकर वह उन्हें 





धरती के नीचे चलनेवाली रेल की सुरंग में 
वायु की शुद्धि के लिए ओज़ोन का उपयोग 


वास्तव में, एक अस्थायी गेंस है, जो उपयक्त अनेक 


कारणों से अ्रधिक समय तक अपने रूप में टिक नहीं 
सकती । 

हवा और पानी को शुद्ध करने के लिए. ओज़ोन एके 
ग्रत्युत्तम साधन है | इस बात में ओज़ोेन की विशेषता यह 
है कि उसके काय के बाद ऑक्सिजन-जेसी उपयोगी और 
हानिरद्तित वस्तु शेष बच रहती है। ओज़ोन द्वारा केवल 
हवा के कीठटामुओं ओर बदबू का ही नाश नहीं होता, 
वरन्‌ उसमें ऑक्सिजन का परिमाण भी बढ जाता है ओर 
हवा प्रत्येक दृष्टि से स्वास्थ्यप्रद हो जाती है | इसी प्रकार, 
ग्रो जोन पानी के कीट णुओं जे में लेरंग ग्रौर दुगन घकाही 
नाश नहीं करती, किंतु पानी में अधिक ऑक्सिजन और कुछ 
स्वयं ओोज़ोन के भी घुल जाने 
के कारण, उसका स्वाद भी बढ़ 
जाता है। जब ओज़ोन खाद्य 
तेलों में से प्रवाद्दित की जाती 
है, तो वे भी रंगद्दीन, निर्मल 
ओर स्वादयुक्त हो जाते हैं । 

आग्रोज़ोन के पात्र में यदि 
थोड़ा-सा पारा डाल दिया जाय, 
तो वह तुरंत बेचमक हो जाता 
है ओर पात्र के प्रष्ठ से चिपकने 
लगता है । इसका कारण यह 
है कि पारा ओज़ोनजन्य ऑऑ- 
क्सिजन से संयुक्त होकर पारदस 
ग्रॉक्सा ( 76८प7/00७ 


(//5/# 


गंधहदीन पदार्थों में परिणत कर श्ाड़े काट के रूप में दिये गये इस चित्र में सुरंग की दीवार में ०:४०८ ) में बदलने लगता है। 
देता है, और रंगदार पदार्थां क्गे एक पाइप द्वारा ओज़ोन पहुँचाई जाती दिखाई गई है। यद्द ओ्रोज़ेन की उपस्थिति की 


से संबंधित होकर वह उन्हें रंगहीन पदार्थों में बदल देता है। 

लेकिन जब सम्बन्ध-योग्य अग॒ुश्नों की अनुपस्थिति में 
ओोज़ोन. गर्म की जाती है, अथवा धूलिकर्णों अथवा कुछ 
धातव श्ॉक्साइडों के संस में लाई जाती है, तब्र भी उसका 
विच्छेदन हो जाता है | किंतु इन दशाश्रों में उत्पादित 
परमाणु, सम्बन्ध-योग्य अणु श्रप्राप्प होने के कारण, 
परस्पर दो-दो संयुक्त हो जाते हैं श्लौर इस प्रकार श्रॉक्सिजन 
दी श्रों क्सिजन शेष रद्द जाती है-- 

20) ५] नर 202» ्नः (2, द्ट 20७)0 

धूलिकरणों ग्रथवा ऑॉक्साइडों में श्रोज़ोन द्वारा कोई 

रासायनिक परिवत्तन नहीं होता, वे ओज़ोेन के विच्छेदन 


का केवल प्रवतंन ( ८३८४५७४५ ) ही करते हैं। ओज़ोन, 


एक बहुत अच्छी पहचान है । 

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, वायुमंडल में ओज़ोन 
बिजली अ्रथवा उपकासनी किरणों द्वारा अल्प परिमाणों 
में बना करती है (दे० प्रृष्ठ ६७२ का चित्र )। लाखों भाग 
वायु में एक दो भाग ही थ्रोज़ोन रहती है । ओज़ोन श्रधिकतर 
हवा के ऊपरी स्तरों में ही बनती है, अतएव उनमें ओज़ोन 
का अ्रंश कुछ अधिक होता है | लेकिन नीचे उतरने पर 
ओज़ोन के अरणु अपनी अतिरिक्त शक्ति धूलिकरणों को देकर 
अथवा हवा के कुछ अपद्रव्यों का ऑक्सीकरण करके, साधा- 
रण ऑ्रॉक्सिजन में परिवर्तित हो जाते हैं | नगरों के वातावरण 
में, जिसमें धूलिकण और अ्रपद्र॒व्य अधिक परिमाण में रदते 
हैं, ओज़ोन नहीं के बराबर द्वोती हे, लेकिन देद्गात को खुली 


६७४ 





विश्व की कहानी 





प्ूननातात7 जात) कर छा जज जज जज हुई हवा में वह कुछ अधिक रद्दती है । कुछु लोगों का मत जीवन मे दांत अथवा घाव धोने 2 के ही है न 
है कि जल के वाष्पीकरण के समय भी जलएष्ठ के निकट की करता है। श्रोज़ोन एक गेसीय ने कर ह 
कुछ ऑरॉक्सिजन ओज़ोन में परिणत होती रहती है और के एक अ्रख्ु श्रौर उसी के हि एक .परमा कु के कक 
इसीलिए समुद्र की हवा में ओज़ोन कुछ अधिक रदती है । हे ता ता जता पक तरल योगि न रे का 
लेकिन इस कथन में मतभेद है । के हे अ्रणणु और ऑक्सिजन के एक पर धर ; संय 
हाइडोजन परॉक्साइड बनता है । पानी का अणुसूत्र 79 (0 है, अतएव हाइडी- 

ग्रोज़ोन से रास यनिक गुणों में मिलता-जुलता एक जन परॉकक्‍्साइड का अगुसज् रे (2५ हर जाता है हे | 
दूसरा पदा4 द्वाइड्रोजन परॉक्‍्साइड है, जो हमारे देनिक ओज़ोन की भाँति हाइड्रोजन पराक्साइड का भी यही गुण 





कि बन कह 7-7 त यू अक कक नमक जब पका 8 ५ 
न्ल्डू है. 8 ' व आ के के .। जा जडए * ७ श्र 
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प्रयोगशाला में ओज़ोन तेयार करने की दो विधियाँ 
प्रयोगशाला में ओज़ोन बनाने के लिए दो विधियों का उपयोग होता है--१. ब्रांडी की विधि, जिसमें एक चौड़ी नली के 
अंदर एक कम चोड़ी नली जड़ी होती है । अंदर की नली में ठंडा और हल्का गंधकाम्ख भर दिया जाता है और पूरा उप- 
करण ठंडे हल्के गंधकामल से भरे हुए एऊ पात्र में डुबो दिया जाता है । भोतर और बाहर के अस्लों में प्रोटिनम के तार 
डूबे रहते हैं, जिनके द्वारा बिजली संचालित की जाती है । हल्का गंधकऋाम्ल बिजली का अच छा संचालक होता हे, अतः 
वलयाकार अंतराल में से होकर बिजली का मूक विसर्जन होने लगता है । इसी श्रंतराल में से ऑक्सिजन अथवा हवा 
प्रवाहित करने पर ऑक्सिजन का कुछ अंश ओज़ोन में परिणत हो जाता है । २. दूसरे प्रकार के ओ्रोर ब्रॉडी के उपकरण में 
अंतर यही है कि इसमें गंधकाम्ज़ के स्थान में बाहरी नली 'रख' का बाहरी प्रष्ठ और भीतरी नली का भीतरी पृष्ठ टीन के 
पत्र (वक) द्वारा ढका होता है, और इन्हीं घातव प्रष्ठों से होकर वलयाकार अंतराल में बिजली का मूऊ विसर्जन होता हे। 
इस प्रकार के मूक विसर्जन के लिए यह आवश्यक है कि बिजली की धारा का वोल्टेज काफ़ी ऊँचा हो । इसके लिए इंड- 
क्‍ का रे दल अप भौतिक यंत्र का उपयोग होता है जो विद्य त्‌-घारा को नीचे वोल्टेज से ऊँचे वोल्टेज में परिणत कर 
देता है। पात्र “क! में उपस्थित श्रॉक्सिजन अथवा हवा को झंतराल में प्रविष्ट कराने के पहले कल्शियम-क्रोराइडयुक्त नली 
“ग! में प्रवाहित करके सुखा लिया जाता है । 


रंसायन विज्ञो।न 


है कि उसके अरु से ऑक्सिजन का यद्द अतिरिक्त परमाणु 


सरलता से अलग द्वो सकता है और यद्दी परमाणु कीटाणुओं 
का घातक ओर काबनिक रंगों का नाशक होता है-- 


| रु () ४ स्ट | । 2५) न (2 
हाइड्रोजन पानी रंग श्रोर कीटाणुओं 
परॉक्साइड की नाशक “नवजात' 
परमाणुरूप ऑक्सिजन 
यदि इन परमाणुओं को सम्बन्ध-्योग्य अर उपलब्ध 


न हुए, तो वे परस्पर द्दी मिलकर दो परमाणुवाले ओऑरॉक्सि- 
जन गंस के अगणुओं में बदल जाते हैं । 
थेनाड ने १८१८ ई० में पहले पहल द्वाइड्रोजन परॉक्साइड 
को बेरियम परॉक्‍्साइड नामक यौगिक से बनाया था। उस 
समय वढ श्रोंक्सिजनयुक्त जल कद्दलाया गया । ञ्राजकल भी 
द्वाइडोजन परॉक्‍्साइड प्रायः बेरियम परॉकक्‍्साइड से ही बनाया 
जाता है | बेरियम परॉक्‍्साइड का पानी में एक पतला पेय 
्लाबकका बनाकर बफ़े से ठंडे 
किए हुए, दल्के गंधकाम्ल 
(अञ्रथवा फ़ास्फ़रिकाम्ल ) 










में छोड़ा जाता है; जिससे अगणु-भागों के विनि- 
मय द्वारा बेरियम सल्फेट ( ञ्रथवा बेरियम फ्रास्फेट ) 
बनकर अघुलनशील द्वोने के कारण श्रधःक्षेपित हो जाता 
है ओर द्वाइड्रोजन परॉक्साइड पानी में घुला हुश्रा रद 
जाता है-- 
200 2000 3०00 0 
बेरियम परॉक्साइड गंधकाम्ल बेरियम सल्फेट हाइडोजन 
परॉक्‍्साइड 
थोड़े से बचे हुए अम्ल का बेरियम काबोॉनेट द्वारा 
निराकरण करके, कुछ देर बाद स्वच्छु द्वाइड्रोजन परॉ- 
क्साइड के घोल को निथार लिया जाता है | दवा के कम 
दबाव में स्नवित करने पर पानी पहले स््वित होकर अलग 
हो जाता है ओर शुद्ध हाइडोजन परॉक्‍्साइड बच 


रहता पु 
हता हद । 
हाइडोजन परोकक्‍्साइड 





घोल अथवा पतले स्तरों में हाइ 
रंगद्दीन होता है, किन्तु अधिक परिमाण में शुद्ध दाइड्ोजन 
परॉक्‍्साइड नीलिमा लिये हुए एक गाढद़ा-सा द्रव होता हे। 
ओज़ोन की भाँति हाइड्रोजन परॉक्‍्साइड भी एक अस्थायी 


._कीटाणुओ्रों का घातक और कार्बनिक रंगों का नाशक होने के कारण हाइड्रोजन पर्रॉक्साइड 
हमारे दे निक जीवन में तरह-तरह से उपयोग में लाया जाता हे । 








चूणों तथा ऑ्रॉक्साइडों, च्ञारों, जीवजन्य पदार्थों आदि के 
संसग में ग्राने से इसका विच्छेदन दाता रद्दता है । खुर- 
दुरा शीशा तथा धातव चूर्ण और कुछ आकक्‍्सा ह्ड दवाई; 
ड्रोजन परॉकक्‍्साइड के विच्छेदन को केवल प्रवतित 
(८०४४ ५७९) ही करती हैं, स्वयं उनमें कोई रासायनिक 
परिवतन नहीं होता । 

हाइडोजन परॉकक्‍्साइड एक विशेष प्रकार की बोतल में 
इसलिए रक्‍खा जाता है कि उसका विच्छेदन कम- से-कम 
हो सके । एक ऐसी ब्रोतल में, जिसका भीतरी प्रृष्ठ सम हो, 
स्वच्छु द्वाइड्रोजन परॉक्साइड भरकर उसके मुह को एक 
विशेष प्रकार की डाट द्वारा रत्रर की गद्दी से कस दिया 
जाता है, जिससे ब्रोतल से कोई गस बाहर न निकल सके | 
कुछ दिन रखने पर जब्र प्रकाश आदि द्वारा हाइडोजन 
परॉक्साइड का विच्छेदन होता है तो बोतल में ञ्रोंक्सिजन 
गेस के निकलने के कारण दबाव बढ़ जाता है ओर यह 
दबाव भ्रधिक विच्छेदन को रोके रहता है। बहुत दिन से 
बंद रक्‍्खी हुई द्वाइडोजन परॉकक्‍्साइड की बोतल को खोलने 
से यही ऑक्सिजन गस ज़ोर से निकल पड़ती है । अगर 
हाइडोजन परॉक्‍्साइड को बहुत दिन तक रखना हे तो 
उसमें कोई मेल अ्रथवा कूढ़ा-करकट मिलने न दे ओर 
उसे किसो ठडे अंधेरे स्थान में मुह को रबर की गद्दी से 
कसकर रक्‍्खे । अ्रसावधानी रखने पर हाइडोजन परॉक्‍्साइड 
का विच्छेदन शीघ्रता से हों जाता है, ओर कुछ दिनों में 
प्रायः पानी-ही-पानी रह जाता है । 

जो हाइड्रोजन परॉक्ताइड हमें बाज़ार में मिलता हे, 
वह शुद्ध जल में उसका घोल होता है। इस घोल में 
प्रायः लगभग तीन प्रतिशत हाइडोजन परॉक्‍्साइड 
रहता है | घोल की प्रत्बलता शीशियों पर ऑऑकक्‍्सिजन के 
आ्रायतनों के अंकों में सचित रहती है | यदि शीशी पर 
“१२ आयतन' लिखा है तो इसका अ्रथ यह है कि एक 
आयतन घोल का विच्छेदन करने पर १९ आयतन 
ऑक्सिजन के निकलेंगे। हमारे व्यवद्वार के लिए शुद्ध हाइ- 
डो जन परॉकक्‍्सा इड अथवा उसका अ्र धिक प्रबल घोल अ्रति 
तीत्र प्रमाणित होता है | शुद्ध हाइड्रोजन परॉक्साइड तो 
इतना तीत्र होता है कि उसे खाल में लगाने से फफोले 
तक पढ़ आते हैं । 

हाइड्रोजन परॉक्‍्साइड जब दूसरी वस्तुओं का आक्सी- 
करण अथवा विरंजन करता है, तो केवल पानी ही शेष 
रह जाता है | अतएव ओ्रोज़ोन की भाँति हाइड़ो जन परो- 


विश्व की कहानों 
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पदार्थ है । गर्मी, प्रकाश, शौशे के खुरदरे प्रष्ठों कई धातव क्साइड भी अपने कार्य के पश्चात्‌ कोई हानिकारक पदार्थ 


नहीं छोड़ता | क्लोरीन और सद्फ़र द्विश्रॉक्ताइड नामक 
गैस भी रंग उड़ाने के काम में लाई जाती हैं, लेकिन इनको 
क्रिया के द्वारा क्रमशः हाइडोक्लो रिक अम्ल ओर गंधकाम्ल 
घोल में बनकर शेष रह जाते हैं ओर ये अ्रम्ल सुकुमार 
वस्तुओं के लिए द्वानिकारक सिद्ध होते हैं | अतः, सुकुमार 
वस्त॒ुश्ों का रग उड़ाने के लिए ओज़ोन आर हा इडोो जन 
परॉक्साइड, प्रायः यही दो पदाथ, काम में लाये जाते हैं । 
ह्ा इडो जन परॉक्साइड बाल, दाँत, ऊन, रेशम, तिनकों, 
परों, दह्थीदाँत आदि के रंग को उड़ाने के लिए उपयुक्त 
होता है। रंग उड़ाने के लिए. हाइडोजन परॉक्साइड में 
थोड़ी-सी ग्रमोनिया मिला ली जाती है, जिससे उसके विच्छे 
दन की गति कुछ बढ़ जाती है, ओर रंगीन पदा्थ नवजात 
ग्रॉक्सिजन द्वारा ऑक्सोकृत होकर विरंजित हो जाता है । 
आवश्यक परिमाण में हाइडोजन परॉक्साइड को काले बालों . 
में लगाने से बाल सुनदले द्वो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग, 
विशेषतः गोरे मनुष्य जो काले बालों को असोंदय का चिह्न 
मानते हैं, हाइडोजन परॉक्साइड को ख़िज़ाब की भाँति 
लगाया करते हैं । दुर्भाग्यवश ऐसे विरंजित बालों का रंग 
नेसगिक सुनहले रंग से कुछ-कुछ भिन्न होता है और पह- 
चाना जा सकता है। 

हाइड्रोजन परॉक्साइड से जब घाव अथवा मुद्द धोया 
जाता है, तो वह ऑक्सिजन के निकलने के कारण बुद- 
बुदाने लगता है। यह विच्छेदन की क्रिया घाव के टूटे हुए 
कोशों अथवा अन्य जीवपदार्थों द्वारा प्रवर्तित होती है ओर 
इससे न केवल कीटाणुओं का ही नाश होता है, बल्कि सारा 
मेल भी छुटकर दूर द्दो जाता है और घुला हुआ स्थान साफ़ 
ओर गंधदहीन हों जाता है | दाँत भी दाइडोजन परॉक्साइड' 
द्वारा विरंजित होकर साफ़ और उजले हो जाते हैं । 

हाइड्रोजन परॉक्साइड काले पड़ गये हुए पुराने तेल- 
चित्रों को धोने के काम में भी लाया जाता है | पुराने तेल- 
चित्र प्रायः सीसे (!,८७०) के सफ़ेदे में मिश्रित रंगों से ही 
बने होते हैं । जब इन चित्रों पर शहर की हाइडोजन 
सल्फाइडयुक्त हवा की क्रिया होती है, तो लेड सल्फाइड 
नामक एक काला पदार्थ बन जाता है और चित्र के रंग 
इसके काले रंग में छिप जाते हैं। किंतु, द्वाइडोजन 
सल्फाइड से धोने पर लेड सल्फाइड का प्रत्येक अर 
ओऔक्सिजन के चार नवजात परमाणुओं से संयुक्त होकर 
एक श्वेत स्थायी पदार्थ, लेड सल्फेट, में बदल जाता है; 
ओर छिपे हुए रंग फिर दिखाई देने लगते हैं । 
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जगत्‌ क्‍या है, यद्द प्रश्न मनुष्य के लिए अबूक पहेली बना हुआ्आा हे । किन्तु भारतीय दर्शनकारों ने 
जिस सरल श्रोर मनोहर रूपक द्वारा इस अबूर पहेली को समभाने का प्रयत्न किय्रा है, वह स्तुत्य हे । 


त्र्प्र | ये प्रज्ञान ने जिस रमणीय सृष्टि- विषयक कल्पनाओं 
को जन्म दिया है उनमें संसार की अश्वत्थ 

रूप म॑ कल्पना अत्यन्त मनोहर है । संसाररूपी अव्यय 
वृत्त देश और काल के अनन्त विस्तार को सब ओर से 
व्याप्त करके नित्य नये-नये रूपों में फलता-फ़ूलता रद्दता 
है । उसकी मद्विमा कल्पनातीत है ओर उसकी विचित्रता 
मानवी बुद्धि के लिए एक अ्बूक पहेली बनी हुई हे । 
यह मद्ान्‌ ब्ृतक्ष पुरातन होते हुए भी नित्य नया है। 
जिस प्रकार वेदों में सूय की ज्योतिष्मती पुत्री उपष्रा को 
एक ही साथ “पुराणी' और '“युवति' ये दो विशेषण दिये 
गए हैं, उसी प्रकार हमारा यद्द संसाररूपी विटप काल- 
चक्र को अपने उदर में रखकर भी कभी बूढ़ा होने का 
नाम नहीं लेता | इस रहस्यभरे अ्श्वत्थ के पोषक रस में 
जो दुधष शक्ति विधाता ने एकबार भर दी है उसके 
वीय से इसका याँवन सदा एकरस बना रहता है। इसके 
मूल में अमृत ओर मृत्यु का विलक्षण सम्मिश्रण पाया 
जाता है | ज्ञानी लोग इसके अमृत-अंश को ग्रहण करते 
हैं, और अविवेकी जन मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं ले 
पाते । गोस्वामी तठुलसीदासजी ने संसार के इन्द्ीीं दो 
विपरीत भावों को इस वलि के कड़वे और मीठे फल कहा 
है | भारतीय साहित्य की श्रमर परम्परा का अनुसरण करके 
उन्होंने संसाररूपी श्रश्वत्थ का इस प्रकार वर्णन किया है।-- 
अव्यक्त मृलमनादि तरुत्तच चारि निगभागम भने; 
पटकंध शाखा पंचबंस अनेक प्न॑ सुमन घने । 
फ़ल जुगल 4धि कट मधुर बेलि अकेलि जेहि आसित रहे; 
पल्लचत फूलत नवल नित संसार-वि्टिप नमामहे | 
( उत्तरकाण्ड, वेद-स्त॒ुति ) 

अर्थात्‌; हे संसाररूपी सनातन बृक्ष, आपको प्रणाम 


है | इस अनादि वृक्ष की जड़े अव्यक्त या निगंण ब्रह्म के 
साथ मिली हुई हैं। शास्त्रों में कही हुई जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति ओर ठुरीया नामक जो चार अवस्थाए हैं, वे ही 
इसके बकल हैं । जन्म लेना, रहना, बदलना, बढ़ना, 
घटना और मरना, ये छुः विकार इस बृत्ष के स्कन्ध हें, 
जिनमें से शाखाए फूटती हैं | पाँच कमन्द्रियाँ, पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियाँ, पाँच महाभूत और पाँच विषय, तथा मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार और जीव ये पच्चीस शाखाएँ हैं। अनेक 
मनोरथ इस वृक्ष के अनगिनत पत्त ओर फूल हैं । मीठे 
आर कड़वे फलवाली मायारूपी वेलि इस पेड़ को चारों 
ओर से घेरे हुए, है | इस प्रकार का यह अनादि वृक्ष सदा 
हरा-भरा बना रदता है। इस वृत्त के एक-एक पत्ते पर असंख्य 
युगों के ओर अनेकों देशों के इतिद्वास अंकित हैं । भूत, 
भविष्य और वर्तमान इसको जीवन के रस से सींचते रहते हैं । 

सुदूर योरप के उत्तराखंडवर्त्ती स्केण्डिनेविया और 
अइसलंड आदि देशों के प्राचीन गाथाशात्र में भी भारतीय 
साहित्य से मिलती हुईं संसार-विटप की कल्पना पाई जाती 
है | अंगरेज़ी के प्रकाण्डः साहित्यिक कारलाइल ने इस 
संसार-रूपी अ्श्वत्थ का निम्न शब्दों में बहुत ही भव्य 


वर्णन किया है-- 


“मुझे उनके ( उत्तराखंडवरत्ती स्केण्डिनेवियावालों के ) 
यग्ख्धतील बृक्त को कल्पना बहुत प्रिय है । वे लोग जीवन 
की कल्पना एक वृक्ष के रूप में करते हैं | इस पृत्ष का 
नाम यग्द्ग्सील है | इसकी जड़ पाताल-स्थित यमलोक में 
हैं | इसका तना स्वग तक सिर ऊंचा किये हुए अपनी 
शाखाओ्रों को सारे संसार में फेला रहा है | यह भव-वृत्त 
(:८८ ०६ 555(८7८८) है । यम के लोक में जो धमकूप 
है, उसके जल से भूत, भविष्य और वर्तमान रूपी तीन 





देवियाँ इसकों सींचती रहती हैं | वद्दीं निधुग नामक सप 
अपने परिवार के साथ इसकी जड़ों को कुतरता रहता हे | 
इसकी शाखा-प्रशाखाएँ, जिनमें संसार को दारुण घटनाए 
आर सम्पूर्ण कर्मचक्र गुँथा हुआ हे) देश-देश ओर युग- 
युग में फेली हुई हैं। इस बवृक्त का दर एक पत्ता क्या 
एक जीवनचरित्र नहीं हे! क्‍या इसकी नस-नस मं 
मनुष्यों के कम॑ और वचन नहीं छिपे हुए हैं ! जातियों 
के इतिद्दास इसकी शाखाए हैं | मनुष्य-जीवन को कल-कल 
ध्वनि ही इस भव-विट्प के पत्तों की मर ध्वनि है | इसका 
अस्तित्व दमारे सामने है | मानवी वासना को उच्छुवास 
इसमें व्याप्त है, अ्रथवा भरूभावात के रूप में इसको 
भकमोरती हुई देवों के क्रन्दन-सी जान पढ़ती है । यह 
यग्द्सील जीवन का विटप है | इसी में भूत। भविष्य ओर 
वतमान हैं; जो हो चुका है, जो द्दो रद्दा है, और जो द्वोगा, 
इसी का रूप है; श्रर्थात्‌ 'डुकृज करणे' धातु के असंख्य 
रूप इसमें भरे हुए हैं | संसाररूपी वृक्ष के समान दूसरी सत्य, 
सुन्दर और महान उपमा मुझे; नहीं मिली | इसके विपरीत 
संसार की मशीन रूप में कल्पना कितनी फीकी उतरती है !”# 
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विश्व को कहानी 








ब्रह्म बन ओर संसारतृत्त 

उत्तराखंड के गाथाशात्र ( [२०:७९ ५०५८॥००५४० ) 
का भी जो मूल हे, उस आर्य साहित्य में विश्व-विट्प का 
वर्णन और भी अधिक मददनीय है । ऋग्वेद का ऋषि अपने 
संदेह को साहस के साथ व्यक्त करता हुआ प्रश्न करता हैः-- 

१--में नहीं जानता हूँ, पर जो जाननेवाले कवि हें, 
उनसे पूछता हूँ; श्रनजान का जानने के लिए यह प्रश्न है [ 

में पूछता हूँ कि छः लोकों को अपने नियतिचक्र मं 
बॉँधकर रखनेवाले उस अविनाशी का भी क्या कोई नियत 
स्वरूप है ! 

२--इस विश्व को जब्र प्रजापति बनाने लगे, तब क्‍या 
उसका आधार ( अ्रधिष्ठान ) था, और कोन-सी सामग्री 
( आरम्भण ) थी ? यदि विश्व का कोई आरम्भण ( उपा- 
दान ) था, तो वह कैसा था ! विश्वद्रष्टा ओर विश्वकर्मा 
प्रजापति ने भूमि को बनाते हुए चुुलोक को अपनी मद्दिमा 
से बढ़ी दूर तक फलाया । 

२- वह ऐसा कौन-सा महावन था १ उस मद्दावन में 
ऐसा कोन-सा मह्ावृत्ष था, जिसे काट-छाँटकर द्यावा- 
प्थिवीरूप संसार बनाया गया ? हे विद्वानो, अपने मन से 
दी यद पूछो कि किस मद्दावन के किस मछ्दावृक्ष से इस 
विश्व को बनाकर उसे अपने में धारण करके प्रजापति 
सब्रका अधिष्ठाता बना हुआ है || 

यह विश्वरूप स्तम्भ किस वृक्ष को गढ-छीलकर खड़ा 
किया गया है ! कितना उदात्त और मौलिक प्रश्न है, जो 
तत्व की खोज करनेवाले ज्ञानी ऋषि ओर विज्ञानी, सभी के 
सामने आता है ! इसके समाधान में एक ओर ब्रह्म की 
अचिन्त्य- निगूढ़ चेतनाशक्ति है, दूसरी ओर विद्यू त्‌ के 
रदस्यात्मक कण ओर तरंगे हैं | दोनों ही बुद्धि के लिए 





पहेलियाँ बनी हुई हैं । ब्रह्म से ही सारा विश्व उत्पन्न हुआ 


]6 “॥/40॥79#2८ 0० 0९ एगाए25९,--995, 00 
७90७४ पार एा (92 | ००7035 !” 
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| १--श्रचिकित्वान्‌ चिक्रितुषश्चिदत्न कवीन 
पृच्छासि विद्ञयने न घिद्वान्‌ । ऋ० १।१६४।६ 
२--किस्वि दासी दृधिष्ठा नमारम्भरं 
कतमस्वित्‌ कथासीत्‌ । कऋ० १०।८१।२ 
३--+कि स्विद्वन क उ स वृक्ष आस 
यतो द्यावाप्रथिवी निषठतक्तुः। 
मनीधिणो मनसा पच्छतेदु 
तद्यदृध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ज्र० १०।८१।४ 









सत्य की खोज 
है, यह वेदामिमत निश्चित सिद्धान्त है | सृश्टिवित्‌ आप्त 
मदहृषि पूवप्रश्नों का समाधान करते हुए कद्दते हैं-- 
बरह्मवनं ब्रह्म स वत्ते आस 
यतो द्यावाप्रथिवां निष्टतन्नुः | 
मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि वो 
बह्माध्यतिष्टद भुवनानि घारयनू्‌ || 
--त त्तिरीय ब्राह्मण 
अर्थात्‌ ब्रह्म वन था, ब्रह्म ही वृत्त था, जिससे द्युलोक 
ओर प्रथिवी तराशे गये हैं | हे विद्वानो, मन से चिन्तन 
करके यद्द बताता हूँ कि ब्रह्म ह्वी भुवनों को धारण करके 
उनका अधिष्ठाता बना हुआ है । 
ग्रनेक वृकत्तों का समुदाय वन होता है । एक विश्व एक 
महावृत्ष है | ऐसे-एसे कोटि-कोटि विश्व या ब्रह्माण्डों की 
जहाँ सत्ता है, वही ब्रह्मवन है | ब्रह्म का वह कल्पनातीत 
स्वरूप सबसे परे होने के कारण (परात्पयर! क॒द्दा जाता है । 
परात्पर ब्रह्मगन के एक-एक मदह्दावृक्ष में सहस-सहस्त शाखाए 
हैं | एक-एक ब्रह्माण्ड की प्रवृत्ति सहस्नथा ओर सहस्तमुखी 
हैं | वेदिक भाषा में शाखा या टहनी को 'बल्शा” कहते 
हैं | अ्रतणव इस ब्रह्मवन का प्रत्येक ब्रह्मवृक्ष सदस बल्शाओं 
से युक्त कहा जाता है । यही अनन्त ब्रह्माएड का काव्यमय 
दिग्दशन है |# यह महावृत्ष अश्वत्थ कहा जाता है। 
अश्वत्थ नाम संक्रेतमय है | वदिक भाषा में आदित्य को 
ग्रश्व कहा गया है ।॥ प्रत्येक बल्शा या टहनी के 
मूल में एक सोौरमंडल है | सूयरूपी ग्रश्व जिसके आधार 
पर स्थित है, वही अश्वत्थ है। अथवा विराट की संज्ञा 
अश्व है +। जो विराट बन गया वही सुष्टियज्ञ में सम्मि- 


लित हो गया »< | विराट विश्व-रूपी अश्व जहाँ स्थित हे, 


% ब्रह्मवन के विशद्‌॒ चर्णन के लिए देखिए इंशोपनिषद्‌ 
हिन्दी भाष्य, प॑ं० मोतीलाल शास्त्री जयपुर, प्‌ृू० १७-२२ । 
| अ्सौ वा आदित्योड्श्वः | त० ब्रा० ३।६।२३।२ । 

-- अदितिमंडल में प्रतिष्टित सौर एवं पार्थिव प्राण की 
समष्टि 'अश्व” पशु है । जो सौर प्राण प्रथिवी से सूर्य तक 
फेला हैं, वही अश्व है । इसी में विराट्‌ पुरुष का अन्तर्भाव 
है । अश्वमूर्ति विराट पुरुष हैं, अथवा यों कहें कि विराट्‌ का 
नाम ही अश्व है । (देखिए पं० मोतीलाल शास्त्रीकृत शतपथ 
ब्राह्मण, हिन्दी विज्ञान भाष्य, ३ वर्ष, पृष्ठ ६३३ ) । 

५ यदश्वत्‌ तदश्वः, जो फूलकर बढ़ गया वही अ्रश्व है । केन्द्र 
ही विराट बनकर 'अश्व” बन जाता है। केन्द्र--हिरण्यगभे(770८- 
[८५५ 92८८८ ५४ 79002/) । वह्दी आकाश क साथ मिज्ञकर 
((77८:८८व ५/४४॥ 5.08८९) विराट्‌ या परिधि बन जाता हे । 





ही अश्वत्थ है । 
संसार को अश्वत्थ कह सकते हँ--न श्वः चिर तिष्ठति, 
'जो कल देर तक न ठहरे',--वही तो जगत्‌ या संसार है । 


ऊध्व और अधः 


नित्य परिवतनशील होने के कारण भी 











श्रुतियों का अनुवाद करनेवाले गीताशाख्त्र में संसार- 
रूपी अश्वत्थ का ओर भी विशद्‌ वणन मिलता है-- 


उध्वमलमगध! शाखमश्वत्थं ग्राहरव्ययम्‌ | 

छन्दांसि यस्य परणा।न यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥2५।१॥ 
अधरचोध्व प्रसतास्तस्य शाखा 

गुणग्रवद्धा विषयप्रवाला: | 

अधशच मल्रान्यनुम्ंततानि 

कर्मानुबन्ध।नि मनृष्यलोके ||2५॥२।। 


अथात्‌ ऊध्व या अव्यक्त जिसका मूल है, और अधः 
या व्यक्त जिसकी शाखाएँ हैं, ऐसा यह संसाररूपी सनातन 
अश्वत्थ है | सत्व, रज, तम, ये तीन गुण उन शाखाओं 
को नित्य पुष्ट करते रद्दते हैं, विषय-विकार ही उन टहनियों 
के पत्ते हैं। कमब्रन्धनों से जकड़ी हुई इस संसारतक्ष की 
जटाएं नीचे की ओर मनुष्यलोक में फेलती रहती हैं | यह 
समस्त वृक्ष कमानुबन्धी है। कर्म ही इसके नाना भाँति 
संवधन और वितान का कारण है । वेराग्य ही इस कमवृत्त 
से छुड़ानेवाला दृढ़ शस्त्र है । 

इस वणन में ऊध्वे ओर अधः शब्द मार्मिक हैं। 
इनका ञअ्रथ॑ साधारण ऊपर-नीचे नहीं है, बल्कि केन्द्र का 
नाम ऊध्व है, ओर परिधि का नाम अधः है। दाशनिक 
परिभाषा में भूमा की संज्ञा ऊध्वे ओर अणिमा की अधः 
है। केन्द्र को ही वेदिक परिभाषा में 'हृदय” कहते हैं। 
केन्द्र का परिधि रूप धारण करना ही हिरएयगभ का विराट 
हो जाना है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। प्रत्येक परमाणु 
की ञ्आन्तरिक रचना में यही भेद पाया गया है । वज्ञानिक 
शब्दों में यदि 'न्यूक्निअ्रस' से 'इलक्ट्रन' तक का जो आकाश- 
प्रदेश है, उसको निकाल दिया जाय तो एक इंच के व्यास 
की घनीभूत डली में लाखों टन का बोझ ञ्रा सकता है । इस 
घनद्रव्य से गर्भित अवस्था को हिरएयगभ कहते हैं | हिरणय 
वस्तु का वीय या मूल कारण है। प्रत्येक पदार्थ सृष्टि से 
पहले इसी अवस्था में रहता है। मानवी कर्मा का जो प्रपंच 
दृष्टिगोचर होता है | वद् भी क्या पहले मानश्तिक क्षेत्र में 
गर्भित नहीं रद्दता ? हमारा जो रेत या वीय है, वह भी 
स्वर्ण है, हिरएयगर्भ अवस्था रूपी ऊध्व॑ कारण के बिना 
सृष्टि या प्रजोत्पादन द्वो ही नहीं सकता। द्विरण्यगर्भ को 
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शुक्र के सृष्टि सम्भव नहीं । 


ही 'शुक्र' कहते हैं | ब्रिन 
ग्रतण्व कद्दा जाता है-- 
“हिरएयगर्भ: समवतता ग्रे! 

सबसे पहले हिरण्यगर्भ था । उसी से चराचर भूत उतसन्न 
हए | अथवंवेद में और निश्चित शब्दों में कहा है-- 
.. स्‌ प्रजापति: प॒ुवर्णमात्मनपशयत्‌ तत्राजनयत्‌ | 

तदेकभभव॒त्‌ | तत्‌ ललाम अभवत्‌ । 

( अ्रथव० १५॥१।३ ) 

श्रर्थात्‌ सृष्टि की कामना करनेवाले प्रजापति ने अपनी 
अन्तरात्मा में सुवर्ण (हिरण्य, रेत या शुक्र ) के द शंन 
किये; तब्र प्रजनन किया । वह अकेला था; प्रजनन के लिए, 
'(ललाम' बना; महान्‌ बना ... ---ओऔर तत्र उत्पन्न हुआ । 

प्रजनन के लिए आत्मा में रेत का दशन चाहिए । यही 
मनु का अविप्लुत ब्रह्मचय है । रेत से ललाम भाव उत्न्न 
होता है । ललाम भाव ही योषित्‌ की सम्प्राप्ति है। सामाजिक 
क्षेत्र में इसका नाम विवाह है । विज्ञान में यही धन श्रोर 
ऋगण विद्युत्‌ का द्व धीभाव है। सृष्टि-प्रक्रिय की विधि 
विराद ब्रह्माण्ड में और सूक्ष्म परमाणु में एक-जेसी है । 
विज्ञान की खोज ने इसी कहानी को सुन्दर रूप में प्रकट 
किया है। “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का अनुशासन 
सवंत्र समान है । वेदिक विज्ञान की परिभाषा से केन्द्र को 
दी प्रजापति कहते हैं । केन्द्र वृत्त के गर्भ से छिपा रहता है, 
उसकी सत्ता सब पर हावी, पर गुप्त रूप से विलीन रहद्दती 
है। यही प्रजापति का द्वाल है-- 

ग्रजापतिश्वरति गर्भ अन्त- 

रजायमानो बहुघा विजायते । 

तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा- 

स्तस्मिन[ह तस्थुभवनानि विश्वा || 

ँ क ( यजु० ३१।१६ ) 

अथात्‌ प्रजाप ति केन्द्र याग भ में रहता है | वह जन्म 
न लेता हुआ भी नाना रूपों में प्रकट होता है। उसके 
कारण को ज्ञानी लोग देख पाते हैं। उसी में समस्त भुवन 
स्थित हैं । 

यह वणन अचक्षरशः केन्द्र और उसकी परिधि के लिए 
ठीक है । केन्द्र का जन्म नहीं होता, पर तो भी केन्द्र से ही 
नाना रूपों में परिधि ओर आकृतियों का विस्तार होता है, 
'एक बीज बहुधा यः करोति', एक बीज ही बहुधा होता है, 
यह्द परिभाषा केन्द्र में घटती है । सृष्टि इसी का विकास है । 
वंदिक शब्दों में केन्द्र प्रजापति अनिदरुक्त ( ५७४09॥/(०७ ) 
हे । केन्द्र के विषय मं लम्बाई, चोढ़ाई आर मुठाई की 






मनुष्य की कहानी 


2 
कल्पना छू तक नहीं गई है । इसीलिए यज्ञ में प्रजापति के 


लिए. आहुति डालते हुए मन-ही-मन में मंत्र पढ़ा जाता 
है--3» प्रजापतये स्वाद्दा ( तृष्णीं पठति )। 'वृष्णीम्‌ यद्दी 
प्रजापति या केन्द्र का सच्चा रूप है । 
केन्द्र का नाम अश्वत्थ विद्या में ऊध्व है। केन्द्र दी 
ग्रव्यय है। अव्यय की जो परिभाषा है, वही केन्द्र की है-- 
सहशं त्रिषुलिगेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
सर्वेषु च वचनेषु यत्र व्येति तद्व्ययम्‌ |। 
( महाभाष्य १।१। ३८ ) 
सत्र लिंगों में, सब्र विभक्तियों में और सब वचनों में भी 
जो नहीं ब्रिगढ़ता, वही अव्यय है। आकृतियों के नाना 
भाँति के बदलते रहने पर भी केन्द्र में बिगाड़ नहीं पेदा 
होता | परिधि घटती-बढ़ती है, त्रिभुज से सहखभुज पयन्त 
बहुरूपी आक्ृतियाँ केन्द्र के सहारे बनती ओर मिट्ती हैं ; 
पर केन्द्र सदा अविकारी, अविचल, एकरस अव्यय बना 
रहता है । 
इन्हीं दो भावों का अद्भुत सम्मिश्रण जगत्‌ है। एक 
विकारवान्‌ है, दूसरा अविकारी है। एक मत्य है, दूसरा 
अमृत है | एक दुःख, दूसरा सुख है। एक अभ्व, न होता 
हुआ भी जो हो (अभूत्वा भवतीति ) या मिथ्या हे, 
दूसरा आभु चारों ओर से परिपूर्ण रवनेवाला ( आ 
समन्‍्ताद भवतीति ) सत्य है। आशभ्ु का नाम भूमा हे, 
उपनिषद्‌ के ज्ञानियों ने भूमा को आनन्द कहा है। जब 
मत्य मनुष्य में भूमा भाव का प्रवेश होता है, तभी वह 
आननन्‍दी बनता है-- 
यो वे भूमा तत्‌ सुखस्‌ नाल्पे सुखमास्ति 
भूमा में सुख हे, भूमा का विरोधी जो अल्पभाव है, 
यही विश्व का विचित्र परन्तु कठोर सत्य है। केन्द्र देखने 
में छो टा, पर भूमाभाव से युक्त है, क्यों कि इदमित्थं से परे की 
वस्तु है। परिधि देखने में विस्तृत, पर केन्द्र की अपेक्षा 
सदा अल्प है। परिधि के परिमाण और वरुन की इयत्ता 
है, केन्द्र मं अनिरुक्तभाव होने से शब्दों की गति नहीं | 
केन्द्र या स्व की ओर गति समाधि है । परिधि या संसार 
की ओर गति व्याधि है । ऊध्वमूल ओर अधः शाखवाल्ते 
ग्रश्वत्थ में दोनों की सत्ता है। ज्ञानियों की दृष्टि इसके 
ऊध्वे या अम्रत भाग का ग्रहण करती है । वे अश्वत्थ के 
अव्यय भारा पर विशेष ध्यान देते हैं। अ्रश्वत्थ के दशन 
के कारण उनके जीवन में वृत्षों-जेसा अयाचित व्रत और 
वृत्तों के सदश ही पराथ उत्सग का भाव पाया 
जाता है । 
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जल, वाय ओर ताप्‌ की प्रतिक्रिया द्वारा चट्टानों के विखएडन ओर क्षय के दो उदाहरण 
प्रकृति के भूत पृथ्वी के चिप्पड्ठ को समतल बनाने के प्रयत्न में निरंतर संलग्न हैं । जहाँ भोगर्भिक शक्रियाँ भूकप आदि द्वारा 
चिप्पड़ को बराबर ऊँचा-नीचा बनाये रखने में प्रवृत्त रहती हैं , वहाँ वायुमण्डल तथा मोसम का कार्य निरंतर विश्लेषण 
तथा विखण्डन द्वारा उसको सपाट बनाता है । यहाँ दिये हुए दोनों चित्रों में जल, वायु, और सूर्य के ताप की सम्मिलित 
क्रिया-प्रतिक्रियाओं द्वारा विरचित उद्दानों के अदभुत श्राकार-प्रकार दिखाये गये हैं । नीचे के चित्र में दिखाई गई एक के 
ऊपर दूसरी रक्खी हुड्टे कटावदार थालीनुमा चउद्दानों की परतों को ग्रधानत या वर्षाजल ओर सूयताप के प्रभाव से यह रूप 
मिला है। ऊपर के चित्र की विशाल फुटबालनुमा उद्धानं जल और वायु की प्रतिक्रिया द्वारा आसपास के खनिज द्रव्य के 
निरंतर विखंडन ओ्रोर छील-छाल के फलस्वरूप बन गई हैं । सूर्य के ताप के कारण मोटे आ दमी के पेट की तरह ये चद्दाने 
फूलने लगी हैं ओर इनमें बन पड़ गई हैं । इन दरारों में वर्षाजल के घुसने से प्रकति की विखण्डन की क्रिया का कुछ- 
कुछ प्रभाव दिखाई देने लगा है ; क्योंकि करमकल्ले की तरह इन स्तरबद्ध चट्टानों के पत्त' ढीले पढ़ने लगे हैं । 
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क्र टू डा चट् मरी | 4२. खण रे क्षय हे 
चिप्पड़ को चट्टानों का विखण्डन ओर चर 
प्रो ि 
वायुमगडल्न ओर मोसम का कांय 
यह जानने के लिए कि प्रथ्वी में जन्म के उपरान्त क्या-क्या परिवत्तन हुए ओर कब, हम इस बात का 
मनन आरम्भ करते हैं कि पृथ्वी में नित्य क्या-क्या परिवत्तन होते रहते हैं और कसे ? भूतत्त्वशास्त्र का 
सिद्धान्त है कि “वत्त मान के हाथ में भूतकाज्न की कोठरी की कुब्जी है! अर्थात्‌ जो श्राज हो रहा हे वेसा 
ही भ्रतीत से घटित होता आया है। इसी सिद्धान्त से हम प्रथ्वी की रचना तेयार करेंगे । 


प्रारम्भिक चिप्पड़ 
पुश्वी की सृष्टि के आरम्भ में, जब चिप्पड़ को रचना 
नहीं हुई थी, प्रथ्वी-पिएड के भीतर आग्नेय पदार्थ 
भरे थे, जो ज्वालामुश्चियों के रूप में निरन्तर उबलते रहते 
ये। धीरे-धीरे जब ज्वाला कुछ शान्‍्त हुईं, तो लावा 
([.9५०) जैसा पदार्थ जमकर कठोर हो गया और आरम्मिक 
चिप्पढ़ की रचना हुई | इस समय तक प्रृथ्वी पर भाप ओर 
वायुमणडल का जन्म हो चुका था | नवजात चिपड़ अ्रभी 
बत्रिलकुल श्राजकल-जेसा ठण्डा न द्वों पाया था। भीषण 
वर्षा द्वोती थी, बादल श्राते थे श्रोर कॉँधघा लपकता था | 
ऐसी दशा सद्र्त्रों वर्षों तक रद्दी | इसका प्रभाव यह हुआ 
कि नवजात चिप्पढ़ ठण्डा द्दोकर सिकुड़ने लगा और उसमें 
दरार पढ़ने लगीं | इन दरारों में वर्षा का जल समाने लगा 
आर उसके प्रवाद्द के वेग से दरार नालियों का और नालियाँ 
नदियों का रूप धारण करने लगीं | कालान्तर में यद्द दरारे 
बढ़ी-बड़ी घाटियों में परिणत हो गई और उनके बीच से 
तीत्र वेगगामी नदियों का पाट चोड़ा द्वोता गया । 
इस समय तक प्रारम्मिक आग्नेय पदार्थ जमकर आज- 
कल-जसा हद्वी कठोर दोंगया और दम उसको चट्टान के 
नाम से पुकार सकते हैं। दम पहले बता चुके हैं कि आज- 
कल के चिप्पढ़ की रचना तीन प्रकार की चट्टानों से हुई हे । 
प्रारम्भिक चद्दटान आग्नेय चट्टान ही है | इसी के नष्ट-श्रष्ट 
और क्षय द्वोने से प्रस्तरबद्ध चद्दानों के निर्माण का मसाला 
तेयार हुआ । इसके उपरान्त भूगर्भ की ज्वाला और भीषण 
ताप तथा दबाव ने परिवत्तित चट्टानों की रचना की | 
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प्रकति के भूत ओर भोगर्भिक शक्तियाँ 

आरम्भ में जब केवल आग्नेय चट्टान ही थीं, प्रकृति के 
भूत इन्दीं को नष्ट-भश्रष्ट करके चिप्पड़ को समतल बनाने में 
संलग्न थे | आग्नेय चट्टानों के छीलन से जब प्रस्तरबद्ध 
चट्टान बनकर सागर-गर्भ से ऊपर आने लगीं, तब इनका 
भी क्षय आरम्म हुआ ओर फिर नई चट्टानों की सृष्टि 
हुई | इधर प्रकृति के भूत चिप्पड़ को समतल बनाते रहे, 
उधर भूगभ की हलचलों ने चिप्पड़ को बराबर कहीं ऊँचा 
कहीं नीचा बनाये रखने की क्रिया जारी रक्खी । भौगर्भिक 
शक्तियों और प्राकृतिक शक्तियों की यह होड़ ग्राज तक 
समाप्त होने को नहीं आई । चिप्पड़ के जितने ऊँचे-उचे 
ग्राकार हैं, चाहे वे आग्नेय चट्टानों के बने हों, चाहे 
स्तरबद्ध शिलाओं के अथवा परिवत्तित चद्दानों के, प्रकृति 
के भूत उन्हें छिन्न-भिन्न, खण्ड-खण्ड ओर नष्ट-अश्रष्ट करने 
में निरन्तर लगे रद्दते हैं, ओर कालान्तर में जहाँ ऊंची-ऊँची 
पव॑त-श_्र खलाए दिखाई पड़ती थीं, वहाँ चौरस समतल 
मेदान दिखाई पढ़ते हैं। परन्तु भोंगर्भिक शक्तियाँ भी हार 
माननेवाली नहीं हैं । जब उनको अवसर मिलता हे, वे 
ग्रपना पराक्रम दिखाती हैं । फलस्वरूप प्रथ्वी हिल उठती 
है, भूतल के आकार बदल जाते हैं ओर चिप्पड़ पर नई 
घटनाएं होने लगती हैं | जहाँ जल होता है, वहाँ स्थल 
आर जहाँ महासागर होते हैं, वहाँ हिमालय-जेसे पर्वत 
निकल थआते हैं | यहाँ पर हम पहले यद्द दिखायेंगे कि 
पृथ्वी के प्रधान ग्रववव और चद्दान जिस प्रकार नष्ट-श्रष्ट 
दोती हैं श्र उनके ज्ञय में कोन शक्तियाँ लीन हैं । 


६८५ 





ऋजाक?5 एज तल सर्य का प्रभाव 

सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है जिस परम 
तेजस्वी सूर्य से प्रथ्वी का जन्म हुआ है, उसी की शक्ति से 
चिप्पड़ का छ्षाय होता है। प्र्थ्वी के चारों ओर जो वायु- 
मण्डल का वेष्ठन है, उसी के द्वारा सय-शक्ति शश का 
क्षय करती है | वायुमएडल का परिवत्तन भ्रोर मो सम का 
होना सूय पर ह्दी नि भा र हे 4 हम पह ले ब्रता चु के हे! 
वायुमएडल और मौसम के दूतों द्वारा ही चिप्पढ़ का 
निरन्तर ज्ञय होता है। इन दूतों में वर्षों, बफ़, वायु आ्रोर 
ताप का घटना-बढ़ना प्रधान हैं | यहाँ पर यह बताने की 
अ्रवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार सूर्य इन दूतों को शक्ति 
प्रदान करता है । 'धरातल की रूपरेखा! के प्रकरण म॑ हम 
यह बताने की चेष्टा करेंगे कि सूय के द्वारा किस प्रकार 
वर्षा आदि का जन्म द्वोता है । 

खग्डन ओर विश्लेषण 

चिप्पड़ का ज्ञय दो प्रकार से होता है | प्रथम विखण्डन 
ओर दूसरे विश्लेषण द्वारा | कुछ परिस्थितियों में चट्टानों 
वी क्षति में पहले रासायनिक विश्लेषण ( [2८८०7.०- 
5007 ) होता है ओर फिर विखण्डन ([)570627/900०7), 
तथा कभी-कभी चट्टान अन्य शक्तियों के प्रभाव से पहले 
खण्ड-खण्ड होकर ब्रिखर जाती हैं ओर तब खण्डित ओर 
चूण चट्टान रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाती हैं | कभी-कभी इनमें से एक ही क्रिया होती है । 

क्‍ वर्षा-जल का काय 

वर्षा का प्रभाव चिप्पढ़ के क्षय में दोहरा पड़ता है। 
वर्षा के जल से चिप्पड़ के अवयवों का रासायनिक परि- 
वत्तन ओर विश्लेषण भी होता है तथा खण्डन भी। 
केवल जल ही एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसके द्वारा चट्टानों 
में रासायनिक परिवत्तन होता है ओर उसके अ्रवयवों का 
विश्लेषण होकर क्षय होता है | अन्य कायकर्त्ताओ्ों का 
प्रभाव केवल विखण्डन तक ही सीमित है। यह अवश्य 
होता है कि अन्य कायकर्त्ताओं द्वारा विखण्डित चद्दानों 
का भी जल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक विश्ले- 
घणु होकर क्षय हो जाता है। 

वर्षो का रासायनिक प्रभाव चट्टानों के अवयवों पर तीन 
प्रकार से पड़ता है--( १ ) चद्चनों के अ्रवयवों या खनिजों 
के जल में घुलने से; ( २ ) खनिजों के साथ रासायनिक 
सम्मिलन से, जिसे अंग्रज़ी में हाइड) शन ([490/9007) 
कहते हैं; ( ३ ) खनिजों के साथ ऑक्सिजन का 
रासायनिक सम्मिलन कराने से, जिसे ऑॉक्सीडेशन कहते हैं । 


पृथ्वी को कहानी 








बन न जचत-- 


खुली चद्दानों पर वर्षा का सीधा प्रह्ार तो होता ही है, 

साथ ही चद्दानों की प्राकृतिक दरारों और सेंधों अथवा 
अ्रन्य क्रियाओं के प्रभाव से उत्पन्न दरजों के द्वारा 
जल चट्टानों के भीतर प्रवेश कर जाता है ओर वहाँ रासा- 
यनिक प्रतिक्रिया आरम्भ करता है। चद्दानों के बहुत्क्से 
अवयव पानी में घुलकर ब्रह्द जाते हैं। जो अंश शेष रद्द 


जाता है, वद बहुधा इतना शक्तिदीन होता है कि छूने से 


बिखर जाय । चूने का पत्थर (!॥77९5007०) तथा इसी 
प्रकार के अन्य पत्थर, जेसे सेलखड़ी ञ्रादि, पानी में घुलकर 
बह जाते हैं और इनकी चट्टानों के स्थान पर केवल मिट्टी 
अथवा बालू की छाॉछ रद्द जाती है । यह इतनी शक्तिदीन 
होती है कि हवा के वेग से द्वी स्थानान्तरित द्वो जाती है । 
कुछ प्रस्तरवद्ध शिलाञं की रचना जल में न घुल सकनेवाले 
कठोर बालू के समान खनिज-कणों ओ्ौर मिट्टी तथा किसी संयो- 
जक पदाथ के एकत्रित होने से होती है । जल में इन संयोजक 
पदार्थों के घुलकर बह जाने से जो शेष रद्द जाता है, वह 
बालू का ढेर होता है । यद्द त्रिना शक्ति:प्रयोग के ही छिन्न- 
भिन्न हो जाता है । 
हाइड शन अथवा जल-सम्मिलन से खनिजों में जो 
प्रतिक्रिया होती है, उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। 
हाइड शन के फलस्वरूप चट्टानों के खनिजों का आयतन बढ़ 
जाता है । आयतन बढ़ने से चद्धान के भीतर इतना 
ग्रधिक दबाव हो जाता है कि भीतर-ही-भीतर खनिज-कण 
पिसकर चूण हो जाते हैं । बहुत-सी बड़ी-बड़ी चट्टान केवल 
इसी के प्रभाव से छिन्न-भिन्न होकर ज्ञत-विक्षत द्वोती हैं । 
हाइड शन के प्रभाव से कभी-कभी चद्यानों के पते इस 
प्रकार अलग होकर गिर जाते हैं, जिस प्रकार करमकल्ला गोभी 
के पत्ते एक दूसरे से अलग होते हैं| ग्रेनाईट ((5/थ॥(०) 
नामक आग्नेय चद्दान में यह विशेषता बहुधा पाई जाती हे। 
आ्रॉक्सीडेशन का प्रभाव अधिकतर लोहे के खनिजों पर 
पड़ता है | लोहे के खनिज वषा के प्रभाव से ऑक्साइड 
रूप में परिवत्तित हो जाते हैं | इस परिवत्तेन के फलस्वरूप 
इन खनिजों का रंग भी बदल जाता है और कभी-कभी 
ऐसा होता है कि एक ही शिलाखण्ड में ऊपर के अवयवों 
का रंग भीतर के अ्वयवों से, जहाँ जल का प्रभाव नहीं 
पड़ता, सवंथा भिन्न होता है | अवयवों के इस रासायनिक 
परिवत्तन से चट्टानों की बनावट में एक प्रकार का ढीला- 
पन आ जाता है, जिससे वे जल्दी नष्ट-भष्ट हो जाती हैं । 
जल के प्रभाव से खनिजों की रासायनिक विश्लेषण 
की जो क्रिया होती है, उसमें फेल्सपार (8०।५४७०००) नामक 





खनिज का विश्लेषण बहुत मदृत्व का है। लगभग सभी 


पृथ्वी की रचना 


च्म्््््््््््पःडरसोो?ो३3जस4 लफ ससजच सो पाक. 33333२9२+++ ता 


प्रमुख आग्नेय चद्दानों में यह खनिज पाया जाता है। 
जल की प्रतिक्रिया से इसका रूप मिट्टी में बदल जाता है । 
इस मिट्टी को क्योलीन के नाम से पुकारते हैं। जबलपुर की 
पहाड़ियों में पाई जानेवाली मिट्टी का जन्म फेल्सपार नामक 
खनिज के विश्लेषण से द्दी हुआ है । इसी प्रकार दत्तिण 
के पठार में पाये जानेवाले अल्युमीनियम के खनिज 
से वाक्साईड तथा लेटिराइट का जन्म हुआ है। लोहे के 
स्वनिज लियोनाइट का जन्म भी खनिजों के रासायनिक 
विश्लेषण के फलस्वरूप होता हे । 
वर्षा-जल द्वारा चद्वानों का विखणडन 

जल के द्वारा चट्टानों का विखण्डन केसे होता है, यह 
प्रत्येक स्थान की स्थिति पर निभर है | वर्षा जिस वेग से 
होती है, वेंसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। नित्यप्रति वर्षा 
होते हुए भी यदि केवल. बृद-बद जल गिरता है; तो 
उसका प्रभाव साल में एक दिन: मूसलाधार वर्षा होने की 
अपेक्ता सवथा भिन्न होगा । पढद्दाड़ों पर रहनेवाले जानते हैं 
कि वर्षा के वेग से किस प्रकार चट्टानें बहुधा फट पढ़ती हैं । 
वर्षा के जल॑ से किस प्रकार - नदियों का जन्म होता है 
ओर नदियों के द्वारा चट्टानों की किस प्रकार क्षति होती है, 
यह दम आगे बतायेंगे | वर्षा के कारण ठण्डे प्रदेशों में 
किस प्रकार चट्टानों का खएंडन और क्षय होता है, यह 
उन लोगों की समझ में सरलता से आर जायगा, जिन्होंने 
शीतकाल में पानी के नलों को फटते देखा है | यदि पानी 
संकुचित स्थान में बन्द करके ठण्डा किया जाय, यहाँ तक 
कि उसका तापक्रम शूज््यांश से २० या २२ अंश कम हो 
जाय, तो न केवल वद्व जमकर कठोर बफ़ बन जायगा वरन्‌ 
उसका आ्रायतन इतना अ्रधिक बढ़ेगा कि उसके ज़ोर से 
व्रह्व संकुचित स्थान या तो बढ़ जायगा अथवां फट 
ज़ायगा | संकुचित स्थान में जमनेवाले बफ़ का दबाव 
((?९557 7८) लगभग ४२० मन प्रति वर्गइञ्च तक बढ़ 
जाता है | यद्दी कारण है कि पानी के नल काग्रज़ की 
भाँति फट जाते हैं | 

हम पहले बता चुके हैं कि चट्टानों की प्राकृतिक बना- 
व॒ट दी कुछ ऐसी द्वोती है कि उनमें दरार और सेंध॑ पाई 
जाती हैं | वर्षा का जल इन्द्वीं संधों में भरं जाता है और 
रात को जब्र भीषण शीत पढ़ती है तब जमकर बर्फ़ बन 
जाता है | बफ़ बन जाने से उसका ग्रायतन बढ़ता है 
थश्रौर उसके ज़ोर से चद्टांन फट जाती है। यद्द क्रिया केवल 
बढ़ी चद्दानों तक ह्वी परिमित नहीं है, वरन्‌ बड़ेन्बड़े खण्डों 






के छिंन्न-भिन्न होकर बिल्कुल बालूकरणों में ब्रिखर जाने 
तक जारी रहती है | बड़ी-बड़ी ठोस पहाड़ियाँ और चच्दाने 
एकाएक फूट को तरह खिल जाती हैं और उनकी बड़ी 
दरारों में जल, वायु और ताप आसानी से पहुँच जाते हैं 
आर उनको क्षुत करते रहते हैं। बफ़ के प्रभाव से नष्ट- 
भ्रष्ट चद्दानों के खण्ड देखने से यह प्रतीत होता है मानों 
बढ़ई जसे फन्नी द्वारा लकड़ी के कुन्दे फाड़ता है, उसी 
प्रकार इन चट्टानों को चीरा गया है, अथवा किसी बड़े 
भारी देव ने दृथोड़े से उन्हें छितरा दिया है । 
गर्मी-सर्दी का प्रभाव 

सूय की तप्त किरणों के पड़नेसे चट्टानों का ऊपरी भाग 
एकदम तपने लगता है | परन्तु चट्टानें गर्मी की अच्छी 
चालक न होने के कारण भीतर का भाग ठण्डा ही रह 
जाता है। इसका फल यह होता है कि ऊपर का भाग 
गरम दोने से बढ़ जाता है और भीतर का भाग उसका 
साथ नहीं दे पाता | चट्टानों का ऊपर का तप्त भाग भीतर 
क॑ भाग से छिलके की भाँति अलग हो जाता है| अलग 
हो गये चट्टानों के पते खण्ड-विखएड होकर गिर जाते 
रेगिस्तानों में, जहाँ दिन को सूर्य की तेज़ी से चद्टानें बहुत 
अधिक तपती हैं, ओर रात्रि को अधिक शीत पड़ने से एक- 
दम ठण्डी होकर सिकुड़ने लगती हैं, चट्टानों का विखण्डन 
बड़ी शीघ्रता से होता है | इसका कारण यह है कि इन 
चट्टानों के खनिज तपने से जितने बढ़ते हैं, ठण्डे होने पर 
उससे कम या अधिक संकुचित होते हैं | फलस्वरूप चद्दानों 
के अवयवों में नित्य एक प्रकार की खेंच-तान बनी रद्दती 
है, जिससे चट्टान निबंल और खण्डित हो जाती हैं | 
चट्टानों के इस प्रकार खण्डित और निरबल होने में 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है और 
खण्डन क साथ-साथ चद्दानों का विश्लेषण भी होता 
रहता है | सूय की गर्मी से स्तरत्रद्ध चद्मानों के पत॑ गरम 
होकर मोटे ग्रादमियों के पेट की तरह फूल जाते हैं और 
थोड़ा दबाव या भ्का लगने से . चूर-चूर हो जाते हैं । 
ब्रफ़ के प्रभाव से चद्दानों के खए्डन और गर्मौ-सर्दों 
द्वारा क्षत-विक्षत होने में इतना अन्तर है कि बर्फ़ चद्टानों 
को तोड़-तोड़कर खण्ड-खण्ड कर देता है और गर्मी-सर्दी 
से चट्टानों के पतं-पर्त श्रलग होते हैं तथा केवल उतने ही 
भाग म इसका प्रभाव पढ़ता है, जहाँ सूय की किरणों 
पहुंच पाती हैं | सह्दारा आदि रेगिस्तानों में गर्मी-सर्दी 
नष्ट हुई चट्टानों के विचित्र दृश्य देखने में आते हैं । 
: चट्टान आदि को क्षति पहुँचाने में मनुष्य और 


६८९ 


वनस्पतियाँ भी अपना महत्व रखते हैं। मनुष्य अपनी 
आवश्यकताओं के लिए चट्टानों को खोद-खोदकर तथा 
तोड़-फोड़कर छिल्न-भिन्न करता है । मनुष्य द्वारा विख ण्डित 
चट्टानों पर वायुमण्डल के कायकत्ता आकर अपना काय 
आरम्भ कर देते हैं और विखण्डन और विश्लेषण कीं 
क्रिया से चट्टानों को नष्ट-श्रष्ट कर डालते हैं । इत्तों को जड़े 
भी चट्टानों को नष्ट करने में सहायता पहुँचाती हैं । उनके 
द्वारा जल और वायु को चद्दानों के भीतर जाने की राह 
मिलती है और वे अपनी क्रिया करने का अबसर पाते हैं । 
चट्टानों का विखए्डन और विश्लेषण प्रत्येक स्थान 
के जलवायु के अनुसार द्ोता है। जलवायु के ऊपर दी 
क्षय का वेग और मात्रा निभर द्वोते हैं । रासायनिक 
विश्लेषण के लिए अधिक मात्रा में ग्मीं झ्रोर जल का 
होना आवश्यक है । इसलिए इस प्रकार से चट्टानों का क्षय 
भ्रुव-प्रदेशों में, चाहे वहाँ कितना ही पानी क्यों न बरसे, 
तथा रेगिस्तानों में, चाहे वहाँ कितनी ही गर्मी क्‍यों न पड़े, 
बहुत ही धीमे वेग से तथा कम मात्रा में होता है । जिन 
स्थानों में गर्मी भी अधिक पड़ती है तथा वर्षा भी अधिक 
होती है, उन स्थलों की चट्टानों की क्षति रासायनिक 
विश्लेषण से द्दी अधिक होती है । 
सूखे और रेगिस्तानी प्रदेशों में चट्टानों की क्षति 
विखण्डन द्वारा अधिक होती है । इसका तात्पय यह नहीं 
है कि जिन स्थलों में वर्षा अधिक होती है वहाँ चद्दानों का 
विखण्डन- होता ही नहीं | होता है वहाँ भी, परन्तु वहाँ 
विश्लेषण की क्रिया का प्रभाव इतना व्यापक है कि विखण्डन 
का महत्व पीछे पढ़ जाता है। विश्लेषण के प्रभाव से 
चट्टानों के जीण-शीर्ण अंश चद्दानों को ढाँप लेते हैं और 
उन पर धरती का आवरण चढ़ जाता है | धरती ( &0| ) 
के द्वारा विखण्डन की क्रिया छिप जाती है । परन्तु विश्ले- 
घणु बराबर होता रहता है । सूखे रेगिस्तानी प्रदेशों में, 
जहाँ धरती का श्रावरण नहीं द्वोता, चद्धानों के विखएडन 
की क्रिया बराबर होती रहती है ओर उसका प्रभाव एकत्रित 
रूप से हमें दिखाई देता रहता है। रेगिस्तानों में गर्मी- 
सर्दी के प्रभाव से चद्ठानों के अबयवों में विस्तार और 
संकुचन सबसे अधिक होता है। वृत्षों के द्वारा विखण्डन 
केवल उन्हीं प्रदेशों में होता है, जह हो वर्षा अधिक होती है 
ओर घृक्षों की बहुतायत है । 
चट्टानों के खण्डन में स्थल के आकार और ऊँचाई- 
_नीचाई का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही 
चद्धनों का ढलवाँ द्वोना भी महत्त्वपूर्ण है। अधिक ऊँची 


पृथ्वी की कहानी 


किला रमन च्च् 


तथा बहुत खड़े ढालवाली चट्टान बहुत शीघ्रता से खणिडित 


और जीर्ण-शीर्ण होती हैं | ऊंचाई के साथ-साथ ताप कम 
होता जाता है । इस कारण अधिक ऊँची चट्टानों का बकफ़ 
के प्रभाव से विखण्डन होता है । ऊचाई के साथ-साथ 
वर्षा की मात्रा भी बढ़ती है। इस कारण सूखे प्रदेशों में 
भी ऊँची पहाड़ियों पर इतना जल एकत्रित हो जाता है कि 
ब्रफ़ अपना विखण्डन का कार्य कर सके । हाइड शन भी 
इसी कारण सम्भव होता है। ऊंचे पढ्दाड़ों पर ताप का 
उलट-फेर भी जल्दी और अधिक होता है । इसलिए गर्मी- 
सर्दी से होनेवाली क्षति भी पद्दाड़ों की चोटियों पर बहुत 
व्यापक है । पद्दाड़ियों के ढलवाँ होने से चट्टानों के विख- 
ग्डित और जीणं-शीर्ण अंश लुढ़ककर नीचे चले जाते हैं । 
इससे उनके चूर्ण होने में तो सहायता मिलती ही है, साथ 
ही चद्धानों के नष्ट-श्रष्ट अंग साफ़ होते रददते हैं और नये 
पर्त सदेव मौसम के प्रद्दार के सामने आते रहते हैं। 

चद्धानों के विखए्डन ओर विश्लेषण में उनकी रासा- 
यनिक रचना का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता हे । चद्दानों 
के कोमल अवयबव वर्षा आदि के वेग से शीघ्र जीण॑-शीण 
हो जाते हैं। कठो९ स्फटिक-शिलाओं पर वां के वेग का 
प्रभाव नहीं पड़ता। दबाव और बोभा श्रथवा अन्य 
कारणों से अवश्य द्दी ये स्फटिक-प्रस्तर छिन्न-मिन्न दो 
जाते हैं | परन्तु तब भी इनकी रासायनिक रचना में अन्तर 
नहीं पढ़ता । नन्द्रा कण द्वो जाने पर भी वह स्फटिक-कण ही 
रहता है। इसी कारण से स्फटिक शिलाए अन्य शिला- 
खण्डों की अपेक्षा अधिक स्थायी द्वोती हैं । ग्रेनाइट नामक 
आग्नेय चट्टान बहुत शीघ्र नष्ट-भ्रष्ट द्ोती है ओर फेल्सपार 
नामक खनिज का परिवत्तन जगत्‌-विख्यात है। चूने के 
पत्थर की चट्टानों की दरारों ओर सेंधों में होकर पानी 
चट्टानों के भीतर पहुँचकर उन्हें घुला डालता है। कभी-कभी 
चट्टानों के भीतर भारी गुफाएं केवल चूने के पत्थर के पानी 
में घुलकर बह जाने से ही हो जाती हैं । जहाँ पानी अ्रधिक 
बरसता है, वहाँ चूने की चद्टान॑ घुल-घुलकर जल्दी क्षत 
होती हैं, परन्तु, जहाँ पानी बिलकुल नहीं बरसता, वहाँ क्षय 
होने में ये स्फटिक से भी अधिक कठोर साबित होती हैं । 

मौसमी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ प्रकृति के अन्य गण 
भी अपना काये करते रददे हैं | जल की धारा विखण्डन या 
विश्लेषण द्वारा क्षत बड़े-बड़े चद्टानखण्डों को लुढ़काकर 
छिन्न-भिन्न करते-करते बालू के समान कर डालती है । वायु 
छिन्न-मिन्न चद्दानों के मद्दीन चूण को उड़ाकर कहीं का 
कहीं पहुँचा देती है । इनका दाल दम आगे पढ़ेंगे | 








नक़शे द्वारा भोगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन--(२) 


पृथ्वों के मानचित्रों के विविध श्रक्षेप 


खो गर हम रब की गेंद या नारंगी के छिलकों को 
ब्रिना तोड़े एक चपटे धरातल पर रखने का 
कोई प्रयत्न करें तो हम देखेंगे कि उनके किनारे और सिरे 
ऊपर उठ आते हैं | केवल बीच का कुछ भाग धरातल 
पर स्थित हो पाता है | यदि दम किनारों को दबाकर चपटा 
करने का प्रयत्न करें तो या तो किनारे फट जाते हैं या तन 
जाते हैं | इससे यद्द सिद्ध हो जाता है कि गोले के धरातल को 
चपटे धरातल पर इस प्रकार फेलाना कि प्रत्येक स्थान की 
स्थिति ठीक रहे, असम्भव है | भूमएडल के मानचित्र का 
प्रच्िप करने के जितने भी प्रयत्न किये जाते हैं ओर जितनी 
भी विधियाँ हैं, उन सबमें किसी-न किसी तरह का दोष 
अवश्य रहता है । किसी में देशों का आकार बदल जाता 
है, किसी में क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है और किसी में दूरी 
ठीक नहीं रहती | धरातल के छोटे-छोटे अ्रंशों -जसे लंका, 
इंगलंड अथवा न्यूज़ीलएड का*मानचित्र. चपटे धरातल पर 
बनाना कठिन नहीं है ओर न इसमें अ्रधिक अ्रशद्धियाँ होने 
की आशंका है। परन्तु सम्पूण भूमण्डल के धरातल का 
चपटे काग्रज़ पर शुद्ध रूप से प्रच्तेप करना अति कठिन है | 
शुद्ध मानचित्र में आकार, क्षेत्रन्‍ल और स्थिति का 
_टठीक-ठीक होना आवश्यक है | परन्तु चपटे नक्शे में तीनों 
ब्रातों का एक साथ शुद्ध होना अ्रसम्भव है। इसीलिए 
इनमें से एक-न-एक का त्याग किये बिना शेष दोनों का 
शुद्ध होना सम्भव नहीं है | इनमें से किसका त्याग करके 
किसको ग्रहण किया जाता है, यह बात मानचित्र ज़िंस 
उपयोग के लिए बनाया जाता है उस पर निर्भर है | यदि 
हम ऐसा नक़ृशा चाहते हैं, जिसमें केवल क्षेत्रफल की 
शुद्धता का महत्व है तो हमें आराकार शद्ध होने की विशेष 
चिन्ता नहीं द्वोंनी चाद्षिए | इसलिए ऐसे मानचित्रों में, 
जिनमें भूमएडल का शद्ध क्षेत्रफल दिखाया गया है, यदि 
देशों के ञ्राकार विचित्र देख पड़ें तो आश्चर्य नहीं | 


इसी प्रकार यदि हम किसी मानचित्र में भूमएडल के 
देशों के आकारों की श॒द्धता चाहते हैं तो हमें नक़शों के 
विभिन्न भागों में विभिन्न पमानों का उपयोग करना पड़ेगा, 
क्योंकि एक ही पमाने पर गोले के विभिन्न भागों का आकार 
शुद्ध रूप से काग्ज़ पर बनाया नहीं जा सकता | देशों का 
शुद्ध आकार दिखानेवाले नक़शों का रूप ग्लोब्र पर दिखाये 
गये रूप से सवथा भिन्न होता है। 

नक़ृशा बनाते समय किस प्रणाली का प्रयोग किया 
जाय इसके लिए यद्द सदेव ध्यान रहे कि नक़शा किस काम 
क लिए बनाया जाता है । हम यदि नक्शे के प्रत्येक भाग 
का क्षेत्रफल शुद्ध चाहते हैं तो हमें देशों के आकार की 
शुद्धता को भूलना द्वोगा । यदि प्रत्येक स्थल के छोटे-छोटे 
अंशों के आकार की शुद्धता: चाहते हैं तो हमें नक़ृशों के 
विभिन्न भागों की लम्बाई-चोड़ाई में विभिन्नता लानी पड़ेगी 
ओर बड़े स्थलों के आकार की शुद्धता त्यागनी पड़ेगी। 
दम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ अंशों में देशों के 
आकार ओर च्षे-्र फल दोनों ही शद्ध रहें, परन्तु उस दशा 
में हम नक़ृशे के विश॒द्ध होने का वादा नहीं कर सकते | 

वायुयानों श्रोर जलयानों के चलानेवालों के लिए जिन 
नक़शों की आवश्यकता होती है उनमें दिशाओं की शद्धता 
अ्रावश्यक हैं | इस प्रकार क नक़शे के केन्द्र से अन्य स्थानों 
की दिशा का ज्ञान ठीक-ठीक होना चाहिए | यहाँ पर हम 
कुछ उन प्रमुख प्रणालियों का उल्लेख करेंगे, जिनके द्वारा 
पृथ्वी के मानचित्रों के प्रक्षेप बनाये जाते हैं | 

ढोल प्रणाली ((7॥7907#८॥/ [2/0]८८४०४) 

इस प्रणाली में ग्लोबपर काग्ज़ का एक ढोल इस प्रकार 
चढ़ा दिया जाता हूँ कि सब-की-सब भूमध्य रेखा ढोल कों 
छूती है । गोले के शेष भागों को इतना फेलाया जाता है 
कि वे सब ढोल को छूने लगते हैं | फिर ढोल को खोल. 
देते हैं । इस ढोल पर अचक्षांश और देशान्तर रेखाएँ सम- 


कुमम ..______-  -  ढउख ढ व्ट 





कोण बनाती हुई समानान्तर रहती हैं | श्रुव को एक विनन्‍्दु 
सेन दिखाकर एक सीधी रेखा से दिखाया जाता है। 
इससे किन्हीं दो देशान्तर रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल 
वास्तविक से श्रधिक दिखाई देता है । इस प्रणाली में दो 
प्रकार के प्रक्ेप मुख्य हैं--(१) मकंटर (२) मोलवीड । 

१. मर्केटर प्रोजेक्शन--इसका सिद्धान्त काफ़मैन 
नामक एक जर्मन ने निकाला था । इस प्रणाली से बने नक्शों 
के उत्तरी भाग अपने वास्तविक विस्तार से कहीं अ्रधिक बढ़ 
जाते हैं | ग्रीनलेएड देखने में अफ्रीक़ा के बंराबर ओर 
भारत से आठ गुना बड़ा लगता है । परन्तु वास्तव में भारत 
का क्षेत्रफल १७६६६५० वर्ग मील है, ग्रीन लण्ड का केवल 
८५०००० वर्ग मील तथा अफ्रीका का ११५००००० वर्ग 
मील अर्थात्‌ ग्रीनलेएड से लगभग १४ गुना अधिक है । 
इस तरह के प्रक्षेप में ज्यों-ज्यों अक्षांश ऊंचा होता जाता 






|सिलिडंर या ढोल सपाट 





मम, 


गोलाकार पृथ्वी के धरातल को सपाट काग़ 


है, त्यों-दी-त्यों पूरव-पश्चिम की दूरों यथाथ दूरी से कहीं 


विश्व की कह्ानौ 








ग्रधिक होती जाती है । ८०  श्रक्षांश के आगे के भाग 


इस प्रक्षेप में इतने अधिक असत्य प्रतीत होते हैं कि वे इस 
नकशे में दिखाये ही नहीं जाते | परन्तु भूमध्य रेखा के 
पासवाले प्रदेशों के आकार में अधिक अन्तर नहीं पड़ता 
है | इसमें एक विशेष बात यह है कि किन्हीं दो स्थानों के 
त्रीच में एक सीधी रेखा खींच दी जाय तो वद्द सभी देशा- 
न्‍्तर रेखाओं को एक ही कोण पर काटेगी । इस प्रकार यदि 
जहाज़ का कप्तान इस कोण को नाप ले आग्रोर उसी के अनु- 
सार अपना रास्ता पकड़े, तो उसे अपनी दिशा के बदलने 
की आवश्यकता न पड़ेगी | दो स्थानों को जोड़नेवाली इस 
रेखा को 'दिशासूचक' रेखा कहते हैं । इस प्रकार स्थल 
भागों के नक़शों के बनाने के लिए. यह फेलाव उपयुक्त नहीं 
है, क्योंकि इससे स्थल भागों के आकार बिगड़ जाते हैं 
और क्षेत्रफल तथा पूर्व-पश्चिम की दूरी का ठीक ज्ञान नहीं 
हो पाता । इस प्रोजेक्शन का उपयोग प्रायः जहाज़ों का मागे, 
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गोले छोटे छोटे-छोटे समान आकार वे ष्ज़ॉपें पाट फलाने पर जो रूप भिल्लेगा, वह ऊपर दिखाया गया है ॥ यदि 
शगी पर क दा ४" उनसे गोला नहीं बन पायगा । इभी तरह शंकु से काटी गई पट्टियाँ गोले से काटी गई पट्टिय्रों जैसी तो 
१ हा सपाय फ लाई जा सकती हैं 0 जहाँ के न हीं; ओर न शंकु दी पट्यिाँ जोड़कर ऊल्प हो बनाया 

जा सकता है । द 
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( ऊपर ) भिन्न-भिन्न प्रक्तेपों में होनेबवाला आक्रति-भेद । इस चित्र में यह समभकाया गया है कि यदि चित्र के मध्य 

में दी गई मनुष्याकृति को विभिन्न प्रत्ञेपों द्वारा सपाट काग़ज़ पर उतारा जाब तो उसका हर भ्रक्षेप में कैसा रूप होगा । 

यही बात प्रथ्वी के मानचित्र के संबंध में भी लागू होती है । ( नीचे ) पृथ्वी के मानचित्र के कुछ प्रधान प्रक्तेप 
( श्रन्य प्रक्षेपों के क्षिए श्रगले प्रष्ठ का चित्र देखिए ) । 


पथ्वो की कहानी 





समुद्र-धारा तथा दवा का मागे दिखा ने के लिए होता है । 
२--मोलवबीड प्रणाली--यह मकटर प्रजिक्शन 
प्रणाली से त्रिलकल उल्टी है | इसमें यद्यपि मिन्न-मिन्न 
भागों के क्षेत्रफल ठीक दिखाई पड़ते हैं, तथापि उनक 
अ्कार बिगढ़ जाते हैं | इसमें प्रथ्वी को अंडाकार नक़शे 
से दिखाया जाता है । अ्रत्तांश रेखायें सब सीधी रद्दती हैं । 
मध्यवर्ती देशान्तर रेखा भी सीधी रहती है 
शेष सब्र देशान्तर रेखायें दीर्घध इृत्त द्वोती हैं ओर 
मध्य रेखा को समान भागों में विभाजित करती है । 
केवल ६०१ पूर्वी और पश्चिमी देशान्तर रेखाये एक पूरा 

वत्त बनाती हैं । १८०१ पूर्वी और पश्चिमी देशान्तर रेखाय 05 

विशाल दीघ वृत्त बनाती हैं | इस प्रक्षेप में गोला उत्तर- 5] ग 

दक्तिण की दिशा में । जितना दब गया होता है, उतना ही मे हों ; 

वढ् पूर्व-पश्चिम की दिशा में बढ़ गया होता है | इस प्रकार 
सब प्रदेशों का क्षेत्रफल समान रद्दता है | ग्रीनलेएड ओर 
अफ्रीका का क्षेत्रफल भी वास्तविक दिखाई देता हे । 
खनिज, वनस्पति, जाति, साम्राज्यादि के विभाग में 
देशों का अ्रसली क्षेत्रफल दिखाया जाना बृंड़ा आवश्यक 
होता है । इसलिए इस प्रकार के नक़ृशों में यद्द समक्षेत्र- 
फलदशंक अंडाकार प्रक्षेप बढ़ा उपयोगी है | इससे 

दूरी और दिशा में. भी बहुत श्रन्तर आ जाता हैं । क्‍ 

शंकु प्रच्तेप ( (:07८४| [270]९८४०7 ) 
पृथ्वी के नक़शे बनाने का दूसरा प्रमुख साधन शांकु प्रक्षेप 
है| इसमें काग़ज़ की एक कोनेवाली टोपी ग्लोब को पहना दी 
जाती है, जो उसे ४४“ अन्ञांशपर चारों ओर छूती है । 

: इसी टोपी पर नक़ृशे का जाल फलाया जाता है | इस 
प्रणाली में यह विशेषता है कि जिस अचक्षांश को यद्द 
टोपी छूती है, वह तथा उसके आरप्त-पास के स्थान इस पर 
ठीक-ठीक दिखाये जा सकते हैं । इस प्रणाली में देशान्तर 
रेखायें सीधी रहती हैं, जो ऊपर या नीचे बढ़ाने से एक 
'विन्दु पर मिल जाती हैं, ओर अच्षांश रेखायें बृत्त के भाग 
होती हें, जो उस विन्दु को केन्द्र मानकर खींचे जाते 

/ हैं | इस प्रणाली में भी दो प्रकार के प्रक्षेप मुख्य हैं-- 


' विभिन्न प्रकार के कुछ प्रक्तेप और उनके सिद्धान्त 
*--२. शाऊ प्रज्षप या कोनीऊकल प्रोजेक्शन: ३, ढोलनमा 
। मकटर प्रोजक्शन: ४,* ढोलनमा सम-पछतत्र फलवला प्रो जेक्शन « 
४० ढोलनुमा समानांतर प्रोजेक्शन, ६, अआरथोग्राफ़िक नहला 
७. स्टीरिश्रोग्राक्षिक प्रोजेक्शन; ८, सम-दरीवाला या ग्लोब्यूलर 
प्रोज़ेक्शन; &, केन्द्रोय प्रोजेक्शन: १०, दो- तिहाई प्रक्षेप । 
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धरातल की रूपरेखा 


(१ ) साधारण शंकु-प्रणाली ; ओर ( २ ) बोनकृत परि- 
5्कृत शंकु-प्रणाली । 

साधारण शंकु-प्रणाली प्रथ्वी के छोटे-छोटे भागों के 
नकृशों के बनाने के काम में अधिक आती है। किन्तु 
बहुत बड़े-बड़े भागों के नक़शों के बनाने में इससे सद्दायता 
नहीं ली जाती । इस प्रोजेक्शन में ध्रुव के निकयवर्ती ऊचे 
श्रक्नांशों का ठीक नक़शा नहीं बनता, क्योंकि इसमें ध्रुव 
को विन्दु के रूप में नहीं दिखलाया जा सकता । उसे वृत्त 
के एक भाग के रूप में दिखाया जाता है। 

बोनकृत परिष्कृत शुंंकु-प्रोजेक्शन में देशान्तर रेखाय 
सीधी न खींची जाकर गोलाई लिये हुए खींची जाती हें, 
जिससे न केवल अजच्तांश हौ ठीक-ठीक दिखाये जाते हैं, 
बल्कि देशान्तर भी | साधारण त्रिकोण की अपेक्षा इसमें 
ग्रधिक दूर तक शुद्धता होती है । जिस प्रकार ढोल-प्रक्षेप 
में भूमध्य-रेखा के आस-पास के भाग का नक्शा शुद्ध 
बनता है, उसी प्रकार इस प्रक्तेप में उन भागों का नकृशा 
शुद्ध बनता है, जो शंकु को ग्लोब पर पद्नाने से छूते 
हैं | इस प्रत्तेप की सहायता से नक़ृशें बड़ी सरलता से बनते 
हैं । किसी एक महद्दाद्वीप या देश का नक़ृशा बहुधा इसी 
की सद्दायता से बनाया जाता है। नक़शा बनाने की 
इस प्रणाली में श्रुव की ओर तथा किनारों की देशान्तर 
रेखाओं के निकट त्रुटियाँ आ जाती हैं | इसलिए यह अुव- 
प्रान्‍्त॒ तथा बहुत अधिक दूर की देशान्तर रेखाओंवाले 
भागों के नक़ृशों के बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है | इस 
प्रकार इस प्रणाली का उपयोग लम्बे आ्राकार के देशों के 
नक्शे ब्रनाने में तो अधिक किया जाता हे, परन्ठ चोड़े देशों 
के नकृशे बनाने में कम | 

इस प्रोजेक्शन की मुख्य त्रुटि यद्द है कि इसमें श्रुवः की 
श्रोर तो प्रथ्वी के भाग एक दूसरे के बहुत निकट हो 
नाते हैं और भूमध्य रेखा की ओर एक दूसरे से बहुत दूर। 

अन्य प्रणालियाँ 

एक तीसरी प्रणाली आरथोग्राफिक प्रोजेक्शन 

( (0:0700727०.77८ ?270|८८४०४ ) कहलाती है । यदि हम 


पृथ्वी के गोले को बहुत दूर से देखें और यद्द समभ कि ... 
हमारे नेत्रों से ज्योति की रेखाये तिरछी न पढ़कर गोलाभ 


पर सीधी पढ़ती हैं तो जो प्रक्तेप बनेगा उसेऋसीधा रख 






हुआ अथवा आरथोंग्राफिक प्रोजेक्शन“कदते कं ०708: के 








त्रुटिपूण रहता है और वहाँ का दिखाया हुआ क्षेत्रफल 
यथाथ क्षेत्रफल से छोटा होता है। श्र॒व प्रदेशों के नक़शे 
बनाने के लिए यह सर्वोत्तम प्रक्तेप है । इस प्रक्तेप से यह 
मालूम होता है कि किसी बड़ी दरबीन की सहायता से बढ़ी 
दूर से प्रथ्वी के गोलाद्ध का फ़ोटो खींचा गया है । 

आरथोग्राफ़िक प्रोजेक्शन से कुछ विभिन्नता लिया हुआ 
प्रोजेक्शन अज़िम्युथल ( 2शांग्रपागब! रिपुणंवीडका( 
20]९०८४०४ ) प्रोजेक्शन कहलाता है | इस प्रक्षेप में ध्रुव 
को केन्द्र मान कर ज्न्षांशों के बृत्त समान दूरी पर खींचे 
जाते हैं और समान दूरी पर देशान्तर रेखायें इस प्रकार 
खींची जाती हैं कि वे सब ध्रुव पर मिलती हैं ओर बाहर 
की ओर समान दूरी पर फेली रहती हैं । 

आआरथोग्राफ़िक प्रोजेक्शन में केवल नक़शों का मध्य 
भाग ही लगभग यथाथ बनता है ओर किनारे के भाग 
बहुत घने हो जाते हैं, इसलिए एक नई प्रणाली का 
आविष्कार हुआ । इस प्रणाली को स्टीरिओग्राफ़िक 
( 50८/८०९४०.॥० ) प्रोजेक्शन कद्दते हैं | इसका उपयोग 
भी गोलार्छधों के नकृशे बनाने के काम में आता है | पहले 
इसका व्यवद्वार एटलस में देशों के नक़शों के बनाने में 
अ्रधिक द्वीता था, किन्तु अग्र ऐसा नहीं होता । इस प्रोजेक्शन 
में अच्चांश ओर देशान्तर रेखाये तथा उनके कोण ठीक- 
ठीक बनते हैं, जिससे नक़ृशे की रूपरेखायें भी इससे 
ठीक बन सकती हैं । किन्तु छोटे-छोटे पमाने के दी 
नकृशे इससे बन सकते हैं। बड़े पमानों के नक़शों का 
बनाना कठिन है, क्योंकि उस दशा में, अक्षां शों और उनके 
कोणों के शुद्ध बनने के कारण, बहुत बड़े काग्रज़ की 
आवश्यकता पड़ेगी । इसमें किनारे की ओर का न्षेत्रफल 
यथाथ क्षेत्रफल से अधिक बढ़ जाता है। 

इस लेख के साथ के चिज्नों में और भी अनेकों प्रकार 
के प्रक्षेपों का वणुन किया ग्रयाःहै | विभिन्न आवश्यकताओं 
के अनुसार, ब्िक्वानों#नें:व्रिभिन्न प्रकार के प्रक्तेपों का 
आविष्कार किया/ है-।%ऊपर के वणन से यद्द बात तय हो 
जाती है कि इनमें)सें एक भी प्रक्तेप ऐसा नहीं है जिसमें 
ग्लोब्र का मैकेशाः थिंथर्थ दिखाया गया हो |. किसी में 


> आ्राकार में | तेश्टिवड़ जाती है तो किसी में क्षेत्रफल में । 


[| किसी एक बात की पूर्ति किसी एक विशेष प्रक्षेप से 
ही जाती है । इस प्रकार विविध आवश्यकताओं के 


इस प्रक्षेप पर बने -नक़॒शों में,क्ो (मात्रा ज्रेक्नों क्रेल्ताफ़चे-८ लिएविभिन्न प्रक्तेषों का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए, 





पढ़ता हे, वह आकार और विस्त 


-ग्रेक्कगाभसशुद् तैनता छाइतने प्रकार के प्रक्तेपों की आवश्यकता पढ़ी और उनका 


हे, परन्तु जो, ऊपर-नौचे त्रभ्रत्राजूबर-<छ १ ५द्त हे, प्यदी आविष्कार किया गया। 
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चि० ६--अ्रजूबा की पत्ती 
यदि यह ज़मीन पर कुछ समय तक रक्‍खी जाय 
ओऔर उसे खाद्य पदार्थ मिलते रहें तो इससे कई 
जगहों पर ग्रनियमित जड़ें निकल आती हैं ओर फिर 
४८ वहीं पर नये प्रोघे 
उग आते हैं । 

( बाइ ओर ) 
चि०४८(अ्र) 
१०० वर्ग फ़ीट साधा- 
रण भूमि में भिन्न-भिन्न 
पदार्था की मात्रा । 
गन 
च०'४(बथ ) 
मूल रोम ओर उसके 
चारों ओर की वस्तुएं । 





न 


चि० ३--वर्षाजल द्वारा मिट्टी धुल जाने के कारण बृत्त की जड़ें बहुत- 
कुछ खुल गई हैं, जिससे उनकी रचना का हमें ज्ञान हो सकता है। जड़ 
- वृक्ष के लिए ख़्राक जुटाने के साथ-साथ उसे खड़ा-भी रखती हैं | 





है. 220 का [ आन | आक- व्याक 

५ 5॥“/ 5 //07 ४ 
म्ब्कन है जा. "७५ ९५ 

“ 29 ४ 0७॥/५४६६:६ 77/) 
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भोजन को खोज में 
जड़ की कहानी 


पु पर जितने भी जीव हैं, सभी को खाद्य पदार्थों 
कीं आ्रावश्यकता होती है । मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीड़े-्मकोड़े किसी का भी काम ब्रिना आद्दार के नहीं 
चलता । इसकी चिंता सबको लगी रहती है। आहार से 
ही जीवों को सामथ्य प्राप्त होती है। इसी से उनके अंग 
बनते ओर बदते हैं । 
पौधे भी सजीव हैं | इनको भी ख़राक की ज़रूरत होतो 
है ओर अन्य जीवों की भाँति इन्हें भी इसके लिए प्रयत्न 
करना होता है | इसी अभिप्राय से इनकी पत्तियाँ वायु में 
प्रकाश की ओर भझ्ुकी रहती हैं ; इसी की खोज में इनकी 
जड़ें प्रथ्वी के अन्दर दूर तक फेली रहती हैं (चि० १ )। 
इस परिच्छेद में हम आ्रपका ध्यान पोधे की जड़ों की ओर 
ग्राकर्षित करना चाहते हैं | 
यदि आप क्रिसी पोधे की जड़ों को प्रथ्वी के अन्दर फले 
हुए. देखें तो आपको बढ़ा आश्चय होगा । धरती के अन्दर 
दूर-दूर तक वे ऐसी धंसती चली जाती हैं मानों किसी वस्तु 
कीं तलाश में हों | मिट्टी के क्यों से वे ऐसी लिपटी रद्दती हैं 
मानों इनसे वे किसी वस्तु को खींच रही हों | ब्रात भी ऐसी 
ही है | पोधे की जढ़ मिट्टी से खाद्य रसों का संग्रह करती हैं । 
इसी की खोज में वे मिट्टी के कण-कण से लिपटी रहती हैं | 
बीज बोने पर सबसे पदले पौधे से अंकुर निकलता है । 
इसीसे पोधे की मुख्य जड़ उत्पन्न होती है, जो प्रथ्वी के 
अन्दर प्रवेश करती है | मुख्य जड़ से गोंण मूल ( $९८०॥- 
49५ २००७५ ) और शाखाएं उत्पन्न होती हैं। कभी- 
कभी गौंण मूल तने श्रौर शाखों से भी उत्पन्न होती हैं । 
घास और गेहूँ-जसे पौधों में ऐसी जड़े प्रारम्भिक तने के 
सिरे से ही उत्तन्न होती हैं श्रौर इसलिए इन पौधों में केवल 
भंखडढ़ा जड़ें होती हैं | किसी-किसी पोधे में ऐसी जड़े 
गाँठों से फूटती हैं । प्याज़-जैसे कंदों में ये कंद के निचले 
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चिपटे भाग से निकलती हैं । जो जड़ें मुख्य जड़ ओर उसकी 
शाखों को छोड़ किसी अन्य अंग से निकलती हैं, उन्हें 
अनियमित ( ३४५४८४०४४०८५ ) जड़ें कहते हैं | प्रायः ऐसी 
जड़ शाखों से ही फ़ूटती हैं; परन्तु कभी-कभी वे पत्तियों से 
भी निकलती हैं ( चि० २ )। ऐसी पत्तियों द्वारा नये पोधे 
उतन्न होते हैं । 

जड़ों के दो मुख्य कतंव्य हैं-रोपण ओर शोषण | 
इन क्रियाओं को समभने के लिए हमको जड़ों के चारों 
अग्रोर की वस्तुश्रों की जाँच करनी चाहिए | 

जड़ के चारों ओर की वस्तुए--मिदट्टी, जल 

आर वायु आदि। 

१. मिद्टी--जढ़ें पोधे का ज़मीन के अन्दर रहनेवाला 
अंग हैं | वे मिद्टी से घिरी रहती हैं । प्रत्येक स्थान की मिट 
समान नहीं होती । ऊसर, खेत, पवत तथा अन्य स्थानों 
पर विचार करने पर प्रता लग जायगा कि स्थान-स्थान 
की मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में बड़ा अन्तर 
होता है । मिट्टी के इन गुणों का पोधे की जीवनी पर बड़ा 
असर पड़ता हे । 

पौधे को भूमि से तीन मुख्य लाभ हैं । सबसे पहले वह 
पौधे के आधार का काम देती है ; दूसरे इससे पौधे 
की जल मिलता है, और तीसरे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। 
यही वस्तुएं पौधों के जीवन का अवलम्ब हैं । 

स्थान-स्थान की मिट्दी के गुणों में अन्तर होने पर भी 
उसमें चार मुख्य वस्तुएं न्‍्यूनाधिक मात्रा में सभी स्थानों 
में होती हैं | विशेषकर इन्हीं का प्रभाव पोधों पर पढ़ता 
है । ये वस्तुएं, चट्टान के ज़र या मिट्टी के कण, जल, वायु 
ओर प्रथ्वी के कीटाणु तथा अन्य जीव हैं | साधारण उपजाऊ 
भूमि में इनकी मात्रा चित्र ४ ञ्र के श्रनुसार होती है । 

न केवल जुदा-जुदा स्थानों ही की मिट्टी में विभिन्नता होती 
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है, वरन प्रत्येक स्थान की मिट्टी भी ऊपर-नीचे एक समान 
नहीं दोती | मकान की बुनियाद या कुत्ना खुद्त समय 
आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर की मिट्री आ्ोर नीचे को 
मिट्री के गुणों में बढ़ा अन्तर होता है| सब्रसे ऊपर प्राय 
उपजाऊ भूमि होती है, जिस 'ह्य मस ([3०770७) कद्दते 
हैं | इसमें मिद्दी के कण बहुत छोटे द्वोते हैं | इस पत॑ मे 
कार्बनिक वस्तुएँ और अनेक कीटाणु भी होते हैं। इन 
दोनों का पौधे के जीवन और उपज पर बड़ा असर पड़ता 
है | हा मस के नीचे की तठद्द में मिद्री के कण कुछ बड़े हीते 
हैं | सबसे नीचे कंकड़ या पत्थर की तद् या भूमि का 
पथरीला भाग होता है । 

मिट्टी का अधिकांश भाग चट्टानों की तोड़-फोड़ से ही 
बनता है । चद्दानों के टुकड़े घिस-घिसकर छोटे द्वो जाते 
हैं, और अन्त में इसी संधष से महीन-से-महीन मिद्दी बन 
जाती है । चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी ही के सद्दारे पोधे 
ज़मीन में लगे रहते हैं। इन्हीं से पोधों को ख़्राक भी 
मिलती है । मिट्टी के कणों के बीच-बीच में स्थान होते हें, 
ज्ञिममें जल ओर वायु भरी रहती है (चि० ४ब )। ये 
दोनों ही वस्तुएं पौधों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं । 

२. जल--ब्रिना जल के कृषि नहीं हो सकती | बत्रिना खेती 
मनुष्य तथा दूसरे जीवों का जीना असम्भव है । यथार्थ में 
जल पर न केवल पोधों की जीवनी का ही दारोमदार है 
वरन्‌ इसी पर मनुष्य के कला, कोशल,; सभ्यता आदि सभी 
निभर हैं | पौधे के अ्रंगों में जल की बहुत बड़ी मात्रा द्दोती 
है । फल, फूल, पत्ती तथा अ्रन्य कोमल और मांसल अंगों 
का अधिकांश भाग पानी ही होता है । पानी के बिना खाद्य 
पदार्थ भी नहीं बन सकते । कोशों और तन्तुओों का फूलना 
भी इसी के अधीन हें । द्रविक होने के कारण पौधे की 
अनेक भोतिक ओर रासायनिक क्रियाश्रों का दारोमदार 
भी इसी वस्तु पर हे । 

जल और पौधे का यथाथ सम्बन्ध समभने के लिए चार 
बातों पर विचार करना ज़रूरी है | प्रथम, पोधे के तन्तुओं 
में जल की मात्रा; दूसरे, यद॒ कि पौधों को किस मात्रा में 
जल की आवश्यकता है; तीसरे, पौधे के वे अंग जिनके 
द्वारा जल-शोषण होता हे; और चोथे, वे भौतिक क्रियाएँ 
जिनसे जल का शोषण होता है । 
पोधे के तन तु ग्नों में जल की क्रितनी मात्रा होती हे तथा 
जीवन-क्रियाओं में पोधों में क्रिस मात्रा सें जल की 

आवश्यकता हे 
सा पढे कह चुके हैं, पौधों में जल की बहुत: बढ़ी 
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मात्रा द्वोती है । आलू में लगभग ७४ फ़ीसदी पानी होता 
है ॥ गेहूँ में प्रायः प्रतिशत १४ भाग पानी द्वोता हे | इसी 
तरद्द किसी-किसी घास में ८० फ़ीसदी वज़न तक पानी होता 
है | यदि विचार किया जाय तो पता लग जायगा कि पोधों 
को जीवन क्रियाओं के लिए इस मात्रा से कहीं अधिक जल 
की आवश्यकता पड़ती होगी। जाँच से पता लगता हे 
कि प्रत्येक सेर सूखा वज़न% बनने के लिए लगभग रे मन 
३० सेर जल पौधे में से बाहर निकलना ज़रूरी है । इससे 
स्पष्ट हे कि जिस मात्रा में पौधों में जल होता हैं, उससे 
कहीं श्रधिक जल की उनको ज़रूरत पढ़ती है । 
पृथ्वी में जल कहाँ से आता है ? 

जमीन के पानी का मुख्य ज़रिया बरसाती पानी हें । 
इसी पर पौधों की उपज निर्भर है । दुनिया के रेगिस्तानी 
भागों में इतनी कम वर्षा होती हें कि यहाँ पर बहुत कम 
पौधे उग सकते हैं । लोगों का अनुमान है कि भूमि के 
चौथाई भाग में इतनी कम वर्षा होती हे कि वहाँ खेती नहीं 
हो सकती । इसके विपरीत भूमध्य-रेखा के निकय्वर्ती जंगलों 
में वार्षिक जलपात चार सौ-पाँच सौ इंच तक होता है । 
इन स्थानों में अनेक भाँति के पेड़-पोधे, बेलि-लता आदि 
भूमि को ढके रहते हैं | उत्तम खेती के लिए लगभग ४० 
इंच वार्षिक जल की आवश्यकता रहती हें और यदि यद्द 
जल प्रत्येक मोसम में समान रूप से गिरे तो और भी 
अ्रच्छा हो । 
पृथ्वी पर गिरने के बाद वर्षा का जल क्या होता है ?-- 

सूचिका ओर क्लेदन जल 

ज़मीन पर आते ही वर्षा का जल कई दशाओं में बंट 
जाता हे ( चि० ५ )। यदि ज़मीन पथरीलीं है ओर थोड़े 
समय में अधिक जल गिरे तो जल का अधिकांश भाग 
बिना प्रथ्वी के अन्दर पहुँचे ही बहकर नदियों-नालों में 
चला जाता है | ऐसे जल से पोधों को कोई लाभ नहीं 
द्वोता, वरन्‌ उल्टे उनको हानि होने की सम्भावना है; 
क्योंकि बहुधा इसके द्वारा भूमि का उपजाऊ भाग बह जाता 
है । नदियों-नालों में जाने से जो जल बच रहता है, वह 
या तो धीरे-धीरे सोखकर जलख्तोत तक पहुँच जाता है या 


मिट्टी के कणों के बीच में फंसा रह जाता है। जो जल 


*किसी वस्तु का सूखा वज़न निकालने के लिए उसे ७ ०-८० 
शतांश पर कई घंटे बराबर गरम करते हैं ओर जब वज़न सें कमी 
होना बन्द हो जाती हे तो जो वज़न्त रह जाता है डसे “सूखा 
वज्ञन' कहते हैं । 


पेड़-पौधों की दुनिया 
मिट्टी के कर्णों के बीच में फंसा रह जाता है, उसे 
सूचिका ((०|४|779) जल कहते हैं । इस जल के मिट्टी 
के कणों के इद-गिद एक भिल्‍्ली रहती है । 

मिट्टी के कर्णों के ब्रीच-त्रीच में स्थान होते हैं, जिनके 
आपस में मिल जाने से नलिकाएं बन जाती हैं, जिनमें 
होकर नीचे का जल ऊपर पहुँचता है | नीचे से यदह्द जल 
उसी प्रकार ऊपर चढ़ता है, जेसे सोझुते में स्याही या बत्ती 
में चिमनी का तेल | यद् क्रिया सूचिका क्रिया कहलाती है 
( चि० ६ )। साधारण भूमि में यह जल इस प्रकार 
२ फ़ीट से ६ फ़ीट की ऊंचान तक चढ़ता है; इसलिए वह 
जल, जो सोखकर प्रृथ्वी में ब्रहुत नीचे पहुँच जाता है, 
पौधे तक इस क्रिया द्वारा नहीं पहुँच सकता । 

सूचिका जल के अतिरिक्त मिट्टी के कर्णो में जल एक 
और प्रकार से भी रहता है | यद्द क्लेदन (79६27०५४८०.४८) 
जल है | क्लेदन जल मिट्टी के कणों से केवल अच्छी तरह 
गम करने से ही निकल सकता है । इस प्रकार के जल से 
पौधे को कोई लाभ नहीं । 

पौधे का शोषण करनेवाला अंग--जड़ 








पौधे जड़ों द्वाराही जल को सोखते हैं। शोषण - 


क्रिया कों समभने के लिए दहमक्रो जड़ की रचना आदि 
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भली भाँति जानना चाहिए । इस सम्बन्ध में जड़ का प्रथ्वी 
के अन्दर प्रसार भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | पौधों की जड़ें 
ज़मीन के अन्दर बढ़ी-बढ़ी दूर तक फेलती हैं। किसी 
वेज्ञानिक ने एक ३-४ इंच लम्बेचोड़े सन्दृक़ में जौ के 
पौधे को उगाया । जब्र पोधा बढ़कर तेयार हुआ और उसने 
होशियारी से तमाम जड़ों को नापा तो पता लगा कि कुल 
जड़ मिलकर लगभग १२८ फ़ीट लम्ब्री थीं। इससे स्पष्ट है 
कि स्वाभाविक अवस्था में जिस समय ऐसा पौधा खेत में 
उगता होगा तो जड़ों का विस्तार ओर भी अ्रधिक होता 
होगा । इस भाँति पौधे की जड़े दूर-दूर फेली रहने से 
न केवल पोधे को शोषण में ही सुगमता रहती है, बल्कि 
उसको स्थायी रखने का काम भी कुशलता से द्वोता है । 
पृथ्वी के अन्दर जड़े ऐसी सुन्दरता से फेली रहती हैं कि 
यदि आप इन्हें देख सके तो आपके विस्मय की सीमा 
न रहे । एक प्रकार की बोंडी आईपोमिया लेप्टोफिला 
(7/207702८2 /2८/१४०/१॥४४/४१४) के जड़क्रम के विषय में 
अमेरिका के धुरंधर विद्वान्‌ बीवर की जाँच से पता लगा 
है कि उक्त पौधे की जड़ें लगभग ३४-३५ हाथ के व्यास के 
अन्दर फेली थों ओर क़रीब-क़रीब ६-७ हाथ की गददराई 
तक नीचे पहुँची थीं; लेकिन उसके ज़मीन के ऊपर के 
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च० ६--सूचिका क्रिया 
यदि हम पानौ से भरे एक पात्र में पतले आकार की कुछ 
नलियाँ खड़ी कर दें तो उन नलियों में पानी उसी तरह 
चढ़ जायगा जसे कि बत्ती द्वारा तेल चिमनी में चढ़ता हे । 


फेलाव का व्यास पाँच हाथ ओर ऊचान दो हाथ से भी कम थी | 
जढ़ें कितनी गद्दराई से खाद्य रस और जल सोखती हैं, यह 
पोधे की जड़ों की लम्ब्रान आदि पर निभर है। कितने ही 
बूटों में कखढ़ा जड़ें होती हैं | ऐसी जड़े ज़मीन में अधिक 
गददराई तक नीचे नीं जातीं। इनमें से बहुतेरों की जड़ 
तो केवल इंच-दो इंच ही नीचे पहुँचती हैं । ऐसे पोधों 
की जड़ ज़मीन में कुछ नीचे पहुँचकर चारों ओर ऊपर-ही- 
ऊपर छुतरी रद्दती हैं | ज्वार, मक्का, धान; गेहूँ ( चि० १) 
जसे पौधों में मखड़ा जड़े होती हैं | वृक्षों में मूसला जड़ें 
होती हैं, जो ज़मीन के नीचे दूर तक चली जाती हैं । ऐसी 
जड़ भखड़ा जढ़ों से मोटी भो होती हैं । आम, जामुन, 
देवदार, सागोन-जसे पेड़ों की जड़ें बड़ी गहराई तक ज़मीन 
के नीचे जाती हैं और इसलिए वे अधिक गहराई के जल 
का उपभोग करती हैं | अ्रनुसंधान से पता लगता है कि जई 
२ से ५ फ़ीट तक की गहराई की भूमि से जल ओर खाद्य 
रसों को सोख सकती है; जो लगभग ३४ फ़ीट की गदराई 
से जल ओर ख़्राक सोखता है ओर आलू लगभग २! 
फ़ोट की गहराई से खाद्य रसों का संग्रह कर सकता है । 
प्रत्येक जड़ के सिरे पर बढ़नेवाला भाग होता है| इसी 
के कोश-व्रि भाजन से जड़ बढती है । इस भाग के कोश 
अत्यन्त कोमल होते हैं । इनकी रक्षा के लिए जड़ के सिरे 
पर मूल टोपी होतो है (चि० ७-८ ) | मूल टोपी का 
सिरा नोंकीला होता है, इसलिए यह जड़ की रक्ता के 
अलावा उसके पृथ्वी में प्रवेश करने में भी मदद करता है । 
भूल टोपी के ऊपर जड़ की ओर प्रत्येक जड़ में तीन 
भाग होते हैं। पहला वह, जहाँ के कोश विभाजित होते 


पृथ्वी की कहानी | 





रहते हैं; दूसरा वह, जहाँ पर कोश बर्दकर अपनी स्वाभा- 
विक अवस्था में पहुँच जाते हैं, और तीसरा वह, जहाँ 
के कोशों द्वारा खाद्य रसों का शोषण होता है | जिस भाग 
द्वारा खाद्य रसों का शोषण होता है, उसको ध्यान से 
देखने पर अनेक नन्‍्हें-नन्हें रोम दिखाई देंगे ( चि० ७ )। 
ये मूलरोम हैं | मूलरोम अधित्वक की बाहरी भित्तिकाहओं 
के बढ़ने से बनते हैं | वे अधित्वक्‌ के कोशों के उभरे 
भाग हैं (चि० ६)। खाद्य रसों का अधिकांश भाग इन्हीं 
द्वारा पेड़ों में पहुँचता है | इनकी अनुपस्थिति में पौधों का 
जीवित रहना कठिन है । जिस समय पोधों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर लगाते हैं, उस समय यदि जड़ों के साथ काफ़ी 
मिट्टी न रहे तो पोधे मुरभा जाते हैं | यदि कहीं पींढ़ फूट 


जाय तो भी पोधे का । | १४२५८: 








लगना कठिन हो जाता 
है | इसका कारण यही 
है कि मिट्टी के साथ-साथ 
ननहें-नन्हें मूलरोम टूट 
जाते हैं, जिसकी वजद्द से 
शोषण-क्रिया में अड़चन 
पड़ती है और इसलिए 
पोधों के सूख जाने की 
सम्भावना रहती है । 

वेसे तो मृुलरोम सर- 


















लता से दिखाई नहीं देते; 8 

परन्तु यदि हम सरसों या प | । । / 
मूली के बीजों को निम्नोक्त मूलथेपी-- ३ /] 
रीति से बोए. तो हम इनको 00 





सरलता से देख सकेंगे | 
एक मिट्टी की थाली में 
लकड़ी का गीला बुरादा 
भरकर ऊपर से कुछ मूली या सरसों के बीज छिटका दीजिए । 
थाली को दूध्तरी पानी से भरी थाली में रख दीजिए ताकि 
बुरादे में बराबर तरी बनी रहे । ऊपर से बीजवाली थाली 
को साफ़ शीशे से ढक दीजिए. | ३-४ दिन बाद बीज उग 
आगे ओर उनकी जड़ों पर अनेक मूलरोम दिखाई 
दंगे ( चि० १० )। ध्यान से देखने पर पता चल जायगा 


चि०७ (अर) 
जड़ के अगले भाग का चित्र 









पेड़-पौधों की दुनिया 


कि मूलरोम जड़ के सिरे 
के कुछ ऊपर होते हैं 
और वे जड़ के थोड़े-से 
ही हिस्से पर दावोते हैं । 
प्रयेक मूलरोम केवल 
कुछ ह्ी समय तक काये 
करता है। ज्यों-ज्यों जड़े 
बढ़ती हैं, उनके पिछले 
भाग के मूलरोम मुरभा 
जाते हैं ओर अगले भाग 
पर नये मूलरोम निकलते 
आते हैं । 

इसमें सन्देद् नहीं कि 
जड़ों से ही जल और 
खाद्य रसों का शोषण 
द्वोता है; परन्तु इस क्रिया 
की तभी अच्छी तरह 
समभ सकते हैं, जब दम 
यद्द जान ले कि भूमि के 
अन्दर  मूलरोम किस 
भाँति फले रद्दते हैं । 
मूलरोम मिट्टी के कणों के 
बीच के स्थानों में घुसे 
रदते हैं । इन स्थानों में 
सूचिका जल और उसमें 
घुली अनेक वस्तुएं होती 
हैं । इस जल की खींचने 
वाली दो शक्तियाँ हैं-- 
एक ओर मूलरोमों की शोषणु-शक्ति, दूसरी ओर मिट्टी की 
सूचिका शक्ति | जब तक जल की मात्रा यथेष्ट रहती हे, 
पौधे जड़ों द्वारा जल ग्रहण कर सकते हैं, पर यदि जल की 
मात्रा कम पढ़ जाय तो पोधे उसका शोषण न कर सकेंगे | 

जसा आ्राप पहले द्वी देख चुके हैं, मूलरोम अधित्वक्‌ के 
कोशों का उभरा भाग है। अन्य कोशों की भाँति यद्द 
भी जीवनमूल के बने होते हैं श्रोर बाहर से कोशभित्तिका 
से परिवेष्टित रहते हैं | इनमें भी नामभिक भ्रौर कड होता 
है। कंड में कोशरस और उसमें घुले कार्बनिक अम्ल 
होते हैं । इस प्रकार मूलरोम की भित्तिकाओं के बाहर 
मिट्टी के कण. और कणों के चारों ओर वर्तमान जल तथा 
नि घुली श्रनेक वस्तुएं हैं। उनके अन्दर की ओर 





चि० ८--जलकंभी 
जड़ों के सिरे पर मूलटोपी है । [ फ़ो०--वि० शर्मा ] 
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जीवनमूल को भिल्ली, 
कडभिल्ली तथा कोशरस 
ओर उसमें घुलें काबनिक 
अम्ल हैं (चि० ७ब)। 
इस तरद्द हम देखते हैं 
कि कोशरस ओर ज़मीन 
के पानी के बीच कोश- 
भित्तिका के अतिरिक्त 
कोशभित्तिका से सटी 
जीवन-मूल की भिल्ी 
ओर कुंडमिल्ली है। इनमें 
होकर जल ओर खनिज 
पदार्थ जड़ों के अन्दर 
प्रवेश करते हैं | 
अभिसरण ओऔर 
निस्सरण 
यदि आप एक बर- 
तन में थोड़ी-सी शक्कर 
लेकर उसमें कुछ पानी 
उडेल द तो धीरे-धीरे यह्‌ 
शक्कर तमाम पानी मे 
फेल जाती है ओर शर- 
बत बन जाता है, जो 
बरतन भर में एक ही 
मिठास का होगा। इस 
प्रकार शरबत का समा- 
हरणु एक समान हो जाता 
है ( चि० ११ )। यदि 
दो प्रकार के द्रव पदा्थ हों शोर उनके बीच में एक भिल्ली 
हो; तो भी कुछ देर बाद दोनों का समाहरण एकसमान हो 
जायगा | इस तरद्द यदि हम एक कीप के मुँह पर एक 
निस्सारक भिल्ली बाँधकर उसमें शक्कर का शबंत भर दे 
ओर फिर इसको पानी के बरतन में खड़ा रख दें तो 
धीरे-धीरे बरतन से पानी कीप में प्रवेश करेगा ओर कीप की 
हॉडी में शरबत की ऊँचाई बढ़ जायगी (चि० ११ )। 
कुछ देर बाद यदि हम बरतन के पानी की जाँच करें तो 
उसमें शक्कर मिलेगी । इस प्रकार पानी गिलास से कीप में 
जायगा और शक्कर कीप से गिलास में आएगी ओर जब 
तक कि मभिल्ली के दोनों शरॉर शरबत का समाहरण एक 
समान नहीं हो जायगा, यह्द क्रिया बराबर जारी रहेगी | 


(९८ 





ग्रन्दर जाने की क्रिया को अगभिसर णु ( [270057705! 5) ग्रोर 
बाहर आनेवाली क्रिया को निस्सरण (7250५70»ं5) 
कहते हैं । 

यदि निस्सारक भिल्ली दोनों ओर को वस्तुओ्रों के लिए 
एकसमान प्रवेशनीय हो तो इन घोलों का समाहरण समान 
हो जायगा | यदि यह भिल्ली इन वधघ्तुओों के लिए अप्रवेश- 
नीय है तो घोल ब्रिलकुल इधर-उधर नहीं जायेंगे | यदि 
यह भिल्ली किसी वस्तु के लिए प्रवेशनीय है, ओर किसी के 
लिए अप्रवेशनीय है, तो दोनों ओर की वस्तुएं बराबर 
नहीं आये-जायेंगी । 

मान लीजिए, किसी भिल्ली में द्वोकर पानी प्रवेश कर 
सकता है; परन्तु घुली शकर प्रवेश नहीं कर सकती । अब्र 
यदि ऐसी भिल्ली के एक ओर गाढ़ा शरबत है और उसकी 
दूसरी ओर पतला शरब्त है तो इस पतले शरब्रत से जल 
मिल्ली में होकर गाढ़े शरबत में जायगा, मगर शक्कर के 
अगर गाढ़े शरबत से फीके शबंत में नहीं जा सकेंगे | अन्त 
में गाढ़े शरबत में पानी आ जाने के कारण दोनों ओर के 
शरबत्रत का समाहरण एकसमान हो जायगा | अब गाढ़े 
शरबत में दूसरी ओर के पानी के आ जाने के कारण 
इसको मात्रा बढ़ जायगी और यदि शरबत चारों ओर से 
घिरा है तो दबाव पड़ेगा । 

पोधे भूमि से खराक केसे खींचते हैं ? 

जिस प्रकार कीप के अन्दर भिल्ली में होकर शरबत खिंचता 
है, उसी तरह पोधों में बादर से रसों का प्रवेश होता है । जीवन- 
मूल को भिल्ली में होकर ये रस जड़ों के अन्दर आते हैं । 
इस भिल्ली के गुणों पर जल और दूसरी वस्तुओं का आना 
निभर है । मूलरोमों के बाहर मिट्टी के कण और उनके 
चारों ओर का जल और उसमें घुले नमक हैं ; उनके 
अन्दर कोशरस ओर उसमें घुले का्ननिक अम्ल और 
शक्कर आदि हैं | दोनों श्रोर की वस्तुओं के बीच कोश- 
भित्तिका, फिर उससे सटी जीवनमूल की भिल्ली है ( चि० ४ 
अ) ७ व )। इस प्रकार यहाँ की अवस्था वैसी ही है 
जसी ऊपर वर्णन किये कीपवाले प्रयोग की | 

कोशभित्तिका में होकर प्रायः सभी घोल अन्दर जा 
सकते हें ; परन्तु कोशमूल की भिल्ली अरध॑-प्रवेशनीय होती 
है। इसमें होकर कोई-कोई वस्तु अन्दर जा सकती है, कोई- 
कोई नहीं । धरती के जल और उसमें घुले कितने ही नमकों 
के लिए. कोशमूल की भिल्ली प्रवेशनीय होती है ; परन्तु कोश 
के अन्दर की शकर के लिए यह मिल्ली प्रवेशनीय नहीं है । 
इसलिए इस अधेनिस्सारक भिल्ली में होकर बाहर के नमक 





प्रथ्वी की कहानी 





की शक्कर बादर नहीं त्रा सकती | इसलिए मूलरोमों के 
कोशरस का समादरण बाहर के घोलों के समाहरण से 
बराबर अधिक बना रहता है ओर इस कारण बादइर से 
पानी बराबर इनमें जाता रहता है । बादर के घुले नमक 
ग्रादि भी इस प्रकार बराबर जड़ों के अन्दर जाते रहते 
हैं । यह गुण बड़े मद्दत््व का है। क्योंकि इस प्रकार जल 
आर उसमें घुली अन्य प्रवेशनीय वस्तुएँ पेड़ों में बराबर 
आतो रहती हैं | जीवनमूल की भिल्ली खनिज पदार्थों ओर 
अन्य घुलनशील नमकों के लिए न्यूनाधिक प्रवेशनीय हे 
आर इस प्रकार मूलरोम अपने पड़ोस के घोलों से आव- 
श्यक वस्तुओ्रों का शोषण करते हैं ( चि० १२ )। 

विश्लेषण से पता लगता है कि पोधों में काबन, हाइ- 
डोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फ़ास्फ़ोरस, सोडियम, 
पोटेशियल, क्लोरीन, केल्शियम, मैग्नीशियम, लोद्दा, 
मंगनीज, अल्यूमीनियम और 
सिलीकन तत्त्व दवोते हैं | काबन 
को छोड़ शेष के सब तत्त्व जड़ों से 
ही आते हैं । मिट्टी में इन तत्त्वों 
के घुलनशील नमक होते हैं, 
जिन्हें पोधे जड़ों द्वारा ग्रहण 
करते हूं 

पोधे के कलेवर में जितने भी 
तत्त्व हैं, सारे समान रूप से 
प्रयोजनीय नहीं हैं । किसी की 
कम आवश्यकता होती हे, किसी चि० ६ (अर) 
की अधिक । प्रयोगों से सिद्ध हो मूलरोम अधित्वक के कोशों 
चुका है कि जड़ों द्वारा प्राप्त के बढ़ने से बनते हैं। ये 
तत्वों म॑ नाइट्रोजन, कैल्शि- अधित्वक का उभरा भाग हैं। 





चि०६८(ब) 
जड़ के जिस 
भाग द्वारा शो- 
षण होता हे, 
उसके अधित्वक 
के प्रत्येक कोश 
से मूलरोम 
उत्पन्न होता है। 





पेड-पौधों की दुनिया 


यम, मेग्नीशियम, लोहा, फ़ास्फ़ोरस, 
गंधक ओर पोटेशियम परम आव- 
श्यक हैं | पोधों का आ्राकार देखते 
हुए. उनमें किसी-किसी तत्व को 
मात्रा बहुत ही कम रहती है | फिर 
भी जीवनमूल की क्रियाओ्रों के लिए. 
ये परम आवश्यक होते हैं ओर 
. जिस भूमि में ये वस्तुएं नहीं होतीं, 
वद्ाँ की उपज अच्छी नहीं होती । 

जाँच से पता लगता है कि कोशों 
की प्रवेश-शक्ति सदा एकसमान नहीं 
रद्दती | इसमें समय ओर अ्रवस्था 
के अनुसार अनेक परिवत्तन द्वोते 
रहते हैं। इस प्रकार वद्दी कोश 
जिस वस्तु को एक समय शीघ्रता से 
ग्रहण करता है, उसी को दूसरे समय 
धीरे-धीरे या ब्रिल्कुल नहीं ग्रदण 
करता । सम्भव है, कोश की यद्द 
अवस्था किसी बाहरी कारण या जीवनमूल के गुणों मं 
परिवत्तन से होती हो । 

आप देख चुके हैं कि अभिसरण द्वारा पौधे प्रृथ्वी से 
जल और उसमें घुले नमक खींचते हैं ओर यदि अवस्था 
अनुकूल रहे, यानी यदि मिट्री के घोलों का समाहरण 
पतला रहे ओर कोशमूल की भिल्ली घोलों की वस्तुओं के 
लिए प्रवेशनीय हो तो मूलरोम इन वस्तुओं का बराबर 
शोषण करते रहेंगे | वास्तव में ऐसी अ्रवस्था सदा बनी 
रहती है और इस प्रकार पोंधे ज़मीन से प्रयोजनीय वस्त॒ओ्रों 
का बराबर शोषण करते रहते हैं | 

जिस प्रकार श्रमिसरण द्वारा बाहर से वस्तुएं पौधों के 
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च्ि० ११ क्‍ 
पानी में घुलनशील वस्तुएं किस प्रकार फेलती हैं ? 








चित्र २० 


सरसों के अंकरित बीज 


मूलरोम दिखाई दे रहे हैं । [ फ़ोटो--श्री० वि० शर्मा | ] 


ग्रन्दर जाती हैं, उसी प्रकार निस्सरण से अन्दर से बाहर 
भी जा सकती हैं, परन्तु यद्द तभी हो सकता है, जब मूल- 
रोमों की वस्तुओं का समाहरण बाहर की अपेक्षा कम दो 
आर कोशमूल की भिल्ली ऐसी वस्तुओं के लिए प्रवेशनीय 
हो। परन्तु पौधों में कार्बन-डाइ श्राक्साइड को छोड़ और कोई 
दूसरी वस्तु इस प्रकार बाहर नहीं जाती | आराम तौर पर बाहर 
के घोलों का समाहरण मूलरोमों के कोशरस के समाहरण से 
कम होता है और इस भाँति मिट्टी से जल और अन्य 
वस्तुएँ उनमें बराबर जाती रहेंगी ओर जब तक बादइर-भीतर 
का समाहरण एकसो नहीं हो जायगा, बहाव बराबर बना 
ही रहेगा । यदि कह्दीं मिट्टी के घोलों का समाहरण बढ़ 
जाय तो फिर उल्टे मिद्टी जड़ों से पानी खींचने लगे ओर 
पेड़ के लिए कठिन समस्या हो जाय ! 

पेड़ की जड़ों में ग्रनेक तन्तु होते हैं (चि० १२) | जसे ही 
मूलरोमों में जल पहुँचता है, उनके कोशरस का समाहरण कम 
पढ़ जाता है और इसलिए मूलरोमों का जल अभिसरणा द्वारा 
खिंचकर पड़ोस के व्रलक के कोशों में, जिनके कोशरस का 
समाहरण अधिक होता है, पहुँचता है ( चि० १२-१३ )। 
इस प्रकार यह जल ओर उसमें घुली वस्तुएं बाहरी कोशों 
से अन्दर के कोशों में ओर फिर उनसे काष्ठ-नलिकाओं 
में पहुँचती है । काष्ठ-नलिंकाओ्ों में इस रस का प्रवाह 
किस भाँति होता है, इसमें मतभेद है | वल्क के कोशों का 

















निस्सारक दब्राव ( (0५70८ 
[072550८ ) ग्रधिक होता है ग्रोर, 
सम्भव है, इस कारण पानी निचुड़कर 
काष्ठतन्तुओ्रों में पहुँच जाता हो । आराम, 
जामुन, चीड़, देवदार, बरगद, सेमल 
जेसे अनेक वृक्षों में सेकड़ों फ़ीट ऊचे 
जल चदता है | पेड़ के तने में होकर 
यह जल किस प्रकार चोटी तक पहुँचता 
है, हम ग्रागे चलकर विचार करेंगे | 
अभिसरण द्वारा न केवल जल 
ग्रोर खनिज पदार्थों का प्रथ्वी से ही 
शोषण होता है, वरन्‌ पेड़ के एक 
कोश से दूसरे कोश में प्रवाहन भी 
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चि० १२--जड़ के बाहर की ओर के कोश और मूलरोम 


इसी के अधीन हे। (चि० १२ )। भूमिसे जल और नमक आदि किस तरह जड़ों में प्रवेश करते हैं, यह श्स चित्र में दिखाया गया हे । 


इसी क्रिया पर रसों से भरकर कोषों का फूलना भी निर्भर 
है | यदि कोशरस का समाहरण गाढ़ा है, तो कोश जल 
को शीघ्रता से ग्रहण करेंगे और फूलकर बढ़ने लगेंगे । 
इस प्रकार दबाव पड़ोस के कोशों पर पड़ेगा । यदि सारे 
कोश इस प्रकार रस से भरकर फूल जायें तो सारा पौधा 
टढ़ ओर सख्त हों जायगा | अ्रगर कोश के चारों ओर 
कठोर भित्तिका न होती तो जीवनमूल की मिल्ली दत्राव 
पड़ने के कारण फट जाती इस प्रकार प्रत्येक कोश फुटबाल 
के समान है, जिसमें वायु भरने से अन्दर की रबर की 
भिल्ली बदना चाहती है; परन्तु बाहरी चमड़े के खोल के 
कारण ऐसा नहीं हो सकता । छोटे-छोटे फूले हुए गुब्बारों 
के समान कोश आपस में जुटे रहते हैं | पत्ती और पैंखुड़ी- 
जसे अंगों में, जिनमें कठोर ढाँचा नहीं होता, यही फूलने 
की क्रिया है, जिसके कारण यह अंग सख्त रहते हैं और 
इनकी शक्ल ठीक बनी रहती है। 

: ३. वायु--जीवन के लिए, जल की भाँति वायु भी परम 
आवश्यक है | पेढ़ के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन मिलनी 
चौहिए। जड़ों को भी इसकी आवश्यकता है और इस- 
लिए मिट्टी में भी ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए । यदि मिट्टी 
में जल भर जाय तो वायु निकल जायगी और यदि ऐसी 
5शा बहुत समय तक बनी रहे तो पेड़ों को बढ़ी हानि हो । 
यही कारण है कि नदियों में बाढ़ आने पर यद्यपि किनारे 
के पौधों का अधिकांश भाग पानी के बाहर ही क्‍यों न हो 
फिर भी बहुत-से पौधे पीले पढ़ जाते हैं । यह ध्यान देने 
जम बात है कि ह खेतिहर ज़्मी नके सो वर्ग फीट में लगभग 
१० से ३५ वर्ग फ़ीट भाग वायु का रहता है। 


मिट्टी के अन्दर की का्वनिक वस्तुएँ 

वेसे तो सभी प्रकार की भूमि में कार्बनिक वस्तुएँ होती 
हैं ; परन्तु उपजाऊ भूमि में इनकी मात्रा अधिक रहती है | 
काबनिक वस्तुओं के सड़ने-गलने से अन्य अनेक वस्त॒एँ 
बनती हैं | काबनिक वस्तुएं बहुधा पेड़-पौधों के सड़ने-गलने से 
ही उत्पन्न होती हैं | पतभड़ में गिरी हुई पत्तियों के ढेर-के- 
ढेर ओर ज़मीन के अन्दर की करोड़ों मन मुर्दा जड़ें समय 
पाकर सैड़-गलकर अनेक वस्तुएं उत्पन्न करती हैं, जिनके 
विदारण से काबंनिक ऐसिड गेंस, जल और अमोनियां 
उतन्न होते हैं | जिस भूमि में सड़ती-गलती वस्तुएं अधिक 
होती हैं, उसे ह्य,मस कहते हैं | हा,मस की उपस्थिति से 
भूमि के भौतिक गुणों में बढ़ा अन्तर पड़ जाता है, जिसके 
कारण ऐसी भूमि अधिक उपजाऊ होती है | 

ह्यमस की विशेषता के चार मुख्य कारण हैं। सबसे 
प्रथम ऐसी भूमि में वायु की मात्रा अधिक रहती है ; दूसरे 
इसमें जल ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है ; तीसरे 
ऐसी भूमि में नीचे से अधिक गहराई का जल ऊपर चढ़ता 
है और चोथे इस प्रकार की भूमि में कीटाणु अधिक होते 
हैं, जिनका प्रभाव पौधे की जीवनी पर पड़ता है। 

भूमि के अन्दर रहनेवाले जीव और 
उनका पौधों पर प्रभाव 

पृथ्वी के अन्दर रहनेवाले जीवों का पौधों की जीवनी पर 
बढ़ा प्रभाव पढ़ता है। केचुएँ, चूहे, खरगोश, स्याही तथा 
अन्य कितने ही प्थ्वी के अन्दर रहनेवाले जीवों से भूमि के 
गुणों में अनेक परिवत्तन होते रहते हैं ; परन्‍्त इन सबसे 
अधिक परिवत्तन मिट्टी के गुणों में कीटाणुओं की उपस्थिति 


पेड-पौधों की दुनिया 


से होते हैं | कीटाणुओं के बेक्टीरिया 
मुख्य हैं | सम्भव है कि यदि ये जीव 
न होते तो प्रथ्वी अन्य जीवों के रहने 
योग्य न रद्दती । 

ब्ेक्टीरिया अत्यन्त न्‍्यून श्रेणी के 
जीव हैं,परन्तु इनकी जीवनलीला अत्यन्त 
रहस्यपू्ण है। इनमें परहरित नहीं 
होता, इसलिए इनकी खाद्य पदाथ प्राप्त 
करने की क्रिया पौधों से प्रथक होती 
है | इस अनोखी क्रिया के कारण 
प्रकृति म॑ं भयानक परिवत्तन होते रहते 
हैं। कितने ही बरक्टीरिया काबनिक 
वस्तुओं को सड़ाकर कार्बन-डाइ- 
आक्साइड, ञ्रमोनिया और जल में 
परिवर्तित करते हैं। इन्हीं के प्रभाव से 
कूढ़ा, ग़लीज़, मांस, हड्डी, श्रादि सड़- 
गलकर दूसरी वस्तुएँ बन जाती हैं । यदि ऐसा न होता तो 
ये अरुंख्य मृतक जीव और करोड़ों मन कूड़ा-करकट कहाँ 
जाता ! थोड़े ही दिनों में ज़मीन इनसे भर जाती और हमारे 
रहने को भी जगह न रहती । 

एक विशेष जाति के ब्रक्टीरिया वायु में उपस्थित 
नाइट्रोजज का उपभोग करते हैं। इस तरद्द जीवों के 
शरीर-रचना की यह परम आवश्यक वस्तु ब्क्टीरिया 
के शरीर में एकत्र होती है और अन्त में इनकी मृत्यु 
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च्चि० १३ 


एक साधारण पौधे की जड़ के आड़े कत्तल का चित्र 


के बाद पृथ्वी में नमकों के रूप में मिल जाती है। इस भाँति 
इन जीवों की करामात से प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा 
समान बनी रहती हे । 

भूमि के अन्दर की वस्तुओं की मात्रा सदा एकसमान 
नहीं रहती । जल, वायु तथा दूसरी वस्तुएं घटतीं-बढ़ती 
रदती हैं । मिट्टी के कणों की भी दशा सदा एकसमान नहीं 
रदती । भूमि का ताप भी न्यूनाधिक रद्दता है। इन सब 
बातों का भी पोधों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 


५2 
& ७७9 जप 
हा &) च० १७४ 
कप ७0 विभिन्न प्रकार के सूद्म कीटाणु- 
बे ५ ही. 
बक्यारिया 
ये जीव करोड़ों की संख्या में वायु, 


जल, मिट्टी, पेड़-पोधों श्रीर जीव- 
धारियों के शरीरों में बने रहते हैं 
भोर भत्यन्त सूक्ष्म आकार के होने 
पर भी अपनी अ्रनोखो क्रिया के द्वारा 
प्रकृति में अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवत्तत् 


करते रहते हैं। इनमें से कई ऐसे 


होते हैं, जो तरह-तरह के रोगों के उत्पादक होते हैं और इसौलिए मनुप्य तथा अन्य कहे ! पशुओं के लिए घातक सिद्ध होते 
हैं। परन्तु अनेक बेक्टीरिया हमारे मित्र भी हैं | वे हमारी जीवन-लीला सें तरह-तरह से हमें मद॒द पहुँचाते हैं। यदि ये 
जीव न होते तो पृथ्वी पर जीवन अ्रसंभव होता | 


जन्तु-जगत्‌ का एक दृश्य ००० -9>ममम>>क>»%9भ«»भ9 3 3 कर भर भरकर 
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इस के चित्र में, जो लेखक के तत्वावधान सें बनाया गया है, सभी मुख्य समूहों के जल, थल, और वायु में रहनेवाले वत्तंमान 
जीवों के कुछ नमूने आपके सामने रक्खे गये हैं । सबसे नीची श्रेणी के सरल जीव नीचे और सबसे ऊँची श्रेणी के जटिल 
ज़ीव ऊपर बनाये गये हैं । 





जन्त-जगत का संत्तिप्त दृश्य 


विभिन्न रंग-र्प और आञाकार- प्रकार के प्राणियों से युक्र प्रकृति की जिस अद्भुत जन्तुशाला का ३ल्लेख 
हमने इसी स्तंभ के प्रथम लेख में किया था, आइए इस लेख में संक्षेप में आपको उसकी सेर करा दें । 


लेक्ज़ेन्डर वोन दम्ब्रोल्ट नामक एक मद्दान्‌ श्रमण- 

क्‍ हे . कारी और प्रकृतिवादी ने एक शताब्दी से भी 

पहले कद्दा था कि प्रकृतिवादी जिस ओर अपनी आँख 
उठाता है उस ओर उसे अपने सामने नाना प्रकार के 
जीव ब्रिखरे दिखलाई देते हैं | प्रथ्वी का कोई भी कोना 
जीव-विद्वीन नहीं है । पव॑त, नदियाँ, गुफा, कन्दराएँ, भील, 
तालाब, सभी जानवरों ने अ्रपना लिये हैं | सदेव द्विमाच्छा- 
दित रददनेवाले उत्तरी ओर दक्तिणी भ्रुव-प्रदेशों में तथा 
गर्मी से तपनेवाले उष्णु कयिबन्ध के देशों में भी सदस्रों 
प्रकार के जीव-जन्तु श्रपना जीवन सुख से ब्रिताते हैं | इस 
लेख में इन्हीं असंख्य जन्तुओं का दिग्दशन दम आपको 
संक्तेप में करायेंगे । यदि आ्राप अपने देश श्रथवा नगर तथा 
उसके आप-पास के जानवरों का ध्यान कर तो शायद आराप 
उनकी विचित्रता और अत्यन्त बढ़ी सख्या का अनुमान 
कर सकेंगे | जब्र आपके नगर का ही यद्द द्वाल है तो फिर 
समस्त भारतवष् और पूरी दुनिया का तो कद्दना ही क्या 
है | समझा जाता है कि समस्त जन्तु-जगत्‌ में दस लाख 
से लेकर एक करोड़ जातियों तक के जीव सम्मिलित हैं । 
उन सबका संक्षिप्त वर्णन दस-पाँच लेखों में भी करना 
कठिन है | श्रतः हम मुख्य समूद्दों के कुछ परिचित प्राणियों 
का द्वाल साधारण रूप से बतलाने की चेष्टा करते हैं | दम 
पहले भी कद्द आये हैं कि यद्द न भूल जाना चाद्िए कि 
जिन नाना प्रकार के जीवों की आश्चयजनक विचित्रता को 
देखकर दम दंग रद जाते हैं, वे सभी जीवनमूल के उन्हीं 
साधारण अ्ंशों से बने हैं जिनका जन्म प्रृथ्वी को बाल्या- 
वस्था में श्रव् से लाखों वर्ष पहले हुआ था | इसी श्रादिम 
अनिश्चित आकारवाले लसलसे जीवनमूल में इतनी प्रबल 


शक्ति थी कि जिससे अमीबा-जेसे साधारण प्राणी से लेकर 
ग्राधुनिक मनुष्य की तरद्द के जगिल जीव बन गये । 

जॉन फ़ोस्टर, एलेक्ज़ेन्डर हम्ब्रोल्ट, चाल्से डार्विन, ए० 
रसेल वालेस आदि की देश-देशान्तरों की यात्रा ओर खोज 
के द्वारा १६वीं शताब्दी के समाप्त होतेनद्दोते दुनिया के 
भिन्न-भिन्न भागों में फेले हुए जानवरों को एकत्रित करने, 
अजायबघरों में रखने श्रोर उनके लक्षणों का वर्णन करने 
का काम बहुत-कुछु पूरा हो चुका था। दुनिया भर में 
गजायबघर स्थापित हो गये । भारतवष में भी कलकत्ता, 
लखनऊ, जयपुर, मद्रास, बम्बई-जेसे कई बड़े-बड़े शहरों 
में ऐसे अ्रजायबधर ओर जन्‍्तु-शालाएं हैं, जहाँ भाँति- 
भाँति के जीवित और मृत जीत्रों का दशन किया जा सकता 
है | इतने वर्षों की खोज के उपरान्त भी अ्रभी तक बरा- 
बरर नये और श्रपरिचित जीव, विशेषकर समशीतोष्ण 
कटिबन्ध ( 77०])८० 2200० ) और बड़े मद्दासागरों से, 
मिलते जाते हैं । फिर भी यद्द कद्दा जा सकता है कि दुनिया 
के ख़ास-व़ास निवासियों का पता लग गया है और वे 
जाने जा चुके हैं | हाँ, बहुतों के विषय में इस ब्रात का ठीक 
ज्ञान अभी नहीं है कि वे अ्रपना जीवन केसे व्यतीत करते 
हैं और अपने ग्रासपास के वातावरण से, जिस पर उनकी 
जनसंख्या, विस्तार और विक्रास निर्भर है, उनका क्‍या 
संबंध हे | 

संसार के वर्तमान जीव-जन्तुश्ों का दाल न तो कोई एक 
मनुष्य जान सकता है ओर न दस-बोत आदमी ही मिलकर 
जान सकते हैं, जब तक कि उनका वर्गीकरण न कर लिया जाय; 
श्रर्थात्‌ एक-जसे जीवों का एक समूह में और दूसरों को दूसरे 
समूद्दों मं विभाजित न कर दिया जाय । यद्दी कारण है कि पहले 
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के जन्त णास्तर-वेत्ताओं ने जीवधारियों की दो स मूद्दों सं 
विभक्त किया--१. वानर, द्वाथी, घोड़े, कोवे, तथा मछली 
की तरद्द के प्राणी, जिनमें उन्हें रीढ़ को हड्डी कई जोड़ों 
या काशेरुकाओं की बनी हुई मिली; इनका नाम उन्होंने 
धृष्ठवंशी' रक्खा; २. घोंधा, काँतर, विच्छू, मकखी, टिड्डे, 
केंचुआ श्रादि जेसे जीव, जिनमें उन्होंने रीढ़ की दहडी 
न पाई; इन्हें दूसरे समूह में रक्खा गया आर इस समूह 
का नाम “श्रप्रष्ठवंशी' रक्‍्खा गया | जब १७वीं शताब्दी में 
अरणुवीक्षण यंत्र द्वारा एक ओर प्रकार के जीव, जो बहुत 
ही नन्हें होने के कारण पहले न देखे जा सके थे, जाने 
गये तो पता लगा कि इन सूक्ष्म एककोषीय जीवों का 
जगत सारे प्ृष्ठंशियों और अप्ृष्ठवंशियों से निराला है । 
इसलिए इनको “आदि जन्तु' कहा गया श्रोर शेष सब्रको 
“ग्रन्तिम जन्तु” कहा गया | हाल के कुछ वेज्ञानिकों का 
विचार है कि अन्तिम जन्तु-समूह के सबसे निकृष्ट बहुछिद्री 
जीवों को, जिनमें कुछ लक्षण उनके और आदि जन्तुओं 
के बीच के-से पाये जाते हैं, उनसे अलग तीसरे समूह में 
अथवा मध्यम जन्तु-समूह में रखना चाहिए. | अतः यदि हँम 
जन्तु-जगत्‌ को एक वर्ग कहें तो उसके आदि जन्तु, मध्यम 
जन्तु और अन्तिम जन्तु तीन उपवंग हैं | किन्तु बहुत-से 
प्राणिशास्त्र-वेत्ता मध्यम जन्तुओं का उपवर्ग अलग नहं 
मानते, बल्कि इस उपवग के जीवों की गणना अन्तिम 
जन्तुओों के उपवर्ग में द्वी करते हैं।.. 
आदि जीवों का उपवग 
आदि जन्तुओं के उपवग में वे छोटे-छोटे प्राणी हैं, जिन्हें 
अधिकतर हम अपनी आँख से नहीं देख पाते | इसीलिए 
इन प्राणियों से साधारण जनता बिल्कुल अ्रनजान है । इनमें 
से कई ऐसे हैं, जिनका हमारे ओर अन्य जानवरों के शरीरों 
में ही पालन-पोषण होता है । इनमें से कुछ ऐसे होते हैं 
जिनसे कुछ द्वानि नहीं द्वोती है, परन्तु कुछ भयंकर रोगों 
के उत्पादक भी होते हैं । दूसरों के शरीरों में रहनेवाले ऐसे 
जीवों को “परोपजीवी कद्दते हैँ | इनके अतिरिक्त बहुतेरे 
आदि जीव ऐसे हैं, जो भील, नदी, तालाबों या समुद्रों के 
जल में अथवा गीली मिट्टी में अपने जीवन का अधिकांश 
भाग व्यतीत करते हैं । सारी प्रृथ्वी के जलों में इन आदि 
जीवों के अनगिनती भुंड भरे पड़े हैं और बहुतेरे जलचरों 
का भोजन इन्हीं पर निभर है । लगभग १० हज़ार जाति 
के आदि जीव अभी तक जाने जा चुके हैं । 
आदि जीव जीवों में सबसे साधारण प्राणी समझे जाते 


है । इनके शरीर में एक ही कोष्ठ होता है, किन्तु थोड़े ऐसे 
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पृथ्वी की कहानी 











भी हैं जिनमें एक-जेसे कई कोष या कोष्ठ एक साथ 
ही चिपटे हुए तेरते रंदते हैं, या डंठलों द्वारा एक दूसरे से 
जुड़े हुए. किसी दूसरी वस्तु पर चिपटे रद्दते हैं | इनका शरीर 
प्रकृति की कारीगरी का नमूनां है । हमारी सभी आवश्यक 
क्रियाओ्रों को ये भी भली-भाँति करते हैं। बिना भिन्न-भिन्न 
अंगों के ही वे भोजन खाते, पाचन करते, साँस लेते, 
मल-मूत्र त्याग करते, चलते-फिरते और संतानोत्यादन करते 
हैं । इनकी इन रोचक क्रियाओं और विभिन्न रचनाओं का 
विस्तारपूवक हाल हम आपको आगे के किसी लेख में 
बतलायेंगे | मलेरिया ज्वर, ख़्नी पेचिश और अफ्रीका 
का निद्रा-ज्वर इन्हीं एककोषीय जीवों के शरीर में 
प्रवेश करने से होता है | मलेरिया के अ्रति नन्‍्हें अदृश्य 
जीवाणु हमारे रक्तकरणों में घुस जाते, उनमें बढ़ते और 
उन्हें नष्ट कर डालते हैं | कई हज़ार कृमि जब रक्त में बन 
जाते हैं, तब हमको जूड़ी और ज्वर आने लगता है, ओर 
लाखों ग़न के कण नित्य नष्ट होने के कारण शरीर निबल 
होने लगता है । ये अदृश्य सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने 
हानिकारक हैं, इसका अनुमान शायद आप इससे कर 
सके कि भारतवष में प्रतिवर्ष १० लाख मनुष्य इसी बीमारी 
के कारण नष्ट होते हैं | गणना करने से विदित हुआ है 
कि संसार भर में रोग के कारण द्ोनेवाली मृत्युओ्ों में से 
आधे का उत्तरदायित्व मलेरिया ज्वर के प्लेसमोडियम 
(!2|457706फ५7) नामक आदि जीव पर द्वी है। मानव- 
जाति का यह सबसे भयंकर शत्रु है। 

कुछ आदि जीव इमारे लिए लाभदायक भी हैं । उदा- 
हरणाथ, रेडियोलेरिया ( /९००४०।४०४० ) या फ़ौरेमिनीफ़ेरा 
( 70०7०777/८/३ ) जो अपने शरीर में अति सुन्दर रूप 
के चकमक पत्थर की तरह कड़े चूनेवाले पत्थर की ठठरी 
या खोल बनाते हैं । ये ठठरियाँ उनके मरने पर करोढ़ों 
की संख्या में हर घड़ी सागरों की तहों में गल और 
दबकर पत्थर या खड़िया मिट्टी बन जाती हैं ओर उन्हें 
निकालकर हम अपने काम में लाते हैं। इन जीवों के 
तीन नमूने पृष्ठ ७०५ के चित्र में दिखाये गये हैं, और 
कुछ जन्तु-जगत्‌ के दृश्यवाले चित्र में सबसे नीचे की पंक्ति 
में बने हुए हैं । 

मध्यम जीवों का उपवर्ग 

इस उपवग के कुछ उदाहरण ७०२ पृष्ठ के चित्र के दूसरे 
खंड ओर ७०६ पृष्ठ के चित्र में दिखलाये गये हैं । इन्हें देख- 
कर आप आसानी से समझ लेंगे कि इनका मुख्य लक्षण 
यद्द हे कि उनके शरीर में बहुत-से छिद्र होते हैं, जिनके 





जानकरों को दुनिया 
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87. लाकर बकाए- 77" या 


द्वारा उनके शरीर की साधारण या टेढ़ी-मेढ़ी नलियों में सामग्री सहस्तों मुखों (छिद्र) द्वारा उनके भीतर जाती है तो 


जल प्रवाहित होता रहता है। इसीलिए. उनको बहुत-से 
लोग 'समुद्रसोख' के नाम से पुकारते हैं | हममें से बहुतेरे 
इस उयवरग के एक प्रकार के जीवों के सुखाये हुए रूप से 
परिचित हैं, जो “स्पंज' के नाम से बाज़ारों में ब्रिकता है । 
वास्तव में ये बाज़ारू स्पंज इस वर्ग के जीवित प्राणी की 
साफ़ की हुई ठठरी या शरीर है। 

अब तक २५४०० विभिन्न प्रकार के स्पंज जाने गये 
हैं, उनमें से क़रीब-कृरीब सभी समुद्री जीव हैं | केवल एक 
दी दो वंश ऐसे हैं, जो मीठे पानी ( नदी, भौल आदि ) 






१-३ तीन प्रकार के समुद्री एकक्ोषीय जीव जो हज़ारों की संख्या में हर घड़ी मरते र 


यही उचित जान पड़ता है कि हम उन्हें शेष्र॒ सब्र बहुको 
ष्ियों से अलग मध्य जीवों के उपवग्ग में गिने, क्योंकि 
उनके लक्षण आदि ओर अन्तिम जीवों के समूद्दों के बीच के 
हैं | इस उपवर्ग के सब जीव एक ही समूह के हैं, जिसका 
नाम बहुलिद्रान्वेषी (?०४४(८:१) है | इनमें से सभी उपनिवेश 
बनाकर रदनेवाले होते हैं ओर समुद्र या अन्य जलाशयों 
के पौधों ओर चद्टानों में संलग्न रहते हैं | इनमें अपने नमें, 
गुदगुदे शरीर को क्रायम रखने के लिए. कड़े नोकीले कॉटे 
या कील द्वोती हैं, जो कड़े चूने ग्रथवा पत्थर की बनी होती हैं । 





00) * 
हते हैं । ४-६ इन्हीं जीवों की तीन प्रकार 


की चूने के पत्थर की बनी ठठरियाँ जो समुद्र की तह में इकट्टी होकर खड़ियामिद्दी की चद्टानें बनाती हैं । 


में पाये जाते हैं | इनके शरीरों में एक से अ्रधिक कोष तो 
अवश्य होते हैं, परन्तु ये जीव तीसरे उपवर्ग श्रर्थात्‌ श्रन्तिम 
जीवों के वर्ग या असली बहुकोषी प्राणियों से बत्रिल्कुल दी 
निराले हैं | यदि उनके बहुकोपी होने ही का लक्षण ध्यान में 
रक्‍खा जाय तो वे भी बाक़ी सब बहुकोषियों के साथ एक ही 
उपवर्ग में गिने जा सकते हैं और यद्दी कारण है कि बहुत 
से जन्तु-शासत्रवेत्ता उनका एक श्रलग उपवर्ग नहीं बनाते; 
किन्तु जब हम इस ब्रात पर ध्यान देते हैं कि उनकी 
शारीरिक रचना अन्य सत्र बहुकोषियों की बनावट से कहीं 
अधिक सरल है, उनमें कोष के एकत्र द्वोने से कोई 
अंग नहीं बनते, श्रोर पानी की धारा द्वारा भोजन की 


नहाने के काम आनेवा ले साधारण स्पंजों में एक चीमड़ रेशे- 
दार पदार्थ होता है, जो स्पजिन कहलाता है । यह स्पंजों के 
अतिरिक्त ओर कहीं नहीं पाया जाता । स्पंजों का एक 
विशेष गुण यद्द भी है कि यदि उन्हें काट दिया जाय यां वे 
कट जाय तो भी वे मर नहीं जाते। एक स्पंज के यदि दो-चार 
या ग्राठ भाग द्वो जाय ओर वे समुद्र में द्वी रहें तो प्रत्येक भाग 
फिर बढ़कर अपने पूरे डील पर पहुँच जाता है | इन गुयों 
में ये वृत्तों के लक्षणों की श्रोर कुकते हुए दिखाई देते हैं । 
किसी-किसी में वृक्तों की तरह शाखाएं भी फ़ूण्ती हैं । हिन्द 
महासागर में मिलनेवाले स्पंज समुद्र की तरह से यंत्रों द्वारा 
काटकर ऊपर निकाले जाते हैं श्रोर साफ़ करके बाज़ारों में 





कई लाख रुपये साल 
की तिजारत की जाती 
है | जिस प्रकार खेत 
काश्तकारों को उठा 
दिये जाते हैं, उसी 
प्रकार कहीं-कह्वीं समुद्र 
भी ठेके पर उठा दिये 
जाते हैं। समुद्र के 
ठेकेदार दूसरे-तीसरे 
साल अ्रपनो स्पंज को 
खेती काटते हैं, ओर 
उनके खेत स्पंज से 
ब्रिल्‍्कुल ख़ाली न हो 
जाये इसलिए काटठ- 
कर ऊपर निकाले हुए 
स्‍्पंजों में से कुछ को 
काटकर फिर सागर में 
डाल देते हैं । ये समुद्र 
की तद्द में जाकर फिर 
. चिपट जाते हैं ओर 
बढ़कर फिर पूरी फ़लल 
तेयार हो जाती है । 

लस-मछली और 
उसके सम्बन्धी 

सागर के तट पर रह ने- 
वाले लोग बहुत-से 
समुद्री जीवों से परिचित 
हो जाते हैं | इनमें से 
कई प्रकार के एक हो 
समूद्द के ऐसे पारदर्शक 
(9॥5[097/270) जीव 
हें, जो जल की 
ऊपरी तहों में तरते 
रदते हैं । ये लद्दरों के 
द्वारा ब्रहुधा किनारे 


की बालू पर फिंक जाते हैं। जगन्नाथ पुरी 
पर, जद्दोँ समुद्र-तट दूर तक चौरत और रेतीला है, या बम्बई 
और द्वारका के ग्रास-पास के तटों पर ज्वार-भाटा के घटने 
पर ये जीव दिखाई देते हैं। बहुधा मछली पकड़नेवालों 





बेचे जाते हैं | इनसे 
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भारतवर्ष के किनारे, अरब सागर में, द्वारका के निकट 
हे पाये गये कुछ समुद्री जीव 
जो देखने में फूज़ और पेढ़ जैसे जान पड़ते हैं, पर वास्तव में जस्तु ही हैं । इनमें 


बहुछिद्री (स्पंज), मेंगा-वंशज (८०7०५) और समुद्री फूज (अनीमोन) हैं। होंगे, क्योंकि इनकी हि रे 
मालाएं, हमारे देश में बहुत पहनी जाती हैं।ये एक 
प्रकार के लस-मछलीवाले समूह के ही प्राणियों के ४ 
कंकाल हैं । म्‌ गेवाले कीड़ों में पेड़ों की-सी डालियाँ होती हक 
हैं, जो पत्थर की तरद् कठोर होती हैं, किन्तु इनके ऊप 


जसे स्थानों 





॥॒ की जाल में भी ये फँस 


पृथ्वी को कहानी 


जाते हैं । इनमें से एक 
प्रकार के जीव, जिन्हें 
अंग्रेज़ी में जेली फ़िश 
(८० 7४58) कद्दते 
हैं, हमारे देश के सभी 
सागरों में मिलते हैं । 
उनके शरीर एक नम 
लसदार पदाथ के बने 
होते हैं ओर दबाने 
से पिंचक जाते हैं। 
समुद्रतट के निवासी 
तथा मछुए यह सम- 
भते हैं कि उनके 
शरीर पानी के बने 
होते हैं । पर यदि 
उन्हें कोई हाथ से 
छू ले तो द्वाथ जलने 
लगते हैं, क्‍योंकि 
उनमें एक प्रकार के 
डंक मारनेवाले महीन 
सूत छोटे-छोटे कोषों 
(507९7९ ८८५) में 
बन्द होते हैं । इन डंक 
मारनेवाले कोषों का 
होना इनका एक वि- 
शेष लक्षण है; इस- 
लिए कहीं-कहीं इनको 
समुद्री बिच्छू भी कद्द ते 
हैं | किन्तु यदि हम 
इन्हें लस-मछुली कद 
कर पुकार तो अधिक 
उपयुक्त होगा। 
मूंगा से तो आप 
वश्य ही परिचित 


ही अउन्ह 
दा 


आय 0. 
व आर का नह 
#फ त 
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जानवरों की दुनिया 


छोटे-छोटे सराख़ होते हैं, जिनमें से नम कोड़े अपनी पख- 
ड़ियाँ फेलाये निकले रद्दते हैं | जीवित दशा में देखने पर 
ये बहुत ही सुहावने लगते हैं; ऐसा प्रतीत द्वोता है, मानों 
लाल-लाल डंडियों में सफ़ेद फूल खिले हुए हों ! छिछले 
समुद्रों में कद्दी कहीं मूं गे की ही तरह के जीवों ने इतनी बड़ी 
बड़ी बस्तियाँ बसा दी हैं कि वहाँ पर मिट्टी इत्यादि के जम 
जाने से द्वीप बन गये हैं ! आ्रास्ट्रेलिया के पास दुनिया को 
प्रसिद्ध मं गों की चट्दानें (०४४ २०८५) कोसों तक फली 
हुई हैं । इनकी रोचक कहानी आप फिर कभी सुनेंगे | इस 
समूद्द के कुछ जीव मीठे पानी में भी दिखलाई पड़ते हैँ, किन्तु 
वे अपने समुद्री नातेदारों के मुकाबले म॑ बहुत छोर्ट ओर 
गुप्त होते हैं । हाइडा (77/479), जिसका वणुन दम पहले 
कर चुके हैं, इन्द्दीं में से एक हे । 
कृमि तथा अन्य गंडेदार जीव 

बहुत से जीव, जो वास्तव में एक दूसरे से बहुत भिन्न 
हैं और अलग-अलग समूद्दों में माने जाते हैं, एक लक्षण 
में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं | उनमें से अधिकांश 
के शरीर लम्बे, गंडेदार या जोड़दार कोमल चम॑ से ढके 
होते हैं । कदाचित्‌ यही कारण है कि प्राचीन प्राणि- 
शास्त्रियों ने इन सबको एक द्वी सा जानकर एक ही समूह 
में रक्‍्खा था । 

इन कृमियों में से बहुतेरे ऐसे हैं, जो पानी या गीली 





निराले रूपवाली चार प्रकार की मछलियाँ जो गहरे सागरों में पाई जा 
चौथे नम्बर वाली का मूह घोड़े जसा हें, 
इसी से इसे “समुद्री घोड़ा! कहा जाता हैं । 


इनके केसे अनोखे रूप हैं 


(3००७ 
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मिट्टी में जीवन व्यतीत करते हैं; जसे, कंचुवा या गसा, 


जिनको वर्षा ऋतु में खेतों या अन्य स्थार्ना मं आ्रापन रगते 
देखा द्वोगा । केंचुवे की द्वी तरद के बहुत-से जीव समुद्र 
में भी पाये जाते हैं। किन्तु उनम शरोर कहर एक 
जोड़ या हिस्से में दोनों ओर बाहर को निकले हुए, 
चपटे-से अंग तरने के लिए द्वोते हैं । 
बरहत-से कृमि ऐसे भी हैं, जो मनुष्य या और जान- 
वरों के शरीरों में ही फ़ूलते-फलते हैं । ये तीन समूह के 
होते हैं | एक तो वे जिनके शरीर फ़ीते की भाँति लम्बे ओर 
चपटे होते हैं। ञ्राम तोर से इन्हें इम फ्रीता कृमि या 
कदहदाना के नाम से पुकारते हैं। इनके प्रत्येक जोड़ 
शक्ल में लौकी के बीज के समान द्वोते हैं और इनमें से 
कोई-कोई, जो मनुष्य की आँत में पाये जाते हैं, कई 
फ्रीट तक लम्बे होते हैं । दूसरे वे हैं, जिनके शरीर विशेष- 
कर फ्रीता क्मि की तरह चपटे होते हैं, परन्तु उनके-जसे 
न तो लम्बे ही होते हैं और न उनमें जोड़ द्दी होते हैं, 
अथवा यों कद्दिए कि उनके शरीर में एक ही जोड़ होता 
है । तीसरे प्रकार के कृमि वे हैं, जो धरती में रदनेवाले 
केंचुवे जेसे लम्बे तथा दोनों छोर पर नोकीले होते हैं । किन्तु 
उसकी तरद्द उनके शरीर में गंडे स्पष्ट नहीं द्वोते | दो प्रकार 
के ऐसे क्ृमियों से साधारण लोग बहुत परिचित हैं | एक 
वे जो आँत के नीचे के भाग या पाख़ाने के मुकाम के 
| पास बहुतेरे मनुष्यों 5 में 
| पैदा ह्वो जाते हैं। छोटे 
|! बच्चों में ये अक्सर रात के 
समय काटते ओर तकलीफ़ 
देते हैं | ये महदीन डोरे जेसे 
सफ्रेद ओर क़रीब आधा 
, इंच लम्बे होते हैं। दूसरे 
| वबेजों इनसे बहुत बड़े, 
क्‍ ६ से ६ इंच तक लम्बे होते 
| हैं और जो मनुष्यों के 
मल के साथ बाहर निक- 
लते हैं । इन्हें भी हम 
केचुवा ही कद्दते हैं। पृष्ठ 
७०२ पर दिये गये जन्तु 
जगत्‌ संबंधी चित्र में ये 
कृमि ओर गंडेदार जीव 
चौथी पंक्ति में दिखागे, 
गये हैं । 
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पृथ्वी को कहानी 





सितारा-मछली ओर इसके नातेदार 

इनसे ऊपर की ओर बढ़कर पाँचवीं और छूटी पंक्ति में 

दो प्रकार के जलवासी बने हुए हैं। जो प्राणी छठी पंक्ति में 

हैं वे समुद्री जीव हैं और लगभग ३ दज़ार प्रकार के होते 

हैं | इनमें सत्रसे परिचित सितारा-मछुली है, जिसमें बीच के 

गोल शरीर से पाँच भुजाएं बाहर की ओर फली रद्दती हैं । 

इसके शरीर पर छोटे-छोटे गोल या पहलदार पत्तर मढ़े 

होते हैं ओर सूख जाने पर यद्द बड़ी सुन्दर दीख पड़ती हे । 

समुद्री खीरे ( 5०३ (:८८०7००० ) और कॉाँटेदार गोले 

( 2८४४५७५ ) भी इसी समुदाय में गिने जाते हैं । इन सभी 

में पाया जानेवाला एक लक्षण यद्द है कि इनकी त्वचा 

कंटीली होती है ओर इसीलिए इनको कंटक-चर्मी 
कद्ते हैं । 

घोघा व सीप के-से जीव 

पाँचवीं कृतार में घोंघा, सीप इत्यादि जीव दशाये गये 

हैं | इनमें से अधिकांश के सीप और घोंघधा-जसे कड़े छिलके 

होते हैं । यही उनके बाह्य शरीर की रक्षा करते हैं | कुछ 

एसी भी हैं, जिनका कड़ा छिलका शरीर के भीतर होता 

है | कुछ में,घोंधे की तरह एक छिलका चक्रदार ह्वोता है, 


कुछ में सीप की तरद दोहरा छिलका द्वोता है । चूकि इन 
जीवों को भी पहले-पहल लोगों ने मछलियों के साथ पानी में 
देखा था, इसलिए वे उन्हें छिलकेवाली मछली (57८[[-5$7) 
कहने लगे थे । परन्तु वास्तत्र में तितारा-मछली ओर 

दोनों ही, असली मछलियों से ब्रिलकुल भिन्न हैं। कोड़ी 
इसी समूह के एक प्रकार के समुद्री कीड़े की हड्डी या 
छिलका है। समुद्र के तग की रेत में कोड़ी ओर शंख जसे 
छोटे तथा बड़े सदस्तों सुन्दर रंग-ब्रिरंगे तरह-तरह के 


छिलके बत्रिखरे रद्दते हैं | इस वर्ग के जीव अनगिनती संख्या 


में समूद्दों में रहते हैं, अतए्‌व जन्तु-जगत्‌ के समूद्दों में कीड़े- 
मकोड़ों के बाद जन-संख्या में इन्हीं की गिनती है । इनकी 
५० हज़ार से भी अधिक जातियाँ अ्त्र तक जानी गई हैं । 
नर्म ओर गूदेदार शरीर होने के कारण बहुतेरे जीव इन्हें 
अपने भोजन की सामग्री बनाते हैं | मनुष्य भी कई तरदद 
के घोंधे ओर सीपियों को रुचिपूबक खाते हैं । 
जोड़दार परवाले प्राणी 

अब हम जीवों के एक ओर समूह की ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इनके बहुत-से उदाइरणों 
से आप लोग परिचित होंगे । कोन-सा भारतवासी ऐसा है, 





भ कर के रा सुपरिचित उरंगम। ऊपर दाहिनी ओर घड़ियाल है, जो नदियों के जल में रहता है ओर मोक़ा पा जाने 
पर नहानेवाल्ले मनुष्यों को जल सें खींच ले जाता और खा जाता है । नीचे बाई ओर काला नांग ( (/००/७ ) है, जिसका 
डसा मनुष्य शायद ही कभी बचता हो । 





_ जानवरों की दुनिया हि 








जो मच्छुर, मक्खी, कातर, बिच्छू, 
पकड़ी औतिततली चीटा ओर बर की 8. चत्जउतड 
को नहीं जानता ? इनके अलावा रे 

और भी बहुत-से जानवर हैं, नम 
जिन्हें हम सभी लोग बहुधा 
देखा करते हैं, जेसे अखफोड़ा) 
भींगुर, खटमल ओर पानी में 
रदनेवाले भींगे, केकड़े इत्यादि । 
इनके अतिरिक्त और भी असं- 
ख्य प्राणी हैं, जिन सब में एक 
लक्षण सामान्य पाया जाता है | 
क्या कभी आपने इस लक्षण पर 
ध्यान दिया है ? इन सभी जीवों 
की ठाँगें जोड़दार होती हैं ओर 
ये जोड़ हमारी उंगलियों की भाँति 
एक दूसरे के ऊपर मुड़ सकते हैं । 
इसी लक्षण के कारण इस समूह 
का “जोड़दार परवाले प्राणी” नाम 
रकक्‍खा गया है। जन्तु-जरात्‌ का यद्द 
सबसे विस्तृत समूह है । इस वर्ग के 
लगभग ४५ लाख प्रकार के जीवों की 
तो सूची बन चुकी है ओर उनका 
वर्णन भी किया जा चुका है। 
श्रभी कितने ऐसे जीव शेष हैं, यद्द 
ठीक कहना अ्रसम्मव है, परन्तु 
ग्रधिकांश विद्वानों का यह मत . 

हे कि जितने एस जीव जाने 
गये हैं, उनके दुगने जीव अभी | 2 


| 





जानने को बाकी हैं । यदि तराज़ू 
के एक पलड़े में संसार के अन्य 
दर फ हट कर आस्ट्रे लिया-निव्रासी सुन्दर दुमवाली एक चिढ़िया । यह मोर की तरह रंगीन न होते 
पैरवाले जीव रक्‍्खे जायें, तो हुए भी पत्तियों में बढ़ी रूपवान मानी जाती है। इसकी दुम अंगरेज़ी बाजे “लायर' 
के समान है । इसीसे इसका नाम “लायर पक्षी” रक्खा गया है । यह अब बहुत कम 
रह गई है।काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के जंतुविभाग में इसका एक जोड़ा रक्खा हुआ है। 











भी इनका पलढ़ा उनसे पाँच गुना 
भारी ही होगा। इनकी जातियाँ 
ही इतनी अधिक नहीं हैं, बल्कि इनकी एक-एक जाति की लिए कठिन द्वों जाता है। हम मिठाई को कितनी ही 
संख्या भी अत्यंत विस्तृत है। दीमक, चींटी, टिड्डी, पतिंगे के छिंपाकर, ब्रचाकर आर चींटी की पहुँच से परे रखने की 
दल किसने न देखे होंगे? टिड्टी का दल जब निकलता है, तत्र॒ कोशिश करें, लेकिन फिर भी वे वहाँ तक पहुँच ही जाती 
खेत-के-खेत तदस-नहस हो जाते हैं । वर्षा-ऋठ में पर्तिगों हैं, क्योंकि इनमें सबने की शक्ति बहुत ही उन्‍नत है। 
के कारण रात्रि के समय प्रकाश में काम करना दमारे अपृष्ठवंशियों में सर्वश्रेष्ठ समुदाय पतिंगों का द्वी हे । इनमें 
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( बाइ ओर ) अफ्रीका में मिलनेवाला भयानक गेंडा, जो दरिया के किनारे या दलदलों में रहता है । इसका चमड़ा बहुत 






पृथ्वी की कहानी 
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मोटा और कद्ठा होता है, इसलिए यह ढाल बनाने के काम में आता है । ( दाहिनी ओर ) अफ्रीका के ही मेदानों का 
निवासी सुन्दर धारीदार खालवाला घोड़े से मिल्नता-जुलता एक पशु--ज़ेबरा । 


से कुछ--चींटी, दीमक, बर ओर शदह्दद की मक्खी--अपनी 
बुद्धि और सामाजिक जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं । 
बिना खोपड़ी वाले पृष्ठवंशी 

अब एक अन्य प्रकार के जीवों का हाल सुनिए, जिनकी पीठ 
में रीद को दड्डी होती है और इसीलिए जो प्रृष्ठवंशी कहलाते 
हैँ | समस्त प्रृष्ठंशी जीव एक ही समूद्द में गिने जाते हैं; 
अप्ृष्ठचशियों की भाँति उनमें भिन्न-भिन्न समूह नहीं हैं । 
ऐसे जीवों से हम सबसे अधिक परिचित हैं । इनमें भी कुछ 
ऐसे छोटे जीव सम्मिलित हैं, जिनमें ओरों की तरह रीढ़ 
की हड्डी न होते हुए भी अन्य गुण पृष्ठवंशियों के-से हैं, या 
यों कहिये कि ये जीव असली पष्ठवंशियों और अ्रप्रष्ठवंशियों के 
बीच के हैं । सबसे नीची श्रेणी के इन पृष्ठवंशियों में से कुछ के 
चित्र पृष्ठ ७०२ के चित्र में 'उपप्ृष्ठवंशी' शीषंक के सामने 
दिये गये हैं | इनमें का एक ब्ैलेनोग्लौसस कृमि के-से शरीर- 
वाला है ओर उष्ण कटिबन्ध के कुछ देशों में पाया जाता 
है | यदद लगभग ४-६ इंच तक लम्बा होता है और इसमें 


श्रन्नमाग से बाहर की श्रोर कई छिद्र होते हैं, जिन्हें हम गल- 
फड़ेवाले छिद्र (5॥| ८९(७) कहते हैं । इन छिद्रों का होना 
2४वशियों का दूसरा विशेष लक्षण है, जो किसी भी अ्रपृष्ठबंशी 
में नहीं होता | एक अन्य जीव एम्फ़ीऑक्सस (:3॥7.7 0%05) 
कहलाता है। यह चपटा और २”-३” लम्बा होता हे 
तथा समुद्र में रहता है। इसके भी गलफड़े के छिद्र होते हैं 
तथा इसके कुछ अन्य लक्षण भी प्रष्ठवंशियों से मिलते हैं | इन 
नीची जाति के अपरिचित प्ृष्ठवंशियों से शेष सब्र प्रष्ठवंशी 
एक विशेष गुण द्वारा अलग किये जाते हैं। यह गुण 
उनमें खोपड़ी का होना है। खोपड़ीवाले प्रष्ठवंशियों को तो 
हम नित्य ही देखते-भालते हैं; जेसे मछली, मेढक, छिप- 
कली, पक्षी ओर पशु । 
मत्स्य-समुदाय 

इस समुदाय में १२ हज़ार से अधिक उपजातियाँ हैं । 
सभी प्रकार की मछलियाँ पानी में ही रहती हैं;इनमें से अधिकांश 
समुद्र मं, कुछ नदी में और कुछ तालाबों में रहती हैं। वे अपने 





जनवरों की दुनिया 

गलफड़ों द्वारा पानी में द्वी सॉस ले सकती हैं । इसी कारण 
साधारण मलुलियाँ पानी के बाहर निकालते ही तड़फड़ा- 
कर प्राण-त्याग कर देती हैं, परन्तु एक-श्राध ऐसी जाति 
की भी मछुलियाँ हैं, जो पानी के बाहर जी सकती हैं । 
उनमें गलफड़ों के अलावा ओर सहायक श्वासेन्द्रियाँ भी 
होती हैं । ये इन्द्रियाँ उन्हें हवा में साँस लेने में सहा- 
यता करती हैं | हमारे देश में ऐसी कई प्रकार की मछ- 
लियाँ मिलती हैं, जसे सौरी, या बंगाल की कोयमाछु, जो 
अपने काँयों की सहा- 
यता से किनारे के 
पेड़ों पर चढ़ जाती 
हैं । यदद तो समी 
जानते हैं कि मछ- 
लियों के शरीर कड़े 
सिन्नों से आच्छादित 
होते हैं, परन्तु कुछ के 
सिनन्‍ने नहीं होते | हा थ- 
पेरों के बदले उनमें 
तेरने के लिए. जगह- 
जगह डने होते हैं । 

मंड्रक समुदाय 

मंड्क त्रथवा 

जल-थल-चर समुदाय 
पृष्ठठेशियों का सबसे 
छोटा समुदाय है | . 
किन्तु इसमें भी लग- अ. 
भग २ दज़ार प्रकार 
के प्राणी हैं। इनकी ८ 


खाल पर मछली या पच्छिमी और मध्य अफ्रीका के जंगल में रहनेवाल्ना विचित्र बन्दर--मैन्डिल घड़ियाल भी अवसर 
नाक के दोनों श्रोर इसका मुँह तेज़ लाल रंग का होता है, जिसमें पाने पर नहानेवालों 
नीली धारी रहती हैं, मानों कसी ने उसे रेंगा हो । 


उरंगमों की माँति सिन्‍ने 
नहीं होते । इनके 
चार टागे द्वोती हैं, जिनमें छोटी-छोटी उगलियाँ भी रद्दती हैं । 
साधारणुतया ये अ्रपने अ्रं डे पानी में ही देते हैं | बच्चा निकलने 
पर मछुली की तरद्द कुछ दिनों तक पानी में तरता फिरता है 
आर गलफड़ों से साँस लेता है । बाद को धीरे-धीरे उसके 
शरीर में परिवर्तन द्वो जाते हैं | दृ॒वा में साँस लेने के लिए 
फंफड़े बन जाते हैं और ज़मीन पर कूदने के लिए टांगें 
निकल आती हैं । धीरे-धीरे दुम औ्रोर फेंफड़े ग़ायबर हो जाते 
हैं | श्रब ये जल को छोड़कर स्थल के वासी द्वो जाते हैं । 
इनके श्रध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में 





७ 





जल-चर से प्राणी थल-चर किस प्रकार हुए द्वोंगे । मेढक 
इसी वर्ग के जीव हैं । इनसे ओर इनके नातेदारों से लोग डरते 
ओर घृणा करते हैं। मछलियों की तरह उन्हें सब देशों 
में खाया नहीं जाता, किन्तु फ्रांस, ब्रह्मा, जापान आदि 
देशों में मनुष्य बढ़ी रुचि से इनको खाते हैं । 
उरगम समुदाय 
कछुए, मगर, छिपकली और सप से सभी भारतवासी 
परिचित हैं | इनकी लगभग ५४ दज़ार उप-जातियाँ प्रथ्वी 
। पर मौजूद हैं । इन 
सबके चम में छोटे- 
छोटे सिन्‍्ने या पत्तर 
होते हैं। पर ये मछलियों 
के सिन्‍नों के समान 
नहीं होते और उनसे 
आसानी से अलग किये 
जा सकते हैं। इनमें 
से काई भी जीव मनुष्य 
के लिए उपयोगी नहीं 
है, बह्कि बहुत-से 
विष्ले और हानि- 
कारक हैं, जैसे साँप 
ओर दिसखपड़ा | 
काला नाग ((:००7/3), 
करेत आदि ऐसे विषेले 
सपी है कि जनक 
काटने से मनुष्य 
सहज ही में नहीं बच 
 सकता। मगर ओर 


को खींचकर हड़पने में 
नहीं चूकते । पर प्रकृति ने ऐसे दुष्ट जीवों को भी बहुत सुन्दर 
रंग ओर रूप प्रदान किया है | ईश्वर को धन्यवाद है कि 
ऐसे-ऐएसे विशालकाय और भीषण ॒स्वरूपवाले कई जीव, जिनके 
शरीर ५०-६० फ़ीट तक लम्बे थे, और जो किसी समय प्रथ्वी 
के अधिपति बने स्वतंत्रता से विचरते थे, अब नहीं रहे । 
स्मरण रहे कि पूर्वोक्त तीनों समुदायों के जन्त ठंडे रक्त- 
वाले प्राणी हैं | बाकी दोनों समुदायों के जन्त गर्म रक्तवाले 
हैं | मत्स्य, मंड्क और उरंगम समुदाय के प्राणी अपने 
ठंडे रक्त के ही कारण सदा पानी में आराम से रह सकते 
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हैं । किन्तु इनके अ्रतिरिक्त गर्म रक्तताले जो स्तनपोषी जन्तु 
जल में जीवन व्यतीत करते हैं, प्रकृति ने उन्हें ग म॑ रखने 
का उपाय कर दिया है | बहुधा उन के शरीर में मोटी 
चर्बी की परत होती है, जिससे जल की शीतलता का 
प्रभाव उनके रक्त पर नद्टों पढ़ता और ताप की आवश्यक 
मात्रा उनके शरीर में सुरक्षित बनी रहती है । 
पत्ती-समुदाय 

जन्तु-जगत्‌ में सबसे अच्छी तरह जाना-बूभा ओर सब- 
विख्यात समुदाय पत्तियों का है| मनुष्य ने उनके चटकीले 
रंग, आकर्षक स्वरूप और सुन्दर भाव के कारण उनके 
विषय में सदा ही अधिक ध्यान दिया है । उनकी मधुर 
वाणी, घोंसला बनाने के निराले ढंग ओर हमारी बोली 
का अनुकरण करने की शक्ति के कारण वें हमें बहुत प्रिय 
लगते हैं । 

कद्दा जाता है कि दुनिया के सब भागों में क़रीब २० हज़ार 
जाति के पक्ती पाये जाते हैं। क़रीब-क़रीब सभी दवा 
में उड़नेवाले होने के कारण उनके शरीर प्रायः एक ही ढंग 
पर रचे गये हैं--उरंगमों की तरह उनमें विभिन्न रूप और 
आकार नहीं हैं । इनका सारा शरीर परों से ढका रहता है 
आर उड़ने के लिए इनमें दो परदार डने रहते हैं। सभी 
वत्तमान चिड़ियाँ बिना दाँतवाली होती हैं, किन्तु भोजन काटने 
के लिए उनमें तीक्ष्ण चोंच होती है । उनके सारे शरीर की 
रचना उन्हें हल्का ओर उड़ने के योग्य बनाने के लिए उप- 
युक्त है । उनकी इड्डियाँ खोखली होती हैं ओर हवा से भरी 
रहती हैं तथा उनके फेफड़ों से हवा की थेलियाँ सारे शरीर 
में फेली रहती हैं | इस कारण उनके शरीर में ओषदीकरण 
बहुत तीत्र हो जाता है ओर इसी से वे दिन भर उड़ा करती 
हैं तथा उनकी साँस नहीं फूलती | हमारे शरीर में ऐसा न 
होने के कारण ही थोड़ा-सा दोड़ते ही हम थक जाते हैं 
ओर हमारी साँस फ़ूलने लगती है । 

स्तनपोषी-समुदाय 

अन्त में हम जन्तु-जगत्‌ के सर्वाच्च समुदाय के प्राणियों 
का हाल बतलाना चाहते हैँ | इनमें से बहुतों को हम 
पशु कद्दते हैं । यह नाम बड़े शरीरवालों के लिए तो 
ठीक है, लेकिन चूहे-जसों को पशु कहना उचित नहीं 
जान पढ़ता | वास्तव में कोई ऐसा नाम नहीं है जो इन 
सत्र प्रकार के जीवों पर लागू हो | इनकी मुख्य विशेषता-- 
जिसके द्वारा ये अन्य समुदायों के प्राणियों से अलग किये 
जा सकते हँ--यह है कि इनकी सब्र मादाओं के स्तन 
होते हैं | इनसे वे अपने बच्चों को दूध पिलाकर उनका 
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पालन करती हैं। अन्य किसी समुदाय के प्राणियों का 
पोषण स्तनों से नहीं होता | इसलिए दम इस समुदाय को 
स्‍्तनपोषी-समुदाय कहते हैं | मनुष्य के बहुतेरे घरेलू जान- 
वर--गाय, बेल, ऊंठ, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, आदि-- 
इसी समुदाय के सदस्य हैं | उनसे भोजन के लिए हमें दूध, 
मांस आदि प्राप्त द्वोता है; वस्त्रों के लिए ऊन, बाल और 
खालें मिलती हैं; ओर उनके चमड़े से हम बहुतेरी उपयोगी 
वस्तुएं तेयार करते हैं । इस वर्ग के जीवों में घोड़ा, हाथी 
ओर ऊँट आदि हमारे लिए सवारी का काम देते हैं, तथा 
ब्रेल हमें खेती में सहायता देते ओर बोर लादने का काम 
करते हैं । साथ-ही-साथ शेर और चीते-जेसे फाड़ 
खानेवाले भयंकर जीव, एवं हे ल-जसे देत्याकार तथा 
वानर-वंश जसे चंचल प्राणी भी इसी समुदाय के अन्तगत 
हैं | स्वयं मनुष्य भी इसी समुदाय का प्राणी है ओर अपने 
शरीर की रचना ओर इन्द्रियों की शक्तियों के कारण वह 
सब्र स्तनपोषियों में शिरोमणि है । 

हस समुदाय के सभी जन्तुओ्रों के शरीर पर थोड़े-बहुत 
बाल होते हैं, जो उनकी सबसे अच्छी पद्चान हे । किन्तु कुछ 
स्तनपोषी लोमद्दीन शरीरवाले भी होते हैं, जसे होल । पर 
ब्रचपन में उसके भी बाल होते हैं, जो बड़े होने पर गिर 
पड़ते हैं | मनुष्य और कुछ समुद्री जीवों को छोड़कर सभी 
स्तनपोषी चोपाये हैं । इस वर्ग के क़रीब-करीब सभी प्राणियों 
में बच्चा अपनी माता के गर्भ में नियुक्त समय तक बढ़ता 
रहता है और काफ़ी बड़ा हो जाने के बाद जन्म लेता है । 
जन्म हो जाने पर कुछ समय तक वद्द बिल्कुल माता के दूध 
पर ही निर्भर रहता हैं । इस तरह हम देखते हैं कि इस समु- 
दाय के सभी जीव जरायुज हैं । स्तनपोषियों की ७ हज़ार से 
अधिक उपजातियाँ जानी गई हैं | उनमें से कई मनुष्य 
के लिए. उपयोगी हैं, इसलिए. उनका वजृत्तान्त हमको 
मनोरंजक लगना स्वाभाविक है | आगे चलकर हमारा 
इनसे ओर भी अधिक परिचय हो जायगा । 

जेसा कि हम इस लेख के आरंभ ही में कद चुके हैं, 
जंतु-जगत्‌ का विस्तार इतना लंत्रा-चोड़ा है कि कुछ प्रृष्ठों 
में उसका पूरा चित्र उतारना असंभव है। यहाँ हमने 
सरसरी तौर से जंतु-पंसार के मुख्य-मुख्य वर्गों पर एक 
नज़र भर दोड़ा ली है | उन वर्गों के विशेष लक्षणों का 
भी दमने यहाँ केवल संक्षेप में उल्लेख भर क्रिया है। 
आगे के लेखों में हम जीव-जगत्‌ की विभिन्न श्रेणियों के 
मुख्य-मुख्य प्र तिनिधियों में से कुछ की कद्दानी विस्तार> 
पूवक आपको सुनाएँगे | 
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प्राचीन मनुष्य की पहली सम्पत्ति--उसके अ।दिम अख-शख्रों के कुछ चुने हुए नमने 
ये संयुक्त-राज्य ( अ्रमरीका ) के राष्ट्रीय अजायबघर में हैं । ऊपर की पहली पंक्षि सें प्रस्तर-युग तथा 
उसके कुछ बाद के युग के चाकू-जेसे काटने के धार दार पथथर ओर हड्ो के ओज़ार हैं । दूसरी पंक्ति 
में यह दिखाया गया है कि सा धारण पत्थर से क्रमशः धातु की कुल्हाड़ी ( इसी पंक्ति में अन्तिम ) 
केसे बनी । दीसरी पंक्षि में प्रस्तर-युग के बिना दस्ते के और दस्तेदार हथौड़े हैं। चोथी पंक्ि में खुरखुर 
किनारेवाले पत्थरों से आरी का ज्ञान होता हे । पाँच्ीं पंक्नि में पत्थर की साधारण बमी से धनुष- 
वार हाथ से खींचनेवाल्ी बर्मो कैसे बनी यह दिखाया गया है । 
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आादम मनुष्य का आद सम्पात्तथा 
पिछले लेखों में हम यह्ट कह चुके हैं कि बहुत-सी मुख्य बातों में मनुष्य भी श्रन्य जानवरों के सदृश 
है । पर उसकी भ्रक्ृति पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि बहुत-प्ती बातों में वह अन्य जीवित वस्तुओं 
से बिल्कुल भिन्न है । हम यह भी देख चुके हैं कि भ्रब से लाखों वर्ष पहले किस प्रकार वन-मानुष से 
उप-मनुष्य ओर उप-मन॒ष्य से असली आदिम मलुष्य बने, तथा किस वि शेष वस्तु के बल पर आदिम 
मनुष्य ने उस समय के बिसन, मैमथ, भालू , ओर चीते-जेसे भयंकर जंगली जीवों पर विजय पाई, जिसके 
कारण वह अन्य जीवधारियों को पीछे छोड़कर सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हुआ । योरप में अन्तिम हिस- 
प्रत्षय के समय नीएनडरथल नामक मनुष्य फेले हुए थे, जो कई हज़ार वर्ष तक वहाँ रहे, परन्तु आज 
से लगभग ४६ हज़ार वर्ष पूर्व भ्रसली मनुष्य के पूर्वजों के आने पर ये नीएनडरथज मलुष्य एकाएक एथ्वो 
से लुप्त हो गये । इनकी कहानी हम आपको सुना चुक॑ हैं। अ्रब हम झ्रापको यह बताना चाहते हैं कि इन 
नये मनुष्यों में, जिनकी सन्‍्तानें आज भी एथ्वो पर फेली हुईं हैं--कोन-से गुण थे, जिनके कारण ये इतने 

वर्षों से पृथ्वी के शासक बने हुए हैं और भविष्य में भी न जाने कब तक बने रहेंगे । 





आदि-मनुष्यों का जीवन 

यः #_ह तो निश्चित है कि आदि-मनुष्यों का सारा समय 
अपने लिए भोजन ढढने में ही बीतता द्वोीगा । उनका 

भोजन शिकार किये हुए. या मरे हुए जीवों पर द्वी निर्भर 
रहता था | नीएनडरथल मनुष्य मछली, चिड़िया, ख़रगोश 
इत्यादि छोटे जानवरों को, जिन्हें वे पत्थर फककर मारते थे, 
तथा जंगली फलों को खाकर सन्तुष्ट रहते थे | वे बासी ओर 
सढ़ा हुआ गोश्त भी ख़ुशी से खा लेते थे | उस समय बड़े 
जानवरों का गोश्त इन्हें तभी प्राप्त होता था, जब वे अपने 
आप ही मर जाते थे या दलदल में फंसकर उनका अ्रन्त 
हों जाता था| अरब से लगभग ३५ या ४० हज़ार वष 
पहले माध्यमिक प्रस्तर-युग के सबसे पहले असली मनुष्यों 
ने चुम्बरक पत्थर और हड्डी के ल॒ुरे, भाले, आदि बनाना 
सीख लिया था | इनके द्वारा वे विशालकाल भयंकर जीवों 
का शिकार करने लगे थे । वे उस समय तक गुफाओं ओर 
चद्दानों की आाढ़ में ही रहते थे । न उन्हें फोपड़ी बनाना 
श्राता था, न खेती करने का ही ज्ञान था। वे कदाचित्‌ नंगे 
दी घृमते-फिरते थे, परन्तु शायद लजा के कारंण शरीरों 
पर रंग पोत लिया करते थे | यद्द जाति योरप में लगभग 
२४ हज़ार वर्ष तक क्रायम रद्दी | इसके बाद एक और जाति 


के लोगों ने उसकी जगह पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 
ये लोग शायद एशिया से आये थे | उत्तरी प्रस्तर-युग के 
ये निवासी पूर्वी ओर माध्यमिक युग के मनुष्यों से अधिक 
चतुर और बुद्धिमान थे। ये धनुष-बाण से शिकार करते 
थे | इनके बाणों के सिरे चिकने पत्थरों के होते थे ओर वे 
लकड़ी के डंडों में चमड़े की पट्टी से कसे होते थे | ये लोग 
दस्तेदार कुल्द्दाढ़ी भी बना लेते थे ओर यद्यपि इनका जीवन 
अधिकतर शिकार पर ही निर्भर था, फिर भी ये थोड़ी-सी 
खेती करना भी सीख गये थे | आगे चलकर तो खेती ही 
इनका मुख्य व्यवसाय हो गया । इन्हीं लोगों ने पहले- 
पहल जानवरों को पालना सीखा तथा अपने रहने के लिए 
मैंदान या छिछले पानी में डंडे गाड़कर भोपड़ियाँ भी 
ब्रनाना शुरू किया | यद्द ज्ञान उन्हें तभी प्राप्त हुआ्ा जत्र 
उन्होंने जानवरों की खाल से श्रपने शरीर को ढंकना आर 
अ्रपने घरों के चारों श्रोर आग जलाकर जानवरों से अपनी 
रत्ता करना सीख लिया था| कुछ समय बाद उन्होंने सन 
के मोटे सत से मोटा और खुरदरा कपड़ा बुनना, बृत्तों 
दी डालियों से टोकरी इत्यादि बनाना) तथा मिट्टी से बत्तन 
बनाना भी सीख लिया | 

इन बातों से यह पता चलता है कि जब पहले-पद्दल मानव- 





जाति ने सबसे साधारण आज़ार डंडे को चलाने का ढंग सीख 
लिया तो उसके जीवनक्रम में एक बहुत ही क्रा न्तिकारी 
परिवर्तन हो गया । पत्थर मारने ओर डंडा चलाने के ज्ञान 
ने ही आगे चलकर मनुष्य को द्थौड़ा, कुल्द्ाड़ी, भाला, तीर 
व कमान की राद्द बतलाई, और इसी ज्ञान पर उसके भावी 
यंत्र-कल-सम्बन्धी युग की बुनियाद पड़ी। इसके बाद जब 
उसने जानवरों के चमड़े से अपने शरीर को ढककर 
मौसम की सख्ती से बचना और आग का प्रयोग करना 
सीख लिया तो वह ऐसी दो सम्पत्तियों का अधिकारी हो 
गया जिनके कारण उसे अपने कठोर जीवन में सबसे 
ग्रधिक सहायता मिली। अब वद्द गुफाओं को छोड़कर 
खुली जगहों में रहने लगा तथा अपने देश को छोड़कर 
उत्तर के ठंढे देशों की ओर, जहाँ पहले उसका जाना 
असम्भव था, बढ़ने लगा । 

नये देशों में भटकते हुए उसे नई कठिनाइयों का सामना 
अवश्य ही करना पढ़ा होगा, जिनको भेलने के लिए, उसे 
अपनी अ्क्ल लड़ानी पड़ती दोगी। उसे अपने भोजन प्राप्त 
करने के प्रश्न पर भी विचार करना पढ़ा दहोगा। अब 
उसने यह सोचा कि पशुओं को पकड़कर अपने साथ ही 
क्यों न रख लिया जाय और समय आने प्र उन्हीं को मार 
कर खाने के काम में लाया जाय | इस प्रकार वह जानवर 
पालने लगा और शिकारी से चरवाद्दा बन गया। अब 
उसे भोजन के लिए, जब उसकी इच्छा होती थी, मांस 
मिल जाता था। तदनन्तर उसका ध्यान शाक-पात की ओर 
गया । उसने सोचा कि जब जानवरों को पालकर उन्हें जब्र 
चाहे तब मारकर खाया जा सकता है तो फिर उसी प्रकार 
वह अ्रनाज ओर शाक-पात को भी क्‍यों न इकट्ठा करके रख 
ले ओर अवसर पर उन्हें काम में लाये । इस प्रकार उसने 
भसल काटकर इकदा करना आर उसे दूसरी जगह बोना 
भी सीखा, जिसके फलस्वरूप वह कृषक बन गया । जब वह 
इन बातों को सीख गया, तब तो वह सभ्यता के पथ पर 
बड़ी ही तेज़ी से आगे की ओर ब ढ्ने लग गया | 

हम इस लेख में मानव-जाति की इन्हीं सम्पत्तियों का 
उल्लेख करना चाहते हैं, जो उसे सभ्य बनाने में बहुत ही 
अधिक सहायक हुई हैं। ये सम्पत्तियाँ उसको उस समय 
से पहले द्दी मिल चुकी थीं, जिसका ज्ञान हमें मनुष्यों के 
गुफाओं में दबे हुए अवशेषों और प्रस्तर-विकल्पों से होता 
है | इनमें से कौन-सी सम्पत्ति उसे पहले मिली और कौन-सी 
बाद मं, इसकी खोज करना व्यथ है ओर इनमें से कोन-सी 
कब मिली यह पता लगाना तो आर भी निरर्थक है ' 











मनुष्य की कहानी 











सर्वप्रथम सम्पत्ति--अस्थ ओर शस्त्र 

वर्त्मान काल यंत्रों और कलों का युग है। दमारे 
सभी काम कलों से द्वोते हैं । हमारे कपड़े मशीन से बनते 
हैं, खेती-बारी भी मशीन से द्वोती है, आटा कल में पिसता 
है | हम मोटर, रेल और हवाई जहाज़-जेसी मशीनों द्वारा 
यात्रा करते हैं। भाफ ओर बिजली की नाना प्रकार कौ 
मशीनों से हम काम लेते हैं | यही नहीं, मनुष्य ने बहुत-सी 
ऐसी कलें भी बना ली हैं जो एक बार चालू कर देने पर 
अपना काम स्वयं करती रहती हैं ओर उसी समय में कारी- 
गर अपना ध्यान दूसरे काम में लगा सकता है। परन्तु एक 
समय था जब मनुष्य के लिए सबसे साधारण प्रकार के 
शस्त्र भी अप्राप्य थे । अपने सब कामों के लिए उसे अपने 
हाथों का ही एकमात्र भरोसा था। जब आदमी केवल 
शिकारी द्दी था, तबं उसको हथियारों को आवश्यकता की 
अनुभूति हुई ओर इसकी पूर्त्ति के लिए. उसने जिस सब- 
प्रथम अखस्त्र का आश्रय लिया वह पत्थर था। वह्द पत्थर 
को ही फेंककर अपने शिकार को मारता था, पत्थर से ही वह 
कड़े छिलकेवाले फलों की मींगी निकाल कर खाता था, ऊंचे 
वृक्तों में लगे हुए फलों को भी वद्द पत्थर ओर लकड़ी के डंडे 
फेंक कर तोड़ता था। मनुष्य के सब-प्रथम दथियार जो 
मिले हैं वे पत्थर ही हैं या पत्थर ही के बने हुए हैं। पदले- 
पहल वह्द पड़े हुए पत्थरों से ही काम लेता रहा द्वोगा, किन्तु 
उसने जल्दी ही पत्थरों के दुकड़ों को एक दूसरे से ठोक 
कर, उन्हें गढ़कर पकड़ ने योग्य बना लिया। इस तरद्द स्व- 
प्रथम द्वाथ में पकड़कर चलानेवाली कुल्द्ाड़ी की बुनियाद 
पड़ी । पत्थर से पत्थर तोड़ने में चिप्पड़ निकले, जिन्हें वह 
छोटे-मोटे शरस्त्रों की भाँति फल और नम लकड़ी कायने के 
काम में लाने लगा । जब उसका ध्यान पत्थर में तेज़ धार 
बनाने की ओर गया, तब वद्द काटने और खुरचने के 
योग्य ओऔज़ार भी बनाने लगा। आगे चलकर दमको 
पुराने हाथ से चलानेवाले बड़े पत्थर के टुकड़ों की जगद्द 
छोटे-छोटे नोकदार और कटीली धारवाले पत्थर के औज़ार 
मिलते हैं । इस ज़माने में पत्थरों के साथ-साथ हड्डी के भी 
ओज़ार बनने लगे तथा दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई । 

जिस प्रकार प्राचीन मनुष्य ने पत्थरों से काम लेकर अपने 
द्ााथों की शक्ति बढ़ाई, उसी प्रकार पेड़ों से डंडे ओर बाँस के 
टुकड़े तोड़कर उनको फेककर बह जानवरों को मारता रहा 
होगा । इसके कुछ समय के पश्चात्‌ उसे यह समझ आई 
होगी कि डंडे को ह्वाथ में पकड़े रहकर जानवरों पर आक्र- 
मण करना और उनसे अपनी रक्षा करना अधिक लाभ- 


हम और हमारा शरीर 


दायक है | इसलिए उसने अपने हाथ की पहुँच बढ़ाने के 
लिए लम्बी-लम्ब्री लाठियों से काम लेना शुरू किया और 
उनमें पत्थर और हड्डी के तीक्ष्ण नोकोंवाले शस्त्र बाँधकर 
उनसे भाले और ब््लीं का भी काम लिया | इस तरह जब 
उसे हाथों की शक्ति ओर पहुँच बढ़ाने का साधन मिल गया 
तो उसने वह पहली सम्पत्ति प्राप्त कर ली, जिसने उसे अन्य 
पशुओं से श्रेष्ठ और बलवान ही नहीं बना दिया बल्कि उन्नति 
आर सभ्यता के पथ की ओर अग्रसर कर दिया। कोई-कोई 
पशु भी पत्थर या ढेले फेंक सकते हैं ओर डंडे चला सकते 
हैं | बन्दर कड़े छिलकरेवाले फलों को पटककर या इंट से 
मारकर तोड़ लेते हैं श्रोर उनकी मींगी निकाल लेते हैं। 
गोरिल्ला लकड़ी पा जाने पर उसको पकड़कर लड़ता है। 
मेंडागास्कर के निवासी 
कद्दते हैं कि यदि वहाँ के 
लीमर नामक अद्ध-वानर 
पर कोई भाला फेंके तो वह 
उसे पकड़ लेता है ओर 
वापस फेककर बदला लेता 
है। हाथी भी गुस्सा होने 
पर चारे की लकड़ियाँ सूढ़ 
से उठाकर फेंकता है। 
लेकिन यह सब होते हुए भी 
कोई जानवर कभी अपने 
साथ पत्थर या डंडा इसलिए 
लिये हुए नहीं रहता कि 
ग्रावश्यकता पढ़ने पर वह 
उसे काम में लाये। केवल मनुष्य ने ही ऐसा किया है। 
प्रकृति ने पशुओं के शरीर में सींग, पंजे, आदि के रूप से 
कई प्रकार के शत्त्र प्रदान किये हैं, जिनसे वे अपने मुख्य काम 
लेते हैं | किन्तु मनुष्य के शरीर पर ऐसे कोई शस्त्र नहीं 
उगते | इसलिए यद्द कहना अनुचित न होगा कि मन॒ष्य 
एक शस्त्र बनानेवाला जीवधारी है | मनुष्य के श्रति- 
रिक्त और कोई ऐसा जीव नहीं है, जो अपने प्रतिदिन 
के कार्यो के लिए शस्त्र बना सके | मनुष्य ही ऐसा जान- 
वर है, जिसने अपने हाथ को एक ऐसे उपयोगी दस्ते की 
तरद्द काम में लाना सीख लिया है कि जब्र जेसी ज़रूरत 
होती हे, वेसा ही औज़ार वह अपने हाथ में लेकर उससे 
काम किया करता है | सीने की ज़रूरत द्वोती है तो ननन्‍दीं-सी 
सुई पकड़ लेता है, लिखने का काम हुश्रा तों कुलम उठा 
लेता है | मारने के लिए, वह घसा काम में लाता है, तो आढ़ा 














भस्तर-युग के दो मनुष्य 
एक चुम्बक पत्थर को तोड़कर श्र बना रहा है और 
दूसरा सबसे पहले पालतू जानवर और विश्वासी चौकी- 
क्‍ दार कुत्त को पास लिये बेठा है । 





माढ़ने के लिए मुद्री | अ्रनाज काटने के लिए यदि वह हँ सिया 
पकड़ लेता है, तो युद्ध में तोप॑, बन्दूक़े तथा अन्य सेकड़ों 
ही तरह के यंत्र भी चला लेता है | आ्राजञजल जो सदसरों 
प्रकार के यंत्र, अस्त्र-शस्त्र, कले, मशीन दिखलाई पढ़ती हैं, 
इन सभी को मनुष्य ने अपने मस्तिष्क और हाथों के द्वारा 
ही तेयार किया है। हाथ और मस्तिष्क ने ही मिलकर मनुष्य 
को जीवधारियों की श्रेणी में श्रेष्ठ और उच्च पदवी प्रदान 
की है। बहुतेरे जीवधारी अपने अंगों की विशेषता के 
कारण एक-आध काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, 
किन्तु मनुष्य अपने साधारणु-से हाथ से ही उन सब कामों को 
कर लेता है, ओर कभी-कभी तो वद्द इन कामों को उनसे 
भी अच्छी तरद्द से कर लेता है | हमारे पूवजों के पत्थर, 
लकड़ी ओर हड़ी के आदिम 
भोंडे औओज़ारों नेही हमारे 
हाथों ओर उगलियों को वह 
विशेषता दी है जिसके कारण 
आज हमने कितने ही प्रकार 
के नये-नये और ग्राश्चयजनक 
ग्राविष्कार कर लिये हैं। इस- 
लिए. यही साधारण ओज़ार 
मनुष्य को पहली सम्पत्ति थे | 
दूसरी महत्त्वपूण 
सर्म्पात्त--अग्नि 
ग्रत्र॒ हम आदि-पुरुष 
की दूसरी महत्त्वपूण सम्पत्ति 
अग्नि के विषय में चर्चा 
करना चाहते हैं। मनुष्य की उन्नति कराने में यह सम्पत्ति 
पहली सम्पत्ति ( अस्त्र-शस्त्र ) की अ्रपेत्षा अधिक उपयोगी 
सिद्ध हुई है। मानव-जीवन में आग का कितना मद्दत्त्व 
है, यह तो आपको मालूम ही है | आग के ब्रिना ठंडे देशों 
तथा शीतकाल में हमारा जीवन कठिन हों जायगा । आग 
से ही हमारा खाना पकता है और वह करामाती भाष 
बनती है, जिससे इंजन और कल-कारग़ाने चलते हैं। आज 
दिन हमारे पास दियासलाई मौजूद है, जिससे जब आवश्यकता 
होती है, हम श्रांग जला लेते हैं | हमें आग इतनी सुग- 
मता से मिल जाती है, इसीलिए इस बात की ओर कभी 
हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि प्राचीनकाल में हमारे अ्सभ्य 
पूर्वजों को सभ्य बनाने में अग्नि का कितना हाथ था। 
इसी श्रग्नि के सहारे उप-मनुष्य चृत्षु-वासी से गुफा-वासी 
बने और गुफाशओ्ं को त्यागकर क्रमशः खुले मैदानों में रहने 
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लगे । इसी के बल पर मनुष्य उस समय के भयंकर जीवों से 
सुरक्षित रद्दा । आग द्वी के द्वारा बहुत-सी वस्त ए, जिन्हे 
वह पहले न खा पाता था, उसके खाने योग्य हुई । लकड़ी 
की भोपड़ियों को छोड़ पक्के मकानों में रहना संभव बनाने- 
वाली मिट्टी की ईंट भी आग में ही पकी, ओर अ्राग ही के 
द्वारा मिट्टी के बत्तन बनाये गये। जब धातुए. मिलीं तो 
उनके भी बर्त्तन ओर ग्जार आग केद्दी ज़ रिये बनाये 
गये | प्रकाश और दीपक का विचार भी अ्रग्नि ही के 
कारण उत्पन्न हुआ | जब आदि मानव ने आग के द्वारा 
सर्दी से शरीर की रक्ता करना सीख लिया, तो उसने अ्रगम्य 
ठंडे देशों की ओर क़ृदम बढ़ाया | इस तरद जहाँ को 
धरती वर्ष के अधिकांश समय में बफ़ से ढँकी रहती है, 
वहाँ भी आग के सहारे वद्द जीवित रहने लगा | आज भी 
गरीब लोग, जिनके पास सर्दा से बचने के लिए वस्त्र नहीं 
होते, रात को अपनी झोपड़ी के सामने श्राग जलाकर उसी 
के सहारे शीत-काल त्रिता देते हैं । 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक रूपों में आग हमारे 
पूर्वजों की सद्दायक हुई होगी। यही कारण है कि सभी 
देशों के प्राचीन मनुष्य अग्नि की पूजा भी करतेथे। 
ब्ेबीलोनिया, मेक्सिको, मिस और भारतवष में अग्निःको 
देवता माना गया है । फ़ारस के लोग भी आग को अत्यन्त 
पवित्र समभते थे | इससे विदित होता है कि मानव ओर 
अग्नि का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है और रद्ा है। मनुष्य 
से अग्नि का परिचय होने की तीन अ्रवस्थायें रही हैं-- 
अग्नि का ज्ञान, उसका प्रयोग श्रौर उसका उत्पादन । 
इनमें से अन्तिम अवस्था ही मानव-इतिद्वास में सबसे मुख्य 
है | पर हमारी जिज्ञासा की एक पहेली यह भी है कि 
मनुष्य ने आग कहाँ से पाई और इसे जलाना उसने 
कहाँ से सीखा !? ग्राइए, इस पर भी विचार किया जाय | 
पहले-पहल आग कहाँ से आई ? 
ग्रत्यन्त प्राचीनकाल में प्रथ्वी पर आज से अधिक 
ज्वालामुखी भभकते रहे द्वोंगे | त्रिजली भी उन दिनों अब 
से अधिक चमकती रदह्दी होंगी ओर घने जंगल होने के 
कारण दावानल भी अक्सर लगती रही होगी । इन प्राकृतिक 
अग्निकाण्डों को हमारे पूवज अवश्य ही देखते रहे होंगे, 
परन्तु उस समय अन्य पशुओं की भाँति वे उनसे कुछ भी 
काम लेना न जानते थे । कुछ वेज्ञानिकों का मत है कि 
पेकिंग के मनुष्य--साइननथीपस--को आ्राग का प्रयोग करना 
बज दा कह के संबंध में मतभेद है; किन्तु यह बात सभी 
वेज्ञानिक मानते हैं कि चतुर्थ द्विम-प्रलय के काल में रहने- 


वाले नीएनडरथल मानव सर्वप्रथम मनुष्य थे, जो आग का 


मनुष्य की कह्वान| 
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प्रयोग करते थे | इन लोगों ने आग केसे पाई, यद्द तो हम 
ठीक-ठीक नहीं बता सकते, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
आग की ओर हमारे पूर्वजों का ध्यान पहले-पहल अना- 
यास ही हुआ होगा । इस विषय की एक मनोरंजक कल्पना 
हमने कहीं पढ़ी थी | पाठकों के मनोरंजन के लिए उसको 
हम आपके सम्मुख ज्यों-की-त्यों नीचे उद्धुत कर रहे हैंः-- 
८४५०-६० हज़ार वर्ष की बात है | भूमध्य-सागर के 
उत्तर में नीएनडरथल नामक मनुष्य गुफाओं में रद्दते थे । 
गर्मी के दिन थे और रात का समय । बढ़ी तेज़ श्रॉधी-सी 
हवा चल रही थी | बादलों की गड़गढ़ाद्ट से जंगल गू ज 
जाता था | बीच-बीच में ब्रिजली की चमक से आँखे 
चकाचौंध हो जाती थीं | डर के मारे सत्र मनुष्य अपनी- 
अपनी गुफाओं में छिपे सो रहे थे | सूर्योदय हुआ । 
लोग जागे और अपनी-अपनी गुफाओं को छोड़कर 
ब्राहर निकले | देखा, बहुत-से पेड़ जले हुए हैं ! किसी 
की डालियाँ जल गई हैं, क्रिसी के पत्ते कुलस गये 
हैं, कोई त्रिल्‍्कुल ही जल गया है। इधर-उधर घूमते- 
घामते एक आ्रादमी ने देखा कि एक जगह दो-चार मरी 
हुई चिढ़ियाँ पड़ी हैं, जो पेड़ों में आरग लग जाने के 
कारण जल गई थीं। मन तो चाहता था कि उनको 
उठा लायें और खायें, क्योंकि सुबह का समय था और 
भूख लगी हुई थी; परन्तु आग को देखकर उनके निकट 
जाने का साहस न होता था, क्‍योंकि उस समय तक 
मनुष्य आग से डरते थे । फिर भी बहुत सोचने-विचारने 
के बाद एक ने हिम्मत की ओर धीरे-धीरे वह उन 
मरी हुई चिड़ियों के पास पहुँचा। उनकी राख-धघूल -: 
भाड़कर उसने उनमें दाँत लगाया । कच्चे गोश्त की अपेक्षा 
उसे यह गोश्त बहुत सोंधा और स्वादिष्ट लगा । उसने 
स्वयं भर-पेट खाया और थोड़ा-ता अपने साथियों के 
पास गुफा में ले गया | उन्होंने भी खाया और बड़े ख़ुश 
हुए । अब वे भी वेसे ही और जानवरों की तलाश में निकल 
पड़े । उन्हें भी वंसी ही जली ओर भ्कुलसी हुई चिढ़ियाँ तथा 
अन्य छोटे-छोटे जानवर मिले | तब इधर-उधर हू दने में 
किसी एक की दृष्टि एकाएक जलती हुई लकड़ी के कोयलों 
पर जा लगी | चॉँककर उसने अपने और साथियों को भी बुला 
लिया । आ्राश्चय भरी दृष्टि से वे सब्र उसे देखने लगे । देखते- 
देखते उनके मस्तिष्क में यद्द बात आई कि इसी आग के 
कारण ही इन जानवरों का गोश्त इतना नम, रसीला 
आर स्वादिष्ट हों गया है | बस, जैसे ही यद्द बात उनके 


हम और हमारा शरीर 








दिमाग म॑ं आई, उन्होंने सोचा कि इस आग को अपनी 
गुफा में उठा ले चले। एक मनुष्य ने एक पत्थर का टुकड़ा 
उठाया और डरते-डरते संभलकर उस पर ञ्राग रखकर वे 
सब उसे अपनी गुफा में ले गये | जब्र ग्राग धीमी पड़ने लगी 
तो उसे बनाये रखने के लिए उन्होंने उस पर सूखे पत्ते, घास 
इत्यादि डाली | बस, फिर क्‍या था ! ञ्राग जलने लगी, 
उसमें से लो उठने लगी ओर सब ख़ुश हो पड़े !!?? 

सम्भव है कि इसी प्रकार कद्ीं ज्वालामुखी, कहीं त्रिजली 
आर कहीं दावानल से ग्राग की ओर मनुष्य का ध्यान 
आकर्षित हुआ हो | इसी प्रकार अ्रकस्मात्‌ ही मनुष्य ने 
आग से अपना भोजन भूनना भी सीखा | ऐसी ही एक- 
ग्रध जगद से, जहाँ पर वह अचानक मिल गई थी, आग 
आर गुफाओं में भी फेल गई। अब्र भूनने के लिए लोग 
एक जगद्द से दूसरी जगह आग माँगकर ले जाते थे । इस 
अ्राग को बराबर क़ायम रखने के लिए रात-दिन सूखे पत्त, 
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लकड़ियाँ आदि डालते रद्दना पढ़ता द्वोगा | इस तरह 
ओर स्त्रियों के लिए सूखे पत्ते . ओर भाड़-मंखाड़ 

करने का यह एक नया काम बन गया | उस समय तक 
लंबे बाल और टेढ़ी कमरवाले दमारे इन पुरखों ने यद्द जान 
नहीं पाया था कि आग अपने आप केसे त्नायें ; किन्तु 
हमारे इन जंगली और अबोध पूव॑जों के लिए पत्ते और 
लकड़ी डालकर बुभती हुई आग को बनाये रखना, उससे 
गोश्त भूनना तथा अ्रपने शरीर को गर्म रखना भी बहुत बड़ी 
बात थी | यह कल्पना की जा सकती है क्रि उस समय रात की 
सर्दा या शीतकाल के दिनों में गोरिल्ला या चिम्पाञ्जी-जेसे बन- 
मानुष भी सर्दी से कपकपाते हुए उन बड़ी आगों के निकट 
आकर अ्रपने ठिठुरे हुए शरीर को गरमाते रहे होंगे, जिन्हें 
तत्कालीन मनुष्य अपनी गुफ़ाओं के ञ्रागे जलाये रखते थे । 
लेकिन किसी भी वानर या बन-मानुष को यह बात न सभी कि 
इस आग को सदव जलती केसे रक्‍्खे | केवल मनुष्य को ही 
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प्राचीन मनुष्यों को पहले-पहल अग्नि कहाँ से मिली और उसका ज्ञान उन्हें केसे हुआ ? 

इस चित्र में यही दर्शाया गया है क्रि रात के तूफ़ान के बाद पुरुष, ख्री और बालक सुबह अ्रपनी गुफा के द्वार पर आकर 
देखते दें कि सामने के जंगल में ग्राग लगी हुईं है । पहले तो उन्हें डर लगा, लेकिन जब आग की ज्वालाएँ कुछ शान्त 
हुई, तो किसी मनुष्य ने हिम्मत की श्रोर वह आग के पास पहुँचा | वहाँ पर उसने चिढ़ियाँ तथा छोटे-छोटे जानवरों को 
भी मरे पड़े देखा, जो पेढ़ों में ग्राग लग जाने के कारण जल गये थे । उन्हें राड- पोंछडकर उसने खाया । इस प्रकार 
मनुष्य को यह भी बोध हुआ कि श्राग से मांस भुन सकता है । | 
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इसका श्रेय प्रास हुआ | इस अपूर्व ज्ञान के कारण ही मनुष्य 
ओर अ्रन्य पशुओ्रों के बीच में इमेशा के लिए एक ऐसी दीवाल 
बन गई, जिसकों आज तक कोई अन्य प्राणी लाँघ न सका ! 
पहले-पहल मन॒ष्य ने स्वयं आग बनाना केसे सीखा! 

गपस में लड़ाई-भूगढ़ा होने के कारण अक्सर इन 
गुफा-निवासियों की आग बुभ या छिन जाती द्वोगी, जो 
उनके लिए एक कठिन विपत्ति-सी हो जाती होगी। ण्से 
अवसरों पर अवश्य ही उनका ध्यान इस बात की खोज मं 
रहता होगा कि किस प्रकार वे अपनी इच्छानुसार ऐसी अ्रनमोल 
वस्तु को स्वयं ही बना सके । यह ध्यान में रखने योग्य है कि 
ये लोग उन दिनों चुम्बक-जेसे कड़े पत्थरों को गढ़कर अपने 
काम के योग्य कई प्रकार के शत्त्र बनाते थे । इन पत्थरों के 
तोड़ने में कभी-कभी अ्रवश्य ही चिनगारियाँ भी निकलती होंगी। 
इन्हीं को देखकर, तथा यद्द मालूम करके कि ऐसा करने से 
हाथ का पत्थर गर्म हो जाता है, किसी चतुर कारीगर को 
संभवतः यद्द बात सूक गई द्वोगी कि 
पत्थरों को रगड़कर चिनगारी निकाली 
जा सक्रती है, तथा सूखे पत्तों के त्री च 
में ऐसा करने से उनमें आग लग 
सकती है। सम्पत्र है क्रि दो-चार 
बार ऐसा प्रयोग करने के बाद वह 
एक बार सफल हो गया हो ! य& 
भी दो सकता है कि इन आदि. 
मनुष्यों में से किसी ने जंगल में 
ब्राँस-जसे लम्बे-लम्बे वृक्षों के समूद 
में एक दूसरे से रगड़ खाकर आग 
लगते देखी हो, जिससे, उसका ध्यान 
इस बात की ओर गया हो कि दो 





मनुष्य कौ कहानी 








प्राचीन मनुष्य की सर्व प्रधान सर्म्पात्ति 
अ्रग्तनि का आविष्कारकर्त्ता पत्थर से पत्थर रगड़कर चिनगारी 
द्वारा सूखे पत्तों या फूस में आग लगाकर अपने साथियों को 
दिखा रहा है । एक दूसरा मनुष्य सूखे पत्तों को फूककर जला 
रहा है । शेष सब अ्रचम्भे से देख रहे हैं । 
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सूखी लकड़ियों को लेकर देर तक रा- एक स्थान से दूसरे स्थान को आग लिये हुए नीएनडरथल मनुष्य दौड़ा जा 
ड़ने से शायद वह स्वयं भी आग पेदा . रहा है, क्‍योंकि तब तक उसे स्वयं आग बनाना न आया था । 


कर सके, और कई प्रयास के बाद उसको इसमें सफलता मिल 
गई हो । इस प्रकार ऐसा समय आ गया कि मनुष्य ने श्रपनी 
इच्छानुसार किसी भी समय आग जलाना सीख लिया और 
उसे दिन-रात जलाये रहने तथा बुक जाने पर एक गुफा से 
दूसरी गुफा में माँगकर ले जाने के रंभट से वह बच गया। 

एक बार जब्र मनुष्य को आ्राग जलाना आ गया तो 
सुविधानुसार भिन्न-भिन्न स्थान के लोगों ने आग जलाने 
के ढंग में भिन्न-भिन्न सुधार कर लिये। दियासलाई और 
बत्रिजली के इस युग में भी प्रथ्वी पर ञ्रभी ऐसी कई ,जातियाँ 
हैं, जो पुराने तरीकों से ही आग जलाती हैं। केलीफ़ो निया 


के असली निवासी ञग्रभी तक लकड़ी की बर्मा द्वारा आग 
बनाते हैं ओर ऑस्ट्रेलिया के आदि-निवासी भौ एक कड़ी 
लकड़ी पर नर्म लकड़ी को घुमाकर बुरादा सुलगा लेते हैं । 
हमारे देश में भी राजपूताने में देहाती लोग चकमक पत्थर 
को लोहे से मारकर कपड़े को जला लेते ओर उससे 
तम्ब्राकू पी लेते हैं । 

आदि मनुष्यों ने जब आग जलाना सीख लिया तो उन्हें 
बहुत-सी बातें आरा गई। आग के लालच में वे मिल-जुलकर 
पेड़ों और ज़मीन पर भोपड़ियाँ बनाकर पास-पास ही रहने 
लगे, जिससे उनमें पारिवारिक जीवन की नींव पड़ी। तत्पश्चौत्‌ 


हम और हमारा शरीर 





जब खुले मेंदानों में रदने- 
वालों ने धरतो में गड्ढे 
खोदकर आग जलाते और 
खाना पकाते समय यह 
देखा द्वोगा कि वहाँ की 
मिट्टी सूखकर कड़ी द्वो जाती 
है, तो इससे उनका स्थान 
मिट्टी के बर्तन ओर इंट 
बनाने की ओर आ्राक्षित 
हुआ | आ्राग जलाने के 
लिए. गड॒ढे खोदते समय 
ही उन्हें कहीं-कद्दीं धातुएँ 
भी दिखलाई पड़ गई होंगी। 
इस प्रकार अग्नि से द्वी 
उन्हें धातु के बत्तन बनाने 
का ज्ञान भी हुआ होगा । 
ग्रतः अग्नि कौ खोज ही 
नीएनडरथल मनुष्यों की 
सबसे मुख्य संपत्ति थी । 

मानव-इतिहास में यह 
खोज बहुत ही महत्त्वशाली 
ओर सद्दायक सिद्ध हुई है | 
ग्राग ही के प्रकाश से 
क्रोमेगनन मनुष्यों ने, जो 
विशेषतया गुफाओं में ही 
रददते थे, अल्टामीरा आदि 
की गुफाओं की दीवारों पर वे चित्र बनाये थे; जो आज 
दिन भी हमको चकित करते हैं । 

तीसरी सम्पत्षि--खेती-बारी 

अ्रादि मनुष्य को अपनी तीसरी सम्पत्ति उस समय प्राप्त 
हुई जब उसे खेती करने का ज्ञान हो गया। यद्द कोई 
नहीं कद्द सकता कि पेढ़-पौधे उगाना मनुष्य ने कब्र सीखा, 
पर दम यद्द कद्दट सकते हैं कि इसका ज्ञान मनुष्य 
को अत्यन्त प्राचीनकाल में द्वी हुआ द्वोगा, क्योंकि प्रागेति- 
द्वासिक काल के मिस्ती ओर चीनी श्रच्छी तरद्द खेती करना 
जानते थे | अब्र से लगभग १५-१६ इज़ार वर्ष पदले--जब् 
दक्षिणी स्पेन में क्रोमेगनन के बाद ऐज़ीलियन जाति के लोग 
मोजद थे और उनसे पहले के बचे-बचाये शिकारी मनुष्य 
उत्तरी और पूर्वी देशों में मटक रहे थे--उत्तरी अफ्रीका या 
पश्चिमी एशिया अथवा भूमध्य-सागर की उस भूमि में जो 





केलीफ़ोर्निया के आदिम निवासी रेडइंडियन 
जो श्रभी तक इस प्रकार लकड़ी में रगढ़ द्वारा इतनी गर्मी पदा करते हैं 
कि जो बुरादा निकलता हे, उसमें श्राग लग जाती है । सम्भव है कि 
श्राग बनाने की सर्वप्रथम रीतियों में यह भी एक रही हो । 
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ग्राजकल ज्ल-मग्न है, ऐसे 
लोग थे जो दो अ्रत्यावश्यक 
कार्यों में ध्यान लगा रहे थे। 
वे खेती-बारी शुरू कर रहे थे 
तथा कुछ जानवरों को 
पालतू बनाना भी सीख 
रहे थे। ये लोग पत्थरों 
के ओज़ारों पर पालिश 
करना ही नहीं जान गए थे, 
वरन्‌ पेड़ के डंठलों की भ- 
दी-सी टोकरियाँ भी उन्होंने 
बना ली थीं, साथ ही केले- 
जसे पत्तों के रेशे से टाट की 
तरद्द मोटा ओर खुरदरा 
कपड़ा, तथा मिठ्ी के टेढे- 
मेढ़े बत्तन भी वे बनाने लगे 
थे | मानवीय उन्नति के इस 
युग को उत्तर:प्रस्तर-युग 
कद्ा जाता है। यद्द काल 
ई० पू० लगभग १० इज़ार 
वष पहले था । 

आजकल हमें हल चला- 
ना, खेतों में बीज बोना, फ़स 
ल काटना, उसको कूटकर 
नाज निकालना और पीसकर 
ग्राटा बनाना आदि बड़े ही 
स्वाभाविक और सरल काम जान पढ़ते हैं। किन्तु २० 
हज़ार वर्ष पूवे के आदमी के लिए ये सब बातें 
कल्पना से परे की बातें थीं। वे बेचारे घी, मलाई ओर 
मक्खन तो क्या, दूध का भी नाम नहीं जानते थे; क्योंकि 
उनके पास कोई पालतू जानवर नहीं थे। जिन जंगली 
जानवरों का वे शिकार करते थे, उन्हें ही वे खाते थे ओर 
ग्राजकल के श्रास्ट्रेलिया के आदिम निवासियों की तरह, 
जो नाज और कंद इकट्रा कर पाते थे उस पर ही 
अपना जीवन-निर्वाह् करते थे। आज भी अफ्रीका के 
जंगली बौने (पिगमी) खेती नहीं जानते । दक्षिणी महासागर 
के द्वीपों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्द-मूल ही खाते हैं, 
नाज को ब्रिल्कुल जानते द्टी नहीं | मेरी सम# में पेड़ उगाने 
की ओर मनुष्य का ध्यान सर्वप्रथम कन्द-मूल द्वारा ही 
गया द्वोगा । किसी चतुर स्त्री ने खाने-योग्य जड़ों को नित्य 












टकटा करने के परिश्रम से बचने के लिए ज़मीन म गाढ़ 
दिया होगा और जब उनमें अंखुवे फूट त्राए हगि ता उनन्‍्ह 
देखकर उसे ऐसी चीज़ों को ब्रोकर पेड़ उगाने का शान ढॉ 
गया होगा । गर्म देशों की शिकारी जातियों की स्त्रियाँ अभी 
तक इसी तरह जड़ों को गाड़ देती हैं ताकि वें सूख न जाय | 

कुछ लोगों का कथन है कि इकट्ठा करते समय कभी 
ग्रनाज अचानक भोपड़ी के बाहर गिर गया हांगा ग्रोर जब्र 
तमय आने पर उसमें अँखुवे फ़ूटकर पौधे निकल आये होंगे 
तो मनुष्यों दे उन्हें उग ने दिया होगा 9 आर जब उन्त मं 
ग्रनाज लगते देखा होगा, तब्र उनकी समभ में आया होगा 
कि इस प्रकार बीज बो देने से हम पेड़ उगा सकते हैं.। 
जो कुछ भी हो, निरंतर प्रयत्न, परिश्रम ओर भूलों के ब्राद 
मनुष्य को जड़ या बीज बोकर पेड़ उगाना श्राया होगा | 
इसमें भी सन्देद्द नहीं कि मनुष्य पद्ले केवल काटनेवाला 
ही रहा होगा, बोनेवाला वह बाद को हुआ । 

एक बार जब मनुष्य को बीज बोने और खेती करने का 
चस्का पढ़ गया तो उसे इधर-उधर घूमने की श्रावश्यकता 
न रही | अ्रब वह अपने खेतों के निकट लकड़ी या पत्थर या 
मिट्टी के स्थायी घर बनाकर रहने लगा | अ्रग्नि ने यदि 
मनुष्यों को पारिवारिक जीवन व्यतीत करना सिखलाया तो खेती 
से उन्होंने कई कुटु॒म्बरों मं मिलकर बस्तियों में रहना सीखा | 
पहले-पद्ल प्राचीन मनुष्य को बीज बोने के ठीक समय को 
पहचानने में बड़ी कठिनाई पड़ती रही होगी; क्योंकि उस 
समय वह ऋतु और वष को ठीक तरह से न जानता था । 
यह नहीं कहा जा सकता कि नक्षत्रों की ओर पहले कृषकों 
का ध्यान गया या इधर-उधर घूमनेवाले गड़रियों का; 
लेकिन जब्र एक बार तारों की ओर ध्यान पहुँच गया तो 
मोसम जानने में उनका प्रयोग करना आ जाना कृषकों 
के लिए भी कोई कठिन काम न था। बीज के बोने का 
समय वे किसी विशेष तारे के उत्तर या दक्षिण पर पहुँच 
जाने से पहचानने लगे । धीरे-धीरे उन्हें मौसम या वष्र का 
भी ज्ञान दो गया । इस प्रकार ज्योतिष की बुनियाद पड़ी | 

चौथी सर्म्पात्त--जानवर पालना 

ग्राजकल हम बहुत-से पशु और पक्षी पालते हैं। 
पशुओं पर हमारी विजय का सबसे बड़ा उदाहरण हाथीः है । 
स्थलचर प्राणियों म॑ं वद सबसे विशाल शरीरवाला है, फिर 
भी वह मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करता है, जाता- 
ताता हे आर बड़े- बड़े भारी लट ले जाता हे लेकिन 
आदि-काल में मनुष्य और पशुओं में यह सम्त्रन्ध न था | 
मनुष्य जानवरों का शिकार करता था और जानवर मनुष्य 


मनुष्य की कहानी 


का । उन दिनों मानव-जीवन अन्य पशुओं का पीछा करने 
उन्हें पकड़ने या धोखा देकर फंसाने, ओर मारकर खा 
जाने पर ही निर्भर था । इन आदि मानवों ने गाय-घोड़ा, 
कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों को पालना कब सीखा, यद्द हम 
ठीक-ठीक नहीं कद सकते, परन्तु यह निश्चय है कि पशु-जगत्‌ 
में सबसे पहले हमारी जान-पद्चचान कुत्ते से ही हुई । 
नीएनडरथल और क्रोमैगनन मनुष्यों की हड्डियों के साथ 
अक्सर कुत्ते की भी हड्डियाँ पाई गई हैं । मानव-जाति 
के लिए बह बहुत ही महत्त्वशाली दिन रहा द्ोगा जब 
प्राचीनकाल में किसी जंगली मनुष्य ने अपने से दूनी टॉगों- 
वाले और दूनी गति से भागनेवाले जीव को जंगल से पकड़ 
कर उसे अपने साथ रहना सिखाया होगा और इस तरह 
मांनव तथा पशुओं में पारस्परिकता का बीज बोया होगा । 
यह निश्चित है कि हमारे पूर्वजों ने जंगली कुत्ते को ही 
पालवू बनाया, परन्तु उन्होंने यह कब और केसे किया, 
इसका हमें पता नहीं है । मिलनसार कुत्ते ने मनुष्य को 
मानो नई आँखें, नये कान ओर नई नाक दे दी 
तथा शिकार को खोजने ओर पकड़ने के लिए उसको 
शक्ति दूनी-तिगुनी कर दी | कुत्ता न सिफ़ उसके घर का 
चौकीदार ओर शिकार का साथी ही था; बल्कि जब मनुष्य 
ने खेती करना और भेड-बकरी पालना भी सीख लिया तो 
वह इनका भी विश्वसनीय रखवाला बन गया | इतना 
ही नहीं, इन पालतू पशुओं ने मनुष्य का ग्रुलाम बनकर 
उसे पशुओं की श्रेणी से ऊंचा उठाने में भी सहायता दी । 
जब हमारे पुरखे कुत्ते, भेड़, बकरी इत्यादि नीवों के स्वामी 
ब्रन गये और उनसे फ़ायदा उठाने लगे तो उनका ध्यान 
अवश्य ही अपने इन नये मित्रों को हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और 
फुर्तीले बनाये रखने की ओर गया होगा। इसके कारण 
उनके जी में दया या नम्नता के भावों का उदय हुआ होगा। 
इस पशु संबंधी चिन्ता ने ही उन अशिक्षित और असम्य 
मनुष्यों को--जिन्होंने पहले-पहल जानवरों को . अपनाना 
सीखा था--मनुष्यत्व के गुण प्राप्त करने में सहायता दी । 


इसके अतिरिक्त जब मनुष्य ने मोसम की कठोरता से : 


रक्ता पाने के लिए शरीर को ढंकना और मोपड़ी-मकान 

० दा री ७. नी खो दि 
ग्रादि बनाना सीखा तो अपनी नवीन खोजों को काय-रूप 
में परिणत करने के लिए उसे भिन्न-भिन्न ओर नये-नये 
ढंगों से अपनी तीन मद्दान्‌ शक्तियों--मस्तिष्क, वाणी ओर 
हाथ--का उपयोग करना पड़ा होगा । इसके फलस्वरूप 
उसकी इन तीनों शक्तियों में निरंतर सुधार होता गया 
आर वह तेज़ी से सभ्यता की ओर बढता गया | 
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प्रतिक्रिया ओर आचरणवादी मनोविज्ञान--(१) 
हमने इसी स्तंभ के चोथे लेख में “स्वयंभू बृत्ति ग्राँ ओर स्वाभाविक कार्य” का तथा पाँचव लेख में ““चेतन- 
बृत्तियाँ तथा चेतन-क्रिया” का श्रध्ययन किया है । यद्यपि प्रतिक्रिया अथवा परावत्तित क्रिया (रिशी९५ 
8८४०7) का संक्षिप्त परिचय हम मस्तिष्क के स्थूल रूप और स्नायुतंतुओं के वर्णन के सिलसिले में तीसरे 
अध्याय में करा चुके हैं, पर उसकी विस्तृत विवेचना श्राज के मनोविज्ञान की गुत्थियों को समभने के लिए 

वांछनीय ही नहीं, अनिवाय हे । 


अमेरिकन विचारधारा 

अ्र[तएणवादी मनोविज्ञान वास्तव । मं श्रमेरिका की 

ही उपज है | इस सम्बन्ध में रूसी वज्ञानिक 

पोफ़ोलोफ़ का नाम लिया जाता है, परन्तु वह वास्तव मं 
मनोवे ज्ञानिक नहीं था, उसके अध्ययन ओर प्रयोगों का ज्षेत्र 
प्राशि-विज्ञान था । फिर भी उसके प्रयोगों और खोजों ने 
अआ्रचरणवादी मनोविज्ञान पर काफ़ी प्रभाव डाला है, इसलिए 
ब्रिना उसक्रे विचारों का अध्ययन किये मनोविज्ञान का वणन 
अधूरा ही रहेगा । पोफ़ोलोफ़ के सम्बन्ध में हम आगे लिखेंगे 
परंतु यहाँ इस बात के महत्त्व पर ध्यान देना उचित होगा कि 
प्राणिशास्त्र में खोज करनेवाला एक वेज्ञानिक भी आधुनिक 
मनोविज्ञान को प्रभावित कर सका ! यह इस बात को सूचित 
करता है कि आचरणवादी मनोविज्ञान के प्रतिपादक स्वयं 
मनोविज्ञान और प्राणि-शात्त्र में एक घनिष्ठ सम्बन्ध मानते 
हैं | अमेरिका के एक आचरणवादी लेखक ए.० ई० वेस 
के अनुसार मनुष्य का आचरण प्राणिशास्त्र (30०९9) 
के अंतर्गत ग्रा जाता है, लेकिन मनुष्य के सामाजिक जीव 
होने के कारण उसका आचरण समाज-शास्त्र के अंतगंत 
ञ्राता है। इसलिए मनोविज्ञान में, जिसमें दम मनुष्य के 
अआ्राचरण का अध्ययन करते हैं, प्राणिशासत्र और समाज- 
शास्त्र दोनों का मिश्रण है | भौतिक विज्ञान में जो उन्नति 
हुई है, उससे ग्राचरणवादी मनोविज्ञान पूरी तरह प्रभा- 
वित है । पुराना मनोविज्ञान बहुत-कुछ इस प्रभाव से परे 
था | यद्द बात नहीं थी कि तब भौतिक विज्ञान की उन्नति 
न हुई द्वो | उन्नति द्वोेने पर भी, अनेक मनोवेज्ञानिक उसके 


कक. 


प्रभाव से अपने मनोविज्ञान को अछूता रखना चाहते थे, 
जेसा कि आज के भी कई मनोविज्ञान-शास्त्री करते हैं। 
इसीलिए नये आ्राचरणवादी लेखक चाहते थे कि मनोविज्ञान 
वास्तव में एक विज्ञान हो, विज्ञान की अन्य शाखाओं की 
भाँति उसका भी अध्ययन किया जा सके, तथा प्रयोगों द्वारा 
उसके तथ्य निश्चित किये जा सके ओर लोग अपने ही 
ग्नुभव से उलभकर व्यथ का एक वाग्जाल खड़ा कर 
विज्ञान का ढोंग न रचे । 

ग्रमेरिका में श्राचरणवादी मनोविज्ञान के लिए उचित 
वातावरण तेयार करने में उन लोगों ने काफ़ी सद्दायता दी 
जिनका मनोविज्ञान से कोई सीधा सम्बन्ध न था। इन 
व्यक्तियों में थॉर्नंडाइक नामक वज्ञानिक का स्थान प्रमुख है। 
पोफ़ोलोफ़ की भाँति, परंतु उससे भी पहले, उसने पशुओं पर 
प्रयोग आरंभ कर दिये थे । उसकी खोज का विषय पशुओं 
की प्रकृति और उनका अजित अनुभव था । आचरण्‌वादी 
मनोविज्ञान में आचरण को भोतिक रूप से समभने की 
चेष्टा की गई है--मनुष्य के विचारों और भावनाओं 
ग्रादि कों एक अगोचर ओर सूक्ष्म संसार से खींचकर 
गोचर और प्रयोगों द्वारा बोधगम्य संसार में रखा गया 
है । इसलिए. आधुनिक मनोविज्ञान के लिए थॉनंडाइक 
के प्रयोगों की महत्ता को कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता । थॉनडाइक ने प्रयोगों द्वारा दिखलाया कि हाल 
की पेदा पिड़कुली यदि एक छोटे-से बक्से- पर रख दी 
जाय तो बिना हिचकिचाए नीचे कूद पड़ेगी । यदि बक्स 
अधिक ऊँचा हो तो वह कुछ द्दिचवकिचाकर कूदेगी । परंतु 


७५९४ 











यंदि बक्स को बहत ऊंचा, उदाहरणाथ एक फुट ऊंचा, कर 
दिया जाय, तो वद्द कूदेगी द्वी नहीं । पशु श्रोचित्य-ज्ञान तक 
केसे पहुँच जाते थे, थॉनंडाइक ने इस प्रश्न को इल करने 
में काफ़ी समय लगाया । क्या वे भी विचारते हैं, तक-वितक 
करते हैं और तत्र एक निश्चित परिणाम पर पहुँचते हैं * 
इन प्रश्नों पप विचार करते हुए प्रयोगों द्वारा थॉन- 
डाइक इस तथ्य पर पहुँचा कि पशु अपनी क्रियाओं द्वारा 
सीखते हैं | परिस्थिति के अनुसार उनके भीतर प्रति- 
क्रियाएँ जन्म लेती हैं, ओर धीरे-धीरे अपने आपको परि 
स्थिति के अनुकूल बनाने की ग्रावश्यकता उन्हें इसके 
लिए बाध्य करती है किवे कुछ क्रियाश्रों को ग्रहण करें ओर 
कुछ को छोड़ दें | जसे क्रिसी ब्रिल्ली को एक पींजड़े म॑ बद 
कर दिया जाय ओर बाहर उसके लिए खाना रख दिया जाय 
तो पहले वह ब्रिल्ली इधर-उधर भटकेगी, बार-बार हाथ-पाँव 
मारेगी, सीखचों को दाँतों से काटेगी, परन्तु भटकते-भटकते 
जब वह कुए्डी या चटकनी तक पहुँचेगी तो उसे खोल लेगी। 
बार-बार यदि उसके लिए यद्दी परिस्थिति उत्पन्न को जाय 
तो भटठकना छोड़कर वह सीधे चटकनी पर ही भपटेगी। इस 
प्रकार चेष्टा और श्रम द्वारा पशु सीखते हैं, परंतु यद्द व्यव- 
सस्‍था पशुओ्रों के लिए ही सीमित नद्दीं है । मनुष्यों में विचार 
होते हैं, परंतु उनकी भी भित्ति वही पशुओं को ही अनुभव- 
प्रणाली हे | टेनिस खेलने में कुशलता विचार करने से 
नहीं आ्राती; परिस्थिति के अनुसार ही खिलाड़ी के भीतर 
विभिन्न प्रतिक्रियाएं, होती हैं | वह सफल प्रतिक्रियाश्रों को 
ग्रहण करता है श्रोर असफल प्रतिक्रियाओं को दूर करता 
जाता है | इसी तरद्द वद्द सीखता है | मनुष्य पशु से केवल 
इसलिए श्रेष्ठ हे कि उसमें पशु की अपेक्षा सीखने की सामथ्य 
अधिक है | वद्द जल्‍दी सीखता हे और एक साथ बहुत- 
सी बातें सीखता है और यद्द सीखना ही उसके विचारों का 
ग्राधार होता है । 

थॉनडाइक के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए अ्रमेरिका 
के अन्य मनोवज्ञानिकों ने पशुओं पर प्रयोग किये । इनमें 
वहाँ के आचरणवाद के मुख्य प्रवतक डॉक्टर वाटसन 
भी थे । पुरानी धाश के भनोवेज्ञानिक इन पशुओं पर 
प्रयोग करनेवालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे | उनक्के 
अनुसार मनोविज्ञान का विष्रय चेतन अनुभव का अध्ययन 
होना चाहिए, ओर कुछ नहीं | इसलिए, पशुओं पर किये 
गये प्रयोग उनके अनुसार व्यथ थे; क्‍योंकि पशुओं में चेत- 
नता का भ्रभाव था। इधर ये पशुओं पर प्रयोग करनेवाले 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग-सिद्ध विचारधारा 





मनुष्य की कहानो 


को अग्रतर कर रहे थे और स्वभाव तथा अनुभव आदि 
के सम्बन्ध में इन्द्दोंने नई खोज भी की थीं, इसलिए इन्हें 
उन पुरातन-पंथियों की अवशा खलती थी | ऐसी परिस्थिति 
में स्वाभाविक था कि आचरणवाद बहुत-कुछ पुराने मनों 
विज्ञान के विरोध में एक विद्रोह का रूप धारण 
कर फलता-फूलता । इसीलिए वाटसन ने इस संचित 
विद्रोह को वाणी देते हुए पुराने विचारकों से पूछा 
कि क्‍या तुम्हारे कथित मनोविज्ञान का एक तथ्य भी हमारे 
प्रयोग-सिद्ध परिणामों से वेज्ञानिक सत्यता में यक्कर ले 
सकता है ! वास्तव में मनोविज्ञान के क्षेत्र में यदि कुछ भी 
वज्ञानिक कहे जाने योग्य काय हुआ है तो वह इन पशु पर 
किये गये प्रयोगों द्वारा ही । जब तक मनोविज्ञान अन्‍न्त- 
चिन्तन से अपना पीछा न छुड़ायेगा तब तक वह विज्ञान 
न होकर एक वितंडावाद का विस्तृत क्षेत्र मात्र रहेगा। 
वाटसन ने मनोविज्ञान से प्रचलित “चेतना ( (:०॥$- 
07005॥7८55$ ) आर उसके साथ लगे हुए अन्य अवेज्ञानिक 
शब्दों को निकाल बाहर किया । उसका यह अ्रथ नहीं 
था कि आचरण केवल बाह्य होता है ओर सदा देखा जा 
सकता है; आचरण आंतरिक भी होता है ओर साधारण 
दृष्टि से उसे देखना संभव नहीं है। स्वतः संभाषण में 
या चिंतन में भी भीतरी अवयवों में क्रियाएं होती हैं। 


परंतु वे इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते | 


अ। चरण बाह्य या आंतरिक तथा स्वाभाविक या अजित, 
सभी तरह का हो सकता है। विचार भी एक प्रकार से 
आचरण ही है, क्योंकि विचार का अर्थ शब्द है ओर जब्र 
हम सोचते हैं, तब हम शब्दों का अज्ञात रूप से उच्चारण 
करते हैं | विचार आंतरिक आचरण की श्रेणी में आता है 
क्योंकि बहुधा उसका बाह्य प्रदशन नहीं होता । वाटसन के 
अनुसार विचार वाक॒शक्तियों की एक अत्यंत सूक्ष्म क्रिया से 
सम्पन्न होता है। सोचना चुपचाप बातचीत करना है, 
यह बात ञआ्राचरणवाद के पहले अनेक बार कही जा चुकी 
थी । परंतु इस तथ्य की जाँच करने के लिए पुरानी प्रणाली 
से ही काम लिया जाता था; उसके लिए कोई भौतिक 
प्रयोग न थे। वाटसन ओर उसके बाद अनेक वेज्ञानिकों 
ने विचार करते समय जिह्ा आदि की गति जानने की चेष्टा 
की है । परन्तु जब विचार में कोई वाक्य अपने मन में कहा 
जाता है तब्र सभी वा्गींद्रियाँ परिचालित नहीं होतीं। अभी 
तक इन प्रयोगों से लोग किन्दहीं निश्चित परिणामों तक नहीं 
पहुँचे, परन्तु इसका कारण अ्रभी प्रयोग के लिए. उचित 
यंत्रों की कमी है । जब्र ज़ोर से बात न कर हम केवल फ़ुप्त- 
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फुसाते हैं, तत्र भी इंद्रियों की क्रिया का नापना कठिन होता 
है | भ्रतः जत्र बातचीत मानसिक क्षेत्र में होती है तत्र तो 
उनकी क्रियाओं का अ्रति सूक्ष्म होना स्वाभाविक ही है ओर 
उस क्रिया को ग्रदण कर हमें बताने के लिए एक अ्रति सूर्म 
यंत्र की आवश्यकता है । विचार में स्थूल स्नायुश्रों आदि 
की भौतिक क्रिया द्वोती है, इस अ्रनुमान को सिद्ध करने के 
लिए आवश्यक नहीं है कि हम यह मान ही लें कि विचार 
करते समय हम ब्रोलते हैं | बहुधा ऐसा होता है कि अपने 
विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं 
होते इसलिए. विचार पहले तो अशब्द रूप में ही पंदा 
होता है | परन्तु फिर भी यह संभावना रहती है कि यह 
विचार का प्राथमिक अशब्द रूप भी शरीर की सूर्म 
क्रियाओ-प्रतिक्रियाओं का परिणाम हो सकता है। अस्पष्ट 
आर अशब्द विचारों का शारीरिक क्रियाओ्रों से कितना संबंध 
है, यद साधाए्ण अनुभवों द्वारा देखा जा सकता है | क्रोध 
में शब्द नहीं आते, परन्तु सारा शरीर उत्तेजित द्वो उठता 
है, मानों काई आंतरिक क्रियाएं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, 
हमें आरान्दोलित किये डालती द्वों ! अनेक कलाकारों, कवियों 
त्रादि में देखा गया हे कि भावना की अव्यक्त दशा में 
वे अनेक भाँति से आन्दोलित हो जाते हैं, ओर उसे 
शब्दों आदि द्वारा व्यक्त करने में उन्हें काफ़ी समय लग 
जाता है| केनन के अनुसार स्नायुओ्लों की क्रिया और 
शरीर में एकत्र रसों के प्रवाह से अनेक भावनाएं. उत्पन्न 
होती हैं; आन्तरिक क्रियाञ्रों का बाह्य निदशन हृदय की 
तीत्रतर गति, रुधिर का द्वुत प्रवाह, पेट में स्थिरता आदि 
: के रूप में होता है | 
अग्राचरणवाद के अनुसार किसी विशेष भावना का अपना 
एक मानस्तिक अ्रस्तित्व नहीं द्वाता है; वद्द परिस्थिति से उत्नन्न 
हमारे शरीर-यंत्र की एक प्रतिक्रिया-मात्र है। भय श्रोर 
क्रोध की विभिन्नता परिस्थिति के कारण है; शारीरिक क्रियाएं 
दोनों दशाश्रों में एक ही हैं| वाटसन के अनुसार बच्चों 
में केवल तीन प्रकार की भावनाएं द्वोती हैं, भय, क्रोध 
आर मोद । मनुष्य में ये ही तीन मूल भावनाएं काम करती 
हैं, शेष वद्द अ्रनुभव से सीख लेता है । बच्चों में भय की 
भावना भारी शब्द से, या उसका रद्दारा खींच लेने से, 
पैदा होती है; क्रोध उसकी गति रोकने से पदा द्वोता है 
और मोह या प्रेम उसे थपथपाने और सहलाने से होता 
है | तीनों भावनाश्रों को परिस्थिति ही उत्पन्न करती है ओर 
परिस्थिति के बदलने पर ये भावनाएं, भी बदल जाती हैं । 
जहाँ पहले भय न था, वहाँ परिस्थिति में थोढ़ा परिवर्तन 


होने से भय उत्पन्न हो जाता है। एक बच्चा सामने पड़े 
खिलोने को पकड़ने जाता है, परन्तु पीछे से किसी ने खट- 
खट शब्द किया । इससे परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और 
उस खिलोने के प्रति उसकी भावना में परिवतन हुआ | 
बच्चे ने भय के चिह्न दिखाये ओर शायद रोने भी लगा | 
किर जब भी वह उसे पकड़ने चला तब्र यदि फिर वसा ही 
शब्द हुआ तो इस भाँति उस खिलोने के प्रति उसके भीतर 
एक भय की भावना पेदा हो जायगी । बड़ों में भी इस प्रकार 
की वास्तव में निमूल भय की भावनाएं पाई जाती हैं, 
ओर वे एक बार परिस्थिति से इस प्रकार निर्मित द्वो गई 
हैं कि उनसे छुटकारा पाना असम्भव हे । 

इस आधार पर वाटसन ने एक कदम ओर आगे बढ़ 
कर कहा कि उचित वातावरण आओ र शिक्षा मिलने पर 
किसी भी बच्चे को लेखक, कवि, वेज्ञानिक आदि बनाया 
जा सकता है। इसी के साथ इस अनिवाय परिणाम पर 
वद्द पहुँचा था कि बच्चा अपने माता-पिता से जन्म से ही 
कोई भी संस्कार नहीं पाता | यहाँ आचरणवाद अपनी 
तकसंगत अंतिम सीमा को पहुँच गया है; इसलिए मनो- 
विज्ञान में सारा ज़ोर परिस्थिति पर ह्वीं डाला गया है। 
परन्तु इस अंतिम परिणाम तक पहुँचने के लिए अभी 
उचित प्रमाणों का अभाव है । न अभी ऐसी परिस्थिति पाई 
गई है, न उस शिक्ञाप्रणाली का ही हमें ज्ञान है, जिससे किसी भी 
बच्चे को इच्छानुसार एक उच्च मानसिक विकास की दशा तक 
पहुँचा दिया जाय | आचरण्‌वादी जिप्त प्रयोगसिद्ध वेज्ञानिकता 
को लेकर चले थे, वह यहाँ उनसे छूट जाती है । वाटसन ने 
भी स्वीकार किया है कि उसके परिणाम प्रमाणों से परे हैं 
ओर ऐसा करने के लिए उसके पास एक यही दलील 
रह गयी है कि विपक्षी भी ऐसा सेकड़ों वर्षों से करते चले 
ञ्आारहे हैं । 

अन्य वेज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से आचरणवाद 
को पुष्ट करने में सद्दायता दी है | मेक्स मेयर ने कान 
आर मस्तिष्क की रचना का विशेष अध्ययन किया है 
आर उसके अ्रनुसार मनोविज्ञान यदि वास्तव में विज्ञान 
है तो उसमें स्नायु-क्रियाश्रों का विशेष अध्ययन होना 
आवश्यक है । मनुष्य की चेतना और उसके विचारों 
आर भावनाओं का अ्रध्ययन तत्र तक्र अ्र्थशीन है जब 
तक मनुष्य की क्रियाओ्रों को प्रेरणा देनेवाले स्नायु- 
नियमों का अ्रध्ययन न किया जाय | वागसन की भाँति 
मेयर ञ्त्मचितन को बिल्कुल बेकार नहीं समभता। 
उसका उपयोग दम वेज्ञानिक अ्रध्ययन करने के लिए कर 
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सकते हैं | मनोवेज्ञानिक को चाद्विए कि वद्द अपनी विचार- 
» खलाशों को छोड़कर दूसरे ब्यक्तियों को अपने प्रयोगों 
के लिए चुने | अभी तक मनोवेज्ञानिक अपने व्यक्तिगत 
अनुभव पर ज़ोर देते थे, परन्त मनोवेज्ञानिक को अपने 
विषय का एक प्राणि-शास्त्रवेत्ता की ही भाँति अध्ययन 
करना चाहिए | विभिन्न जीवों का अध्ययन करनेवाला 
प्रयोग के लिए कुछ जीवों को ले लेता है; वह्द ग्रपने ऊपर 
ही प्रयोग नहीं करता | पूर्ण निष्पक्षता के लिए. आवश्यक है 
कि मनोवैज्ञानिक अपने ही अनुभव को अपने प्रयोग का 
विषय न बनाये | ए० पी० वेस ने और आगे बढ़कर कहा 
कि मनोविज्ञान के मूल तत्त्व वही हैं जो पदार्थ ओर 
जीवविज्ञानों के हैं। भौतिक विज्ञान के मूल तत्त्व ही 
मनोविज्ञान में भी काम आने चाहिए ओर यह श्रम अब 
दूर हो जाना चाहिए कि मनो विज्ञान में हम ऐसे तथ्यों तक 
पहुँचते हैं, जो भौतिक विज्ञान की परिधि से बाहर है । 
यह ग्रावश्यक नहीं कि पदाथ-विज्ञान में तत्त्वों का 
अंतिम विश्लेषण द्वो चुका हो, परन्तु जो कुछ हो चुका 
है उससे मनोविज्ञान को संतोष करना पड़ेगा । 
मन की दशाएँ भी भौतिक परिस्थितियों के अंतगगत हैं 
आर मनोविज्ञान में भी दमें उन्हीं अणुओं-परमाणुओं से 
वास्ता पड़ेगा, जिनकी छानबीन इम पदाथ-विज्ञान में करते 
हैं जेसे हम अन्य भौतिक दशाओं का विश्लेषण करते 
हैं, उसी भाँति मनोदशाओं का वेज्ञानिक विश्लेषण भी 
सम्भव है । 
लेश्ले नामक मनोवे ज्ञानिक भी आचरणवादी है, परन्तु वह 
वाटसन की भाँति आत्मचितन का विरोधी नहीं है | इसके 
अनुसार श्रात्मचिंतन के उचित तथ्य हम वेज्ञानिक शब्दा- 
वली में ब्यक्त कर सकते हैं | लेश्ले ऐसा कर सकता था या 
नहीं इसे विवादास्पद समभकर छोड़कर, ध्यान देने की बात 
यहाँ पर यह है कि आत्मचितन से भी कुछ ऐसे तथ्य जाने 
जा सकते हैं जो विज्ञान की कसोटी पर खरे उतरे । लेश्ले 
आदि की विचारधाराओ्ों को देखते हुए जान पढ़ता हे 
कि पुराने मनोविज्ञान के प्रति आ्राचरणवाद के रूप में जो 
विद्रोह फूटा था, वद्द अब तक बहुत मंदा पड़ गया है और 
आत्मचितन की प्रणाली ओर आचरणवाद में कोई तात्त्विक 
विभिन्नता अब नहीं है । लेश्ले के कुछ प्रयोगों से अनेक 
ञ्राचरणवादी चितित भी हुए. हैँ । वाटसन ने अपने प्रयोगों 
से दिखाया था कि चूहे, जो एक बार एक टेढ़ी-मेढ़ी राह को 
सीख लेते हैं, बाद में दृष्टि, घाणण, श्रवण आदि की इंद्रियों 
के न रहने पर भी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं । इससे 
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वाटसन इस परिणाम तक पहुँचा था कि वे स्नायुज्ञान द्वारा 
अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं । परन्तु लेश्ले ने उनके लिए 
वह स्नायुज्ञान भी असम्भव कर दिया, जिससे प्रतिक्रिया- 
सिद्धांत ( [#6097 ० ( २८([८४ 2८४०7 ) पर निर्भर 
अ्राचरणवाद को भारी धक्का लगा। परन्तु लेश्ले के 
प्रयोगों से घबड़ने की कोई बात नहीं है । आचरण॒वाद 
एक सीमित विचार-समूद्द नहीं है; वह एक नवीन वेशानिक 
दृष्टिकोण है और इसी में उसकी उपयोगिता है । 
रूसी विचारधारा 

रूस के जिन वेज्ञानिकों का संबंध आचरणुवाद से 
स्थापित किया जाता है, वे वास्तव में मनोवेज्ञानिक न ये, 
पर उनकी खोजों ने अमेरिकन आचरणुवाद पर भारी 
प्रभाव डाला है । इन रूसी वज्ञानिकों में पोफ़ोलोफ़ का 
नाम हम पहले ले चुके हैं । दूसरा वज्ञानिक बेख्तेरेफ़ 
था जो अपनी खोजों से उन्हीं परिणामों पर पहुँचा 
जिन पर कि पोफ़ोलोफ़ । बेख्तेरेफ़ सनायविक प्रतिक्रियाओं 
ग्रोर विकृत मानसिक चेष्टाओं के संबन्ध में खोज कर रहद्दा 
था । बेख्तेरेफ़ ने देखा कि यदि देह पर कोई ठंढी चीज़ 
मली जाय तो उसका प्रभाव श्वास पर पढ़ता है जो कि 
एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है । यदि बाद में कोई एसी 
चीज़ उसी ठंढी वस्तु के साथ मली जाय, जिसका अपने 
ग्रप श्वास पर कोई प्रभाव पड़ता हो, तो समय पाकर वह 
प्रभावहीन दूसरी वस्तु भी अकेले मले जाने पर श्वास पर 
वेसा दी प्रभाव डालेगी । ठंढी वस्तु के संसग से बाद में 
सस्‍्नायुओं पर उस दूसरी वस्तु का भी वही प्रभाव पड़ेगा । 
यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक न होकर संसग से उत्पन्न हुई । 
बेख्तेरेफ़ ओर. उसके शिष्य इन संसगजात प्रतिक्रियाओं के 
संबन्ध में पशुओं ओर विकृृत मस्तिष्क के मनुष्यों पर काफ़ी 
दिनों तक धेय के साथ प्रयोग करते रहे, जिससे कि 
आधुनिक मनोविज्ञान में वे अपनी खोज का समावेश कर 
सके । बेख्तेरेफ़ ने खुलकर आत्मचिंतन पर निर्भर पुरानी 
मनोविज्ञान-प्रणाली का विरोध नहीं क्या, परंतु उसका 
विचार था कि पुराने पारिभाषिक शब्दों को लिये बिना 
भी वह अपनी नवीन वेज्ञानिक शब्दावली द्वारा मनोविज्ञान 
की सभी सूक्ष्म ओर स्थूल बातों को व्यक्त कर सकता है । 

पोफ़ोलोफ़ पहले द्वाजमे के संबन्ध में कुछ खोज कर रहा 
था और इस खोज के सिलसिले में ह्दी वह संसग्गजात प्रति- 
क्रियाओं तक पहुँच गया था | किस तरह वह उक्त विषय 
तक पहुँचा और उसने किन नई बातों का अनुसंधान किया, 
इसका हाल हम अगले लेख में बताएँगे। 
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समाज का रूप 
मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव है । रहन-सहन की आवश्यकताओं ने उसके समाज-बन्धन को ओर 
भी सुदृढ़ बना दिया हे । आज यह स्थिति है कि समाज से अलग र हनेवाले मनुष्य की गणना साधारण 
मनुष्य में नहीं की जाती | अर्थशास्त्र तो उसे मानव समाज का अंश ही नहीं मानता । ऐसे मनुष्य 
असाध।रण व्यक्रि समभे जाते हैं । विचारने की बात यह कि मनुष्य-समाज हे क्या वस्तु ? किस बन्धन 
में बंधे हुए मनुष्यों को मानव समाज का अंश कहा जा सकता है £ अतएवं यह भी जानना आवश्यक 
है कि किन-किन बातों पर समाज-संगठन निभेर है । 


मा! समाज की व्याख्या के विषय में समाज- शास्त्र्ञों 
में मतभेद है | कुछ विद्वानों का मत है कि मानव 
समाज सम्पूर्ण मनुष्य-जाति का सम्बोधक है । अन्य विद्वान 
इसको राष्ट्र! शब्द का पर्याय कहते हैं । इस विचार के अनुसार 
प्रत्येक देश का एक भिन्‍न मानव समाज है । परन्तु य 
सर्वमान्य नहीं है | वास्तव में इस मत का अधिकतर विरोध 
है | तीसरा मत यह है कि कुछ चुने हुए अथवा विशेष 
समूह या सभ्यता का अनुसरण करनेवाले मनुष्यों के दल 
को मानव समाज कहते हैं | सवमान्य नियम यह हो रहा 
है कि मनुष्य के किसी भी समूह को; जो स्थायी बन्धन से 
सम्बद्ध हों--जसे कि परिवार, संस्था, बन्धुत्व, वर्ग अथवा 
दल--दम समाज कह्द सकते हैं | एलवुड नामक विद्वान 
ने समाज की व्याख्या इस प्रकार की है कि मानव समाज 
मानसिक सद्वानुभाव रखनेवाले मनुष्यों का समुदाय हे | 
सारांश यह है कि समाज शब्द का सम्बन्ध विशेष व्यक्तियों 
की अ्रपेत्ञा सामूद्दिक व्यवद्दार से श्रधिक है | प्रो० गिडिंग्स 
ने सामृद्दिक व्यवहार कों आ्राठ भागों में विभाजित 
किया है, जिसको उन्होंने सद्दानुभूतिक, समस्व- 
भाविक, प्रशंत्ताप्रद, निष्प्रतित्रन्धक, शासनात्मक, कूटरचना- 
त्मक, संकुचित तथा कल्पित कद्दा है | सामाजिक व्यव 
की यद्द व्याख्या विस्तारपूर्ण . अवश्य है, परन्तु इसम 
सरलता का श्रभाव है, बल्कि यह भी कद्द सकते हैं कि 
इसमें भ्रम होने की सम्मावना है । प्रोफ़ेसर टारडी 
ने समाज-रचना को केवल एक नियम, अ्रथात्‌ 
“अ्रनुकरण,” द्वारा सिद्ध करने कां प्रयज्ञ किया 
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है इसके मानने में भी विद्वानों को आपत्ति है। वास्तव 
में किसी एक विशेष नियम--जेसे अ्नुकरण, वर्गज्ञान, तथा 
व्यवसायिक समूह--द्वारा समाज का भेद नहीं जाना जा 
सकता। मनुष्य का पारस्परिक संबंध इतना क्लिष्ट ओर विषम है 
कि वह इस प्रकार समभा द्वी नहीं जा सकता । भिन्न-भिन्न 
शक्तियाँ निरन्तर इस संबंध में अपना काय किया करती हैं । 
कुछ शक्तियाँ सहयोगिक हैं तो दूसरी असद्योगिक । अनेका- 
नेक भावों द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है| उन सब 
कार्यों को किसी एक विशेष भाव का कारण नहीं बतलाया 
जा सकता | इन कठिनाइयों के होते हुए भी मनुष्य का समाज- 
संगठन एक विधान के रूप में रक्खा जा सकता है, ओर 
उसके निर्माण के नियम भी निश्चित किये जा सकते हैं । 
परन्तु यह काय भी बहुत सरल नहीं है| यह निश्चय हो 
चुका है कि समाज मनुष्यों का समूह है, इसलिए समाज का 
रूप समभने के लिए भाँति-भाँति के मनुष्यों का, जो समाज 
के अंग हैं श्लॉर जिनको मिलाकर समाज बन सका है, 
ग्रध्यपन करना आ्रावश्यक है । 

समाज-बंधन तथा उसमें सहयोग की परमावश्यकता का 
महत्त्व जानने के लिए एक छो टा-सा उदाहरण लेना चाहिये | 
मनुष्य को क्षुधा-तृप्ति के लिए एक रोटी की आवश्यकता 
होती है । साधारण मनुष्य यह कद्द देगा कि बाज़ार में एक 
रोटी एक पसे में मिल सकती है । परन्तु यदि ध्यान से देखा 
जाय तो मालूम होगा कि एक रोटी के मिलने में कितने 
बड़े मनुष्य-समुद्द के सदयोग की आवश्यकता है ।. दूकान- 
दार, जिसने दमारे हाथ रोटी बेची ; बाबरची, जिसने रोटी 






पकाई; रेल के कर्मचारी, जिन्होंने सुदूर से गेहूँ का पिसा हुआ 


ग्राटा लाने में सहायता को; आटा पीसनेवाली चक्की के 
कर्मचारी, जिन्होंने आटा पीसकर तेयार किया; ओर 
किसान जिन्होंने गेहूँ पंदा किया; इन सबत्रके सहयोग ब्रिना 
रोटी का मिलना दुष्कर था । यदि रेलवालों, चक्की को मशीन 
ब्रनानेवालों, और खेती-बारी में सद्दायता देनेवालों की संख्या 
देखी जाय तो मालूम होगा कि मनुष्य की एक रोटी में 
अ्रसंख्य मनष्यों का सहयोग निद्वित है | ऐसे ही उदाहरण 
अ्रावश्यकता-पूर्ति कीं प्रत्येक वस्तु के लिए. दिये जा सकते 
हैं | अ्त्र यदि मनष्य के सभी लभ्य पदार्थों की गणना की 
जाय, तो अनमान लगाया जा सकता है कि सम्पूण मनुष्य- 
समाज न जानते हुए भी किस प्रकार सहयोग के प्रगाढ़ 
बन्धन में बंधा हुआ है। अतः सहयोग एक एसी 
शक्ति दे) जो मनृष्य के संगठन में बहुत बड़ी सहायता देती 
है | एच० जी० वेल्स की धारणा है कि मनुष्य जाति के 
सामाजिक जीवन का विकास ठीक पशुओं के सामाजिक 
जीवन की ही तरद्द हुआ है, जिसमें वृद्धजन युवकों के प्रति 
सहिष्णुता का भाव बत॑ते थे । इस सहनशीलता के काय में 
पुरुष का विशेष भाग था । मनुष्य-समाज का मूल आधार 
उसकी विविध प्रवृत्तियों का निषेध, प्रतिबंध तथा प्रतिषेध 
है | मैथुनविषयक दन्द्ब का निवारण करने के हेतु समाज ने 
स्वजाति की स्त्रियों के प्रति युवा पुरुषों पर अनेकानेक प्रति- 
बन्ध लगाये, जेसे एक वर्गसमूह में पुरुष विवाह-सम्पक 
स्थापन नहीं कर सकता था । विवाह-सम्बन्ध के लिए पुरुष 
को किसी अन्य कुल अथवा वर्ग की कन्या हरण कर लाने 
ही की आ्राशा थी | इस प्रकार अंतर्जातीय विवाह्द का निषेध 
हुआ ओर बद्दिगांत्र विवाह की प्रथा की स्थापना हुई | आज 
भी समस्त संसार में बह्िगोंत्र विवाद्द व स्त्री-हरण के उदा- 
हरण पाये जाते हैं | साथ-ही-साथ हर देश में व्यभिचार 
निन्दनीय तथा पापमय समभ्ाा जाता है। इसके विपरीत 
पशुओं में गम्य तथा अ्रगम्य का विचार नहीं पाया जाता । 
व्यभिचार का निषेध ही मनुष्य समाज का वास्तविक ज़न्म- 
दाता है । इसके द्वारा ही पिता तथा जामातृ में सद्दिषणुता 
के भाव उत्पन्न हुए. और उनका एक साथ रहना सम्भव 
हुआ । क्रमशः छोटे-छोटे समूहों में जन-च्रद्धि होने लगी 
ओर सामाजिक जीवन असंदिग्ध तथा अभयप्रद हो गया । 
मनोविश्लेषणु-विज्ञान के विद्वानों के मतानसार मनष्य-जाति 
के नंतिक मनोइन्द्र का मूल कारण यही मौलिक निषेध हैं, 
जिनके ब्रिना हमारा सामाजिक जीवन अरसम्भव था । इन निषेधों 
ने मनुष्य को आत्मसंयम का पाठ पढ़ाया और साधारण 


मनुष्य की कहानी 
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मनष्य के जीवन पर संयम की छाप लगा दी । इन निषेधों 








द्वारा अदृश्य रूप में ही काय का अनुक्रम स्थापित हुआ । 
वृद्धजनों का सम्मान और नेतृत्व बढ़ गया । पुरुषों ने आखेट 
व युद्ध में विशेषता प्राप्त की और स्त्री ग़हस्वामिनी बन 
गई । साधारणतया गुरुजन बुद्धि व चतुरता के कोष समभे 
जाते थे। कभी-कभी चिकित्सक तथा मन्सत्र-तन्त्र का कार्य 
किसी अन्य पुरुष को भी दे दिया जाता था। बूढ़ी स्त्रियां 
कहानी सुनतीं और पूर्वजों के बल-पौरुष का बखान 
करतीं । ये द्दी पूवज फिर देवता के स्थान पर माने जाने लगे 
आर विविध कल्पना द्वारा उनका पूजन होने लगा। इस 
प्रकार परिवार से बढ़ी संख्यावाले समाज_का निर्माण हुआ, 
जिसे कुल अथवा वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कुल में एक 
वृद्धजन सबका स्वामी समझा जाता था| अन्य कुल के 
लोग उसके आदेशानुसार कार्य करते थे। कुछ सेनिक 
का कार्य, कुछ चिकित्सक का, कुछ रक्ता-काय करते थे । 
यह परिवार-संस्था हमारे आधुनिक राष्ट्र-निर्माण का पूर्व- 
कालीन नमूना है । प्रारंभ में यद्द कुल माता-पिता, बन्धु- 
ब्रान्धव व पुत्र-पोत्रादि का समूह था । परन्तु कहीं-कद्दीं अन्य 
मनुष्य या परिवार भी, जो युद्धकाल में कुल की सह्यायता 
करते थे, कुल में सम्मिलित कर लिये जाते थे । 

क्रमशः ये कुल अ्रथवा वर्ग चिरस्थायी हो गये ओर खेती 
के युग में निश्चित स्थान पर रद्दते हुए इन्होंने ग्राम-समाज 
का नाम धारण किया । भारतवष्ष में और अन्य देशों 
में भी ग्राम-समाज का वर्णन पाया जाता है | चीन ओर 
भारत में आज भी बहुत-से ग्राम मनुष्यों के कुल के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । चीन में कल का एक पतृक देव-मन्दिर 
होता है। कहीं-कढीं प्रत्येक परिवार का अपना-अपना 
अलग देव-मन्दिर होता है, ओर सवपरिवार द्वारा पूज्य किसी 
पुराने पूवज के नाम का एक बड़ा मन्दिर होता है, जिसमें 
पूर्वजों का पूजन होता है | इस पेतृक मन्दिर में कुल के 
मनुष्यों का समान अधिकार होता है । धनी व दरिद्री का 
उसमें भेद नहीं होता । सामाजिक, आशिक, शिक्षा-सम्ब्न्धी 
तथा न्याय-सम्बन्धी सभी कार्य इस पतृक देव-मन्दिर के 
श्रधीन होते हैं । यदि वर्ग के सदस्यों में कोई भूगढ़ा हो 
जाय तो उसका निपटारा करना, गवाही लेना, इत्यादि 
सब काय इसी पेतृक देव-मन्दिर में होता है। वृद्धजन- 
सभाए ही भारतवष में ग्राम-पंचायत का काय करती हैं । 
कुल के धनी परिवार निधन परिवारों की सहायता करते 
हैं ओर इस प्रकार आपस में मिलकर समस्त कल सुखी 
रहने की चेष्टा करता है । ग्राम-सम्पत्ति समस्त कुलः की 


मानव समाज 






सामूद्दिक सम्पत्ति समझी जाती है । इसमें व्यक्तिगत भाग 
नहीं दोते । इस सामूहिक सम्पत्ति की आय से ही ग्राम- 
या मन्दिर-सम्बन्धी सावंजनिक काय द्वोते हैं । कहीं- 
कहीं इस सम्पत्तिकोष से निधन परिवारों की ऋण भी 
दिया जाता है, जिस पर सूद की दर बहुत मामूली होती हे । 
इसके साथ-साथ धनी परिवार इस ग्राम-सम्पत्ति में सवंदा 
दान-स्वरूप धन दिया करते हैं | आज भी दक्षिण भारत के 
कुछ ग्रामों में इस प्रकार के ग्राम-सम्पत्ति तथा सामूहिक 
स्वामित्व के उदाहरण वर्तमान हैं | सामूहिक संगठन द्वारा 
कहीं-कहीं मन्दिर के पुजारियों अ्रथवा किसी विशेष मत के 
अनुयायियों ने भी समाज का रूप धारण किया है | ऐसे 
गुरुद्वारों तथा मन्दिरों में भिन्न-भिन्न कुल के मनुष्य आ ते 
हैं और उन सत्र का एक संगठित समूद्द बन जाता हे, 
जिसका केन्द्र मन्दिर अथवा गुरुद्वारा द्वोता है। भारत- 
वर्ष में सिकखों का समाज, आय-समाज, राधास्वामी-समाज 
तथा ईसाई और मुसलमानों के समाज समान धर्मावलम्बन 
के आधार पर निर्मित समाज के उदाहरण हैं । समय तथा 
आवश्यकतानुसार इनमें थोढ़ा-थोड़ा अदल-बदल हुआ है 
परन्तु मूल रूप उनका आज भी वही है । 

ग्राम-समाज के विकास के बाद क्रमशः समाज के अधि- 
कार सम्बन्धी जन तथा गुरुनन के अधीन नहीं रहे । 
अब समाज-नियम और अधिकार भूमि-स्वामित्व के अनुकूल 
होने लगे । प्रत्येक ग्राम-सभा में ग्राम के भिन्न-मिन्न भागों 
के स्वामी को स्थान मिला और ग्राम-शासन भूमि-स्वामियों 
के अधीन द्दो गया । मरुस्थल में समाज-संगठन व शासन- 
पद्धति जलाशय के नियम के अनुसार बनाई गई। वहाँ 
के समाज-नियम में जल लेने का अधिकार निश्चित कर 
दिया गया | जल नष्ट करनेवालों के लिए समाज ने दण्ड- 
विधान बनाया | इन सब्रमें सामूहिक द्वित ही सर्वप्रधान 
था । भारतवपष्र के उत्तर-पच्छम से आजकल भी कुल- 
समूद्द (:४9८७) पाये जाते हैं, जसे त्रिलोची कुल, अफ़ग़ान- 
कुल इत्यादि | इन कुल-समूद्दों में शासन-पद्धति के सुदृद 
नियम हैं और कुल के मुखिया के अतिरिक्त बहुत-से अन्य 
कर्मचारी भी द्वोते हैं| कुल के श्राश्रय में आए हुए 
मनुष्यों की रक्चा का भार समस्त कुल पर होता है | इस 
प्रकार के आगन्त॒क मनुष्यों. को जीवन-निर्वाद्द के लिए, 
थोढ़ी-सी ज़मीन खेती के लिए. दे दी जाती है और वे 
इस ज़मीन पर खेती करके अपना व अपने परिवार का 
उदर-पोषण करते हैं | भूमि की उपज से थोड़ा-सा भाग वे 
भूमि-स्वामी को भी देते हैं | इस संस्था के बदढने से तीसरे 
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प्रकार के समाज-समूह का जन्म हुआ, जिसे भूपति और 


उसकी प्रजा का समाज कद्ते हैं | यद्द संस्था केवल एक ग्राम 
में ही सीमित न रहकर समीपवर्ती ग्रामों में भी फेली और 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए. | इसे भूपति-राष्ट्र (7९५०४ 
[970|074ीआ॥ ) का समय कद्दते हैं। अन्त में इसने बड़े 
राज्य का रूप धारण किया । दरएक देश का एक महाराजा 
होता था और बाक़ी मनुष्य उस राजा की प्रजा होकर 
अपना काय करते थे । मद्वाराजा के अधीन बहुत-से छोटे- 
छोटे राजा भी द्वोते थे । यद॒ क्रम केवल खेती के कारबार 
तक ही नहीं रद्द । जनवृद्धि होने से और आवश्यकताए बढ़ने 
से मनुष्यों को खेती के अतिरिक्त दूसरे उद्योग-धन्धे भी 
करने पड़े । अब समाज-संगठन ने एक नवीन रूप धारण 
किया । प्रत्येक उद्योग में संलग्न मनुष्यों की समस्याएं समान 
होने से उन लोगों में परस्पर घनिष्टता बढ़ने लगी और 
उनका समूह उद्योग-संबंधी कष्टों का निवारण करने की सामू- 
हिक रूप से चेष्टा करने लगा । इस प्रकार हर उद्योग के करने- 
वालों का एक संघ बन गया, जिसे उद्योग-संघ (7406 
(790०7 ०४ (5४०) कहते हैं । इस संघ के सदस्यों में भ्रातृ- 
भाव उत्पन्न हुआ और उद्योग में समान व्यवह्यार के साथ- 
साथ रहन-सद्दन के नियम भी बनाये गये | एक नियम के 
पालनेवालों के समूद्दों ने क्रशः जाति ((०५४८) का रूप 
धारग किया । एक जाति में खान-पान के. नियम, 
पूजने के देवता, तथा विवाह व समाज-व्यवद्दवार के नियम 
एक-से होते थे । इस संगठन का वेसे तो हर देश में चलन 
है, परन्तु भारतवष में यह संगठन बहुत सुदृद बन गया । 
यहाँ अगणित जातियाँ हो गईं, जो वास्तव में उद्योग-सभाएँ 
थीं, परन्तु बाद को जिन्होंने धीरे-धीरे जन्म-प्रधानता के नियम 
के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक जाति में जन्म के अनुसार बाँट 
दिया । जाति-संगठन के बारे में भी बहुत-सा मतभेद हे । 
हिन्दू शासत्र्ष मनु के मतानुसार जातियाँ सृष्टिकत्तां ब्रह्मा 
के अंग का रूप हैं ओर इसलिए मुख से तुलना रखनेवाले 
ब्राह्मण, भुजाओं से तुलना रखनेवाले क्षत्रिय, जंघा से 
तुलना रखनेवाले वेश्य और पाँव के तुल्य शूद्र हुए | कुछ 


अज्ञानियों ने इस मत का साधारण ऊपरी अथथ लगाकर 


इसकी खिलली उड़ाई है । पर हिन्दू-शास्त्र मनुष्य की जातियों 
को ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न मानते हैं, यह बात वास्तव में 
ऐसी मू्खतापूर नहीं है | श्रंग की तुलना केवल उदाहरणाथ 
थी और यदि विचार किया जाय तो यद्द मत भी 
कार्य-विशेषज्ञता के मत का अ्रद्ृष्ठ रूप अथवा उदाहरण- 
रूप से पुष्टि करता है| दूसरा कथन यद्द हे कि जातियाँ 


केवल उद्योग-सभाओ्रों का रूप हैं ओर प्रत्येक जाति का 
आधार एक विशेष उद्योग है, जसे लोद्वारी, बदढईगरी 
सैनिक बृत्ति, इत्यादि | इस मत के मुख्य समर्थक नेसफील्ड 
नामक विद्वान हैं । एब्रगट्सन का कहना है कि जाति 
केवल वर्ग का दूसरा रूप हे। अपने मत का स्पष्टीकरण 
करते हुए वद्द बतलाते हैं कि भिन्न-भिन्न वर्गों ने बह्दिगांत्रीय 
विवाह् बन्द कर देने का निश्चय किया और प्रत्येक समान 
वर्ग ने एक जाति का रूप धारण किया | दूसरे विद्वानों का 
कथन है कि जब आय॑-जाति भारतवष में आई तत्र उसने 
यहाँ के आदिम निवासी कोल व द्वाविड़ लोगों को युद्ध 
में परास्त किया और इन परास्त लोगों को दास का 
स्थान दिया | इस प्रकार शूद्र जाति ओर द्विजातीय ये दो 
बड़े वग. बन गये, जिनको पराजित व विजयी दल भी 
कद्द सकते हैं | विजयी दल में फिर काय के अनुसार मनुष्य- 
समूहों का नाम निश्चित्‌ हुआ और कुछ समय के बाद 
एक ही का करनेवाले मनुष्यों के समूह ने जाति का 
रूप धारण किया । इस मत के खण्डन करनेवालों का 
तर्क है कि जाति-संगठन केवल आय-आक्रमण के बाद 
ही आरम्भ नहीं हुआ, बल्कि भारतवष की प्राचीन सभ्यता 
तथा अन्य जातियों में भी जाति-भेद पाया जाता है। 
इन सब विद्वानों के मत में एक समानता यद्द है कि काय 
या उद्योग का अंश थोड़ा-बहुत सत्र मानते हैं | वास्तव 
में बात यह है कि उद्योग-प्रधान होते हुए भी भिन्न-भिन्न 
वातावरण व आवश्यकतानुसार जाति का संगठन व रूप 
बदलता रहा है, यहाँ तक कि इज़ारों जातियाँ बन गई 
जिनका आ्राज का रूप किसी एक विशेष कारण का फल 
नहीं कहा जा सकता | 

मनुष्य-समाज का दूसरा परिवदन कलों के समय में हुआ । 
(एक उद्योग में संलग्न मनुष्य भिन्न-भिन्न कार्यों म॑ विशेषता 
प्राप्त कने लगे और इस प्रकार प्रत्येक उद्योग-समूद फिर 
छोटे-छोटे दलों में बैंटने लगा | सभी अपने-अपने काय में 
निपुणता प्राप्त करने लगे और इस प्रक्रार सहयोगिक परि- 
श्रम से प्राप्त घन को आपस में बाॉँटकर सब॒ अपना -अपना 
द्विस्सा लेने लगे | इस समय सें पुराने ज़माने का-सा सहयोगिक 
जीवन इसलिए नहीं चल सका कि अब व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की भावना अपना प्रभाव जमा चुकी थी । हर व्यक्ति, हर 
समृह, अपने निजी भाग को सुरक्षित ही नहीं वरन्‌ बढ़ तन 
की भी चेष्टा करने लगा । इसका परिणाम, जेसा कि हो सकता 
है, यही हुआ कि बाहरी सहयोग के साथ-सा थ भीतरी 
दन्द् भी प्रारम्भ हो गया। पूजौपति की यह चेष्टा हुई कि 


उपार्जित धन का बड़ा-से-बढ़ा भाग उसे द्दी मिले ओर 


मनुष्य की कहानी 


इस प्रयत्ञ में वदई सफल इसलिए द्वों सका कि आज के 
समय के उद्योग में पजीपति का ग्रधिक हाथ है| कारख़ानों 
में काम मशीनों द्वारा होता है, जिनके लाने के लिए बड़े 
धन की आवश्यक्ता है, जो निधन श्रमजीवी के पास नहीं 
है | इसलिए श्रमजीवी के लिए. धनी पजीपति अनिवाय हो 
गया | दूसरी ओर इस युग में मनुष्य का काय लोहे के 
बने हुए यन्त्र करने लगे | जहाँ १०० श्रमजीवी काय करते 
थ्रे, वहाँ मशीन की सद्दायता से केवल एक या दो श्रमजीवियों 
से ही कार्य चलने लगा । कहढ्ीं-कढीं तो पूरा काम मशीन 
ही करने लगी | इसलिए, असंख्य श्रमजीवियों के लिए 
कार्य ही नहीं रद्ा और बेकारों की संख्या बढ़ने लगी। 
निर्धन, भूखे, बेकार श्रमजीवी आपस में भगढ़ने लगे ओर 
पंजीपति की आज्ञापालन के लिए बाध्य हुए। उद्योग में 
श्रमजीवी की आवश्यकता घट जाने पर मशीन बनाने के 
कार्वानों में उनकी माँग अवश्य बढ़ी, परन्तु एक 
मशीन, जिसे ५०० श्रमजीवी एक मास म॑ तयार कर 
देते हैं, कम से कम ५००० हज़ार श्रमजीवियों को अपने 
जीवन भर के लिए बेकार कर देती है । यदि एक मशीन 
का जीवन २० साल मान लिया जाय तो ४०० मज़दूर एक 
मशीन बनाकर अपने ५००० भाइयों को २० साल के लिए 
बेकार कर देते हैं । यों भी कह सकते हैं कि एक मशीन 
यदि ५०० को काम देती है तो १०,००० श्रमजीवियों 
को कायरहित बना देती है | दूसरी बात यद्द है कि आज- 
कल एक मशीन को दूसरी मशीन ही बनाती है। इस 
प्रकार इन लोहे के पुज़ों के कुचक्र में पड़कर श्रमजीवी 
जीविका से द्वाथ धो बेठे | आफ़त के मारे श्रमजीवियों ने 
पजीपतियों का विरोध किया और उत्पादित वस्तु में अधिक 
भाग लेने की चेष्टा की । धीरे-धीरे इस इन्द्र ने भीषण रूप 
धारण किया और मनुष्य-समाज पजीपति, ग्रोर श्रमजीवी 
इन दो बड़े भागों में बैंटने लगा। इस विरोध ने मनुष्य का 
जीवन बड़े संकट में डाल दिया है। पजीपति-श्रमजीवी 
द्वन्द्द संसार के हर भाग में कहीं प्रकट तो कद्दीं अदृश्य रूप 
में गत शताब्दी से निरन्तर चल रहा है। इस वमनस्य का 
कहीं-कद्ठीं बड़ा भीषण परिणाम हुआ है, जिसमें धन व जन 
की आहुति दी गई है ।। रूस देश में श्रमजीवी दल ने 
पूजीपति वर्ग का सर्वथा नाश ही कर दिया है। इस पूजी 
पति-श्रमजीवी द्वन्द्व कों पुनन सहयोग के रूप में परिण॒त 
करना मनुष्य-समाज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, जिसको 
समभने-सुलभान में संसार के सारे राष्ट्र लगे हुए हैं । 





खा, 


नी छा] 


हज स्स्ा द जय 
| है ऐेननमम धन ; ५७ --+ | "५ 


- (0) ॥ 7 
90% ८0%»: ७५ 


३६. ॥' कब. 0 


९४) ॥॥| 


छः स्का ् > 
#ँ | # | ; दर के | 
गे १,» ५१७ 
॥ | 0 ) | डी 


[7० । | हे री 


है! ँ ै ४०% ९, 


॥॥ 





सभ्यताओं का उदय--( ५ ) असीरया, का सम्यत 


जज स प्रकार सुमेरिया का बेबीलोनिया से घनिष्ट 
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध है उसी 
प्रकार उन दोनों का असीरिया से है । इसो कारण दजला- 
फ़रात की सभ्यता और वहाँ के इतिहास का इतिद्वासज्ञ 
प्रायः एक साथ ही वर्णन करते हैं | यद्यपि कालक्रम के 
अनुसार एशिया और योरप में बेबीलोनियावालों के समय 
में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं, हों गयी थीं, किन्तु उन 
सबका उल्लेख न करके प्रसज़वश अ्रसीरिया का वर्णन 
आ्रवश्यक-सा प्रतीत द्वोता है । 
बेबीलो निया से क़रीब तीन सो मील उत्तर की श्रोर एक 
पद्दाड़ी चद्दान पर, जो दजला नदी के तट पर थी, एक नगर 
की स्थापना की गयी, जो आगे चलकर “असुर' नाम से 
प्रसिद्ध हो गया । उस नगर के आ्रास-पास पद्दाड़ी प्रदेश था, 
अतएव बेबीलोनिया से वहाँ का जल-वायु अधिक सुखकर 
आर स्वास्थ्यप्रद था | वहाँ की घाटियाँ मनोरम ओर 
ख़ुब उपजाऊ थीं, जिनमें जौ और गेहूँ बहुत पंदा होते थे । 
इसी कारण वहाँ के निवासी कृषि का ही प्रायः काम 
करते थे । 
कद्दते हैं कि ईसा से २५०० वर्ष पहले वहाँ सुमेरिया के 
लोग जाकर बसे थे । उन्हीं लोगों ने वहाँ पर “असुर या 
“ग्रस्सुर देवता की स्थापना की, जिससे उस नगर का नाम अ्रसुर 
हों गया | उसी नाम के ग्राधार पर त्रागे चलकर वहाँ के 
साम्राज्य का 'अ्सीरिया' नाम पड़ गया । सुमेरियावालों के 
क्ञीण हो जाने पर वहाँ मित्तानी आदि अन्य जातियों के 
लोग थत्रा बसे | किन्तु वहाँ पर स्थायी प्राबल्य सेमेटिक 
जातिवालों ने ईसा से २५०० वष पहले स्थापित कर 
दिया | यद्यपि असीरियावालों में सेमेटिक जाति का अंश 
बहुत श्रधिक मात्रा में द्वों गया था तथापि वस्त॒तः वे 
मिश्रित जातियों के थे | उनकी सभ्यता भी मिश्रित थी। 
जातियों के सम्मिश्रण एवं पद्ाढ़ी प्रदेशों में छाये हुए, 


विजातीय शत्रश्नों से निरन्तर लड़ने के कारण असीरिया- 
वाले सदा उद्यतदर्ड, युद्धशीह्न और सतक रहते थे । 
उन्होंने घोड़ों और लोहे के उपयोग को भी सीख लिया 
था, जिससे उनकी सेनिक शक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि वे 
शत्र्ऑं से अपनी रक्ता ही नहीं बल्कि अवसर मिलते ही 
उन पर आक्रमण करने के लिए भी तयार रहते थे । 

यद्यपि पुरातन काल में वहाँ अनेक नेता हुए, किन्तु 
ग्रव॒ उनके नाम भी कठिनता से मिलते हैं | ज्ञात इतिहास 
में वहाँ के महत्त्वशाली व्यक्तियों में सबसे पहले “टिगलथ- 
पिलेसर” प्रथम का नाम मिलता है। वह बड़ा पराक्रमी 
था | कहते हैं कि उसने ६२० शेर मारे, जिनमें से १२० 
का तो उसने पेदल शिकार किया था ! अपने पराक्रम से उसने 
दत्ती ( खत्तीजद्दिटाइट ) और आरमीनियन आदि चालीस 
ग्रन्यान्‍न्य॒ जातियों पर विजय प्राप्त की । एलामवाले भी 
उसका लोदा मानने पर मजबूर हो गये | उसने दो बार 
बेबीलोनिया में जाकर अपने यश की पताका गाड़ दी | 
उसकी दिग्विजयिनी सेना ने अपना आतंक आओऔर उसका 
अग्राधिपत्य काले समुद्र से भूमध्य-सागर तक स्थापित कर 
दिया | चारों ओर से उसे कर पिलता था, जिसका अ्रधिकांश 
उसने देवी-देवताओं के मन्दिरों के निर्माण में लगा 
दिया । किन्तु तेरद्द वर्ष तक प्रकाश करने के बाद उसका 
तेज ऐसा ज्ञीण हो गया कि बेबीलानवालों ने उसका सारा 
राज्य छीन लिया और असुर से वे उसके देवताओं तक को 
उठा ले गये | इसी दुर्भाग्य और लजा से घुटकर उसकी 
मृत्यु हों गयी (१०६० या ११०२ ई०पू०) | असीरिया का 
इस समय तक कोई राजा न था | इसके बाद सो वष 
तक वहाँ की दशा कुछ अस्तव्यस्त अ्रथवा हीन-सी रही । 

ईसा से ६११ वष पूव असीरिया में “अ्रदद निरारी' 


द्वितीय राजा हुआ | उसने दजला-फ़रात की तलहटी और 





अ्रथवा अ्रसुरिया (£ )। 
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पश्रिम के कुछु प्रान्तों में अपना प्रभुत्व दृद कर दिया । तब 
से असीरिया की शक्ति और उसका आधिपत्य बढ़ने लगा। 
उसकी दूसरी पीढ़ी में असुरनसीरपाल (८८४-८५६ ई० पू०) 
ने अपनी बलवती सेना के ज़ोर पर बाक़ायदा राज्य बढ़ाना 
ओर पाशविक व्यवहार से आ्रतंक जमाना आरम्भ कर 
दिया । उसका आधिपत्य भूमध्य-सागर के पूर्वाय तट तक 
स्थापित हो गया | वहाँ के नगरों ने उसे कर दिया । उसके 
पुत्र शलमन्सर तृतीय (८५६-८२४ ई०पू० ) ने दमिश्क़ पर 
चढ़ाई की और उसके निकट तक राज्य बढ़ाया । उत्तर की 
ओर भी उसकी सेना 'वान'! भील ओर “अराराट' पहाड़ 
तक जा पहुँची । यद्यपि इस वंश का प्रताप कुछ काल तक 
कम हो गया, किन्तु अददनिरारी पंचम ने फिर फोनीशिया, 
दमिश्क़ और असीरिया पर अ्रपना आधिपत्य जमा लिया । 
उशरट, मन्नाई और मीडिया तक उसकी प्रबल सेना धंस 
गयी । उसके पश्चात्‌ ग्रसीरिया का पतन होना शुरू हुआ 
आर राज्य छिलन्नभिन्न होता गया | यहाँ तक नोबत पहुँची 
कि वहाँ का राज्यवंश ही नष्ट हों गया | 

राजवंश को निर्मल करनेवाले सरदार “पुल” ने अपना 
नाम “टिगलथ पिलेसर' चतुर्थ रखकर राज्य करना आरम्भ कर 
दिया ( ७२२ ई० पू० )। उसने असीरिया में पुनः जीवन 
का सड्चार करके शत्रुओं को मार भगाया और मसोपटेमिया, 
दमिश्कृू, सीरिया ओर आरमीनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर दिया । किन्तु उसकी मृत्यु के पाँच व बाद ही उसके 
वंशज से 'सारगन' द्वितीय नाम के सरदार ने राज्य छीन 
लिया | यद्यपि चारों ओर से उसका विरोध हुआ तथापि 
अपने बाहुबल से सब शत्रुओं का दमन करके, उसने मिस्र 
की सेना को हराकर सीरिया में एवं एलामवालों को दृराकर 
बेबीलोनिया में अ्रपना प्रभुत्व जमा लिया और अ्रपने लिए निनीवे 
के पास दर-शरकिन नामक एसी सुन्दर राजधानी बनवाई, 
जिसके समान बेबिलोनिया में कभी नहीं बनी थी । कहते हैं 
कि 'सिमिरियन” नामक एक अद्ध-सभ्य जाति ने “उरारतू” की 
और से अ्रसीरिया पर चढ़ाई की। उन्हीं से युद्ध करते हुए 
सारगन द्वितीय का निधन हो गया ( ७०५४ ई० पू० )। 

सार॒गन द्वितीय का पुत्र 'सेनाकिरिब” ओर भी वीर 
निकला । सारे अ्रनातोलिया ( एशियाई टर्को ) पर उसने 
अपना प्रभुव जमाया । उसके नाम से मिश्रवाले ददलते 
थे। बेब्रीलानवालों की अदमनीय उद्दरढता और निरन्तर 
विद्रोह से क्रुद्ध दी कर उसने उनके नगर को अच्छी तरह लुटवा 
दिया, वहाँ की नहू॒रों का पानी काटकर उन्हें सुखा दिया, 
श्रोर शहर में कृल्लआम करवाकर उसे जलवा दिया । किन्तु 
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बेब्रीलानवालों को सबसे अधिक दुःख इस बात का हुआ 
कि उनके प्रमुख देवता 'मरदक' को वह केद करके ले गया 
ओर अपने देवता असुर का उसे दास बना दिया! 
यद्यपि इस क्रूरता का प्रभाव कुछ दिनों तक क़रायम रहा 
तथापि बेब्रिलोनियावालों के द्ृदय में प्रतिहिंसा को आग 
सुलगती रही । 'सेनाकिरित्र ने अपनी राजधानी निनीवे के 
विस्तार और सोंदर्य में इतना व्यय और श्रम किया कि 
उसके सौंदर्य की चर्चा दूर-दूर के देशों में फेल गई। 
उसने कृषि की उन्नति में भी बहुत धन व्यय किया | राज्य में 
रुई की खेती का प्रचार करके उसने श्रसीरिया के भविष्य 
को समृद्धिशाली बना दिया । उसका ञआ्रातंक इतना जमा 
था कि साम्राज्य में विद्रोह सिर उठा न सकता था और 
बिना कष्ट के दूरस्थ प्रान्तों से भी निश्चित विधि ओर समय 
पर कर आ जाता था । किन्तु उसके बड़े पुत्रों ने जप करते 
समय इसलिए उसकी दहृत्या कर डाली कि उन्हें अपना 
उत्तराधिकारी न बनाकर अपने तीसरे पुत्र “ईसार हृद्दो को 
उसने राज्य का अधिकारी बनाया ( ६८१ ई० पू० )। 
“इसार हृद्दो' सुयोग्य और प्रतापी निकला। अपने भाइयों 
ओर अ्रन्य विद्रोहियों का शीघ्र ही दमन कर उसने शान्ति 
स्थापित कर दी । सीरिया में विद्रोह भड़काने ओर विद्रोदियों 
की सद्दायता करने के कारण उसने मिस्र के राज्य पर चढ़ाई 
करके उत्तरी मिस्र में अपना आधिपत्य स्थापित करना 
ग्रारम्भ कर दिया। मेम्फ़ित नगर पर उसका अधिकार 
जम गया (६७१-२ ई० पू०)। इस विजय से असीरिया का 
मद्त्व बहुत बद़ गया और उसकी अपूव श्री-इद्धि हुई । 
बेबीलोनिया ओर एलाम के प्रति उसने उदारता की नीति 
से काम लिया। बेबीलान नगर का उसने पुनः निर्माण 
करा दिया और उसके देवता “मदक' की एक नये मन्दिर 
में सादर स्थापना करा दी। एलाम में संयोगवश भयदझ्डर 
दुभिक्ष पड़ा और प्रजा अत्यन्त पीड़ित हुई । उनको उसने 
जी खोलकर अ्न्नदान किया, जिससे उनकी रक्षा हो गई । 
इस अपूव उदार नीति का बेबीलोनिया और एलाम पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । उसे मित्र में विद्रोह का दमन करने 
के लिए जाना पड़ा, किन्तु रास्ते में ही उत्षकी मृत्यु हो गई 
( ६६६ ई० पू० )। 
उसका छोटा भाई “आसूरबनिपाल' भी बड़ा वीर ओर 
प्रतापी था। उसने मिस्र के विद्रोह्द का दमन कर दिया 
ओर थेबीज़ नगर को लूट लिया। सारे मिस्र पर धीरे-धीरे 
उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और उस पर 
शासन करने के लिए. अपनी ओर से गवनर नियुक्त कर 
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दिया | उसने यह न सोचा कि मिस्र-ऐसे सभ्य देश का 
दूर से शासन करना कितना कष्टसाध्य द्वोगा । इससे भी 
ग्रधिक चिन्त्य बात यह थीं कि एलामवालों को उद्द्डता 
और बारम्बार बेबीलान में हस्तक्षेप करने के कारण वह 
ऐसा क्रद्ध हुआ कि उनकी राजधानी 'सूसा को उसने नष्ट- 
भ्रष्ट कर डाला । वहाँ की मिट्टी में नमक मिलवाकर कुश 
काटे बुबा दिये, उनके राजा का सर काट कर निनवे के 
सिंह-द्वार पर टगवा दिया और एलाम के राज्य का सदा के 
लिए अन्त कर दिया । इसका दुष्परिणाम 
यह हुआ कि ईरान की अन्य जातियों ओर 
'सीथियन' लोगों के लिए. अ्सीरिया की ओर 
बढ़ आने का रास्ता खुल गया | उनको दूर 
तक विजय और रोमाञज्चकारी दण्डनीति 
से उसका आतड़ूः ऐसा फेल गया कि किसी 
को सर उठाने का साहस न रद्दा। अपनी 
विजयों को मनाने के लिए उसने एक 
महोत्सव बड़े धूम-घाम से किया। इस उत्सव 
को वह घोड़ों की जगद्द चार राजाओं को 
ब्रपने रथ में जुतवाकर देखता फिरता रद्दा | 
उसके समय में अ्सीरिया का पशु-बल 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया, किन्तु 
उस बादरी समृद्धि के अ्न्तस्तल में विनाश 
के बीज छिपे हुए थे | उसकी मत्यु के 
पदले द्वी पतन के लक्षण भी दिखायी देने 
लगे । आ्रासरबनिपाल केवल विजयी और 
युद्धप्रेमी न था । वह विद्वान एवं विद्या- 
प्रेमा भी था | वास्त॒विद्या और कलाश्ों 
का वह्ट बहुत ग्रादर करता था | उसके 
प्तमय में इनकी अ्रच्छी उन्नति हुई | उसने 
सुमेरिया ओर बेबीलोनिया के 
को ढढ़-दढ़कर एकत्रित करवाया ओर 
उनको सजवाकर एक पुस्तकालय में 
रखवा दिया | तीस इज़ार इटों पर खचित 
उस साद्दित्य-भांडार का श्रधिकांश ग्राज भी विद्यमान हे 
आर उसी के सद्दारे दजला-फ़रात की सम्यता और इतिद्वास 
का ज्ञान प्राप्त हो रद्दा है । 

अग्रासूरबनिपाल के अ्रन्तिम दिवस अच्छे न रहे । कुठ्॒म्त् 
के भगढ़ों, शारीरिक कष्टों, विद्रोहों के समाचारों और 
सीथियन आदि शत्र॒ओं की बढ़ती हुई शक्ति के कारण 
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हो गई ( ६२६ ६० पू० )। उसकी मृत्यु द्वोते ही राज्य 
में अराजकता ओर विद्रोह की आ्राग भड़कने लगी। 
मिस्र-एसे दूर के प्रान्तों का तो कद्दना द्वी क्या, बेबीलान 
भी स्वतन्त्र हो गया। वहाँ 'नेबों पोलेसर' नामक एक 
केल्डियन राजा बन गया । उसने मीडिया के राजा 'साई- 
एक्‍्सारेज़' से और 'सीथियन' लोगों से मिलकर “निनवे” को 
वंसी ही निदयता के साथ ( ६१२ ३० पू० ) नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया जेसी कि अ्सीरियावालों ने बेबीलान ओर सूसा के 
प्रति प्रदशित की थी। निनवे के विनाश के 
साथ ही असीरिया सदा के लिए एलाम 
की तरद्द नेस्त-नाबूद हो गया । 
स्माज--असीरियां की जनता में 
ग्रसीरियावालों की संख्या अधिक न थी। 
निनवे के रहदनेवालों में अ्रधिक संख्या 
अग्रसीरियन से भिन्न जातियों के लोगों की 
थी। वहाँ का जन-समाज दो भागों में विभक्त 
था--एक स्वतंत्र और दूसरा ग्रुलाम | 
यद्यपि ग़ुलामों के साथ, उनको उपयोगिता 
के कारण, प्रायः व्यवह्ार अच्छा होता था, 
ओर उन्हें जायदाद रखने का अधिकार 
रहता था, तथापि क़ानून की दृष्टि में उनके 
अधिकार नहीं के बराबर थे । किन्तु स्वतंत्र 
समाज तीन वर्गों में विभक्त था। एक 
तो 'मरबनूती अथवा बड़े लोग थे। 
उनके बाद “उम्मनी थे, जो कारीगर थे और 
उद्योग-धन्धों में लगे थे | तीसरे “गख़बशी' 
थे | साधारण जनता इन्हीं लोगों को थी। 
“उम्मनी वर्ग के लोग अपने-अपने 
व्यवसाय, पेशों ओर धन्धों के श्रनुसार 
श्रेणियों में संगठित थे | प्रत्येक पेशे के 
लोग अपने वंशानुगत पेशे में लगे रहते थे। 
उम्मनी के अन्तगंत साहूकारों, बढ़इयों, 
कुम्द्ारों इत्यादि की अनक श्रेणियाँ थीं। वे 
सब अपनी ही श्रेणी से नियुक्त किये हुए कायकर्ताओों के 
निरीक्षण में अपना-अ्रपना प्रबन्ध किया करते थे | वहाँ के 
कृषकों की परिस्थिति का ठीक पता नहीं चलता । अनुमान 
किया जाता है कि द्वितीय ओर तृतीय वग के लोग प्रायः 
कृषि करते थे । गुलामों से बेगार श्रोर बहुत सस्ती मज़दूरी 
पर काम लिया जाता था | इन लोगों की गआ्राथिक दशा 
सन्‍्तोषजनक न थी। तृतीय वर्ग के (अर्थात्‌ ख़ुबशौ 
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ऊषि और व्यापार--असीरिया कृषिप्रधान देश था । 
प्रि करना उत्तम माना जाता था। इसीलिए वहाँ ऊँ 
श्रेष्ठ वर्ग के लोग प्रायः खेती कराते अथवा जिम दारी 
करते थे | वे लोग व्यापार को मध्यम काम ह्वी नर्रीं बल्कि 
बुरा समभते थे । सस्ता माल खरीदकर महँगा बेचना उनको 
राय में अच्छा काम न था । यदि वे व्यापार करते श्रृता 
इसलिए कि उसके बिना बड़ी सेना का ख़च चलाना 
अ्रसम्भव-सा हो जाता | वे प्रायः गेहूँ, जो, सरसों और बाजरे 
की खेती करते थे | कपास की भी वहाँ खेती होने लगी 
थी । अन्नों के अलावा वे ज़ेतून, अंगूर, लहसुन, प्याज़, 
लेटिस, चुक़न्दर, शलजम, मूली, ककड़ी आदि को खेती 
करते ये | खेती-बारी के सिवा वहाँ के लोग सोना, चाँदी 
ताँब्रा, लोहा और काँसा से अनेक प्रकार की चीज़॑ बनाते 
थे । लोडे के हथियारों का प्रयोग उनकी उन्नति का विशेष 
कारण माना जाता है । उद्योग-धन्धों ओर व्यापार को 
सहायता एवं उन्नति के लिए महाजन और साहूकार पचीस 
रुपया सेकड़ा पर कज़ देते थे । उनमें सोने, चाँदी, तांबे ्रर 
राँगे के सिक्कों का भी प्रचलन था, जिससे व्यापार म सुविधा 
दो गई थी | वहाँ धातु की ढलाई, कपड़ों की रंगाई ओर 
शीशे का भी अच्छा ज़ासा व्यापार था | 
घरेल जीवन --कोटुम्बिक और ण्हस्थ-जीवन मे १तृक 
प्रभुत्व का महत्व था। ग़रहपति का बढ़ा आतंक रहता 
था और उसकी आज्ञा का पालन अनिवाय था। विवाह- 
सम्बन्धी क़ानून बेब्रीलोनियावालों से भी अधिक कठोर ओर 
स्पष्ट थे । विवाद्द में लड़केवालों को लड़कीवालों को देना 
पड़ता था । विवाह हो जाने पर कुछ लोग तो बहू को ससुर 
के घर ले आते थे और कुछ उसे श्रपने पिता के घर ही पर 
रहने देते थे । वहाँ दोनों रिवाज थे | विवाहिता स्त्री को पर्द 
में रहना पढ़ता था । बिना घृघट के वढ् बाहर न जा पाती 
थी । पातिव्रत का पालन करना अत्यन्त ग्रावश्यक माना 
जाता था; चाहे पति बहुस्त्रीगामी अथवा वेश्यागामी क्‍यों न 
हो । पति पर श्राक्रमण करने, पति की आज्ञा के बिना व्या- 
पार करने, चोरी करने, व्यभिचार करने, श्र॒ण-हत्या करने 
तथा पति को छोड़कर भागनेवाली को बड़ा कठोर अथवा 
प्राणद्‌ण्ड दिया जाता था । किन्तु यदि ये दोष साबित न 
हो सके तो दोष लगानेवाले को भी भयंकर दण्ड दिया 
जाता था । विवाहिता पर्दानशीन स्त्रियों का मुख्य काम 
नाचना-गाना, कशीदा कादना आदि थे । ग्हस्थी के काम 
के अलावा वे अपना समय गप-शप, लड़ने-भगढ़ने और 


वर्ग के ) लोगों में से ही अधिकतर सेनिक चुने जाते थे । 


मनुष्य की कहानी 
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पड़यंत्र करने में बिताती थीं | अ्सीरिया में यदि अविवाहित 


देवदासियाँ, दासियाँ और वश्याए सड़क पर घृथ८ कादु- 
कर निकलती तो उनको ही नहीं किन्तु उन लोगों को भी 
कड़ी सज़ा दी जाती थी जो उन्हें ऐसा करने देते थे। 
ग्रवेधगमन और अ्स्वा भाविक कुचालों के ल्लिए कठोर विधान 
था, किन्तु वेश्यागमन, तथा दासियों और उपपत्ियों के 
रखने में विशेष आपत्ति न थी । वेश्याओं का नियंत्रण वहाँ 
शासन द्वारा किया जाता था। यद्द सब होते हुए भी 
रानियों ओर उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में 
उन्नति का मार्ग बन्द न था। 'सम्मू रमत” और "नक़ीया 
राजसिंहासन पर ब्रठकर शासन करती रहीं । श्रेष्ठ वग की 
स्त्रियाँ भी गवनरी के काम पर नियुक्त को जा सकती थीं। 
वहाँ की साधारण स्त्रियों को भी एक विचारणीय सुविधा 
थी । यदि किसी स्त्री का पति युद्ध में पकड़ लिया जाता तो 
दो वष तक उसके रहने ओर भोजन-छाजन आदि का 
प्रबन्ध राज्य की ओर से कर दिया जाता था। दो वष के 
बाद उसे दूसरा विवाह करने की स्वतंत्रता मिल जाती थी। 
धार्मिक विचार--असीरियावाले 'सूय के पूजक थे। 
उसका उन्होंने अस्सुर (या असुर) नाम रखा था । पर लगे 
हुए सूर्यत्रिम्बर के बीच में तरकस बाँधे ओर धनुष ताने हुए 
व्यक्ति के रूप में उन्होंने श्रस्सुर की कल्पना की थी । संभव 
है कि उन्होंने सीरिया के दत्ती या खत्ती (हिटाइट) लोगों के 
द्वारा मिस देश के सूय देवता का यह स्वरूप प्राप्त किया हो। 
यह देवता युद्धप्रेमी और भयंकर माना जाता था। असी- 
रिया राज्य की पताकाओश्रों पर उसी का चिह्न रहता था। 
वहाँ का राजा भी अपने को सूर्य का पुत्र समझता था। 
युद्ध में विजय प्राप्त होने पर अस्सुर को संतृष्ट करने के 
लिए बहुत से बन्दी शत्रुओं का बलिदान किया जाता था। 
इसी नि्दयता के कारण असीरियावालों को छोड़कर अन्य 
लोगों की श्रद्धा अस्सुर के प्रति न हो सकी। उनकी प्रमुख देवी 
नीना देवी थी, जो बेबीलानवालों की ईश्तर देवी के समान 
प्रेम की अधिष्ठात्री मानी जाती थी | इनके अलावा उन 
लोगों का विश्वास भूत-प्रेत आदि में भी था। इनके मतानुसार 
वे ही मनुष्य में शारीरिक ओर मानप्तिक विकार पैदा करते ये। 
उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों, 
तंत्रों और टोटकों का प्रयोग किया जाता था । उनमें शकुन 
का बढ़ा विचार था । वे देवताओं से बहुत डरते थे और 
उनको प्रसन्न करने के लिए अनुष्टान और प्रार्थनाएँ किया 


करते थे । इनके देवता यद्यपि कठोर थे, किन्तु उचित अनु- 
प्लान और अपराधों की स्वीकृति एवं स्तुतियों द्वारा वे क्त है 
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कर देते थे | असीरियावालों में दाशनिक भावों का अ्रभाव- 
सा था । उन्होंने सृष्टि के रहस्य को समभने के लिए कोई 
चेष्टा नहीं की । किन्तु अपने धामिक विचारों में वे बड़े कट्टर 
थे और उनकी रत्चा एवं उत्कष के लिए अ्रततहिष्णुता, 
क्ररता और नृशंसता से काम लेने में ज़रा भी संकोच न 
करते थे । 
शिक्षा-साहित्य--अपी रिया में ज्ञान की कोई विशेष 
उन्नति नहीं हुई | जो कुछ उन्होंने सीखा, वह सब बेबीलान 
से प्राप्त किया | तथापि वनस्पतियों की सूची ओर पदार्थों 
की तालिकाश्ों की रचनाएँ करके उन्होंने वनस्पतिशास्त्र 
आर पदाथविज्ञान की कुछ सेवा अवश्य की | उनकी 
एकत्रित की हुई सामग्री से यूनान (ग्रीस) वालों ने कुछ लाभ 
उठाया । उनके कुछ शब्द तो आज तक योरपीय भाषाओं में 
प्रचलित हैं | उनकी राज और विजय-प्रश॒स्तियों से इतिद्वास, 
लेखन-कला और प्राचीन इतिहास का अवश्य उपकार 
हुआ है । अ््तरों की रचना को सरल ओर सुन्दर बनाने का 
भी उन्होंने अ्रच्छा प्रयत्न किया | किन्तु उनका सबसे महत्त्व- 
पूर्ण और आदरणीय कार्य पुस्तकालयों का संस्थापन ओर 
मसोपटेमिया के प्राचीन साहित्य का संरक्षण माना जाता 
है | आरसरबरनिपाल के पुस्तकालय का मद्त्त्व मुक्तकए्ठ 
से स्वीकार किया जाता है । 
कला-कौशल--अ्रसीरियावालों ने दूसरों से धन 
लूट-लूटकर अपनी सेना और नगरां की अच्छी रचनाए 
कीं | उन्होंने ग्रालीशान इमारतें बनवाइ, जिनसे गृह 
निर्माण-कला की उन्नति हुई | उनकी बनाई हुई मेद्रात्रे 
बेबीलोनियावालों से बहुत बड़ी और शानदार थीं । मूत्ति- 
कला और शिल्पकला से सजे हुए बड़े मेहराबदार फाठकों 
का फ्रेशन उन्हीं से रोम ने सीखा । मेहराबों श्रौर डॉट 
(५००७) की रचना की उन्नति करने के अलावा उन्होंने 
लूदार तराश के खम्भों का ढंग भी शायद यूनानवालों 
को सिखाया | श्रसीरियावालों का ग्रादश सौन्दर्य न था, 
बल्कि वे विशालता के प्रेमी थे | उनके राजमहलों के 
दरवाज़ों पर पत्थर के पशुओ्रों की मूत्तियाँ बनी रद्दती थीं । 
उनकी दीवालों पर ऐतिहासिक चित्र और मूरत्तियाँ खचित 
होती थीं। फ़रश पत्थरों से जड़ा रहता था और छुत के नीचे 
का हिस्सा प्राकृतिक चित्रों से सजा रद्दता और ऊपर का 
हिस्सा सुनदले ओर रुपदले पत्रों से मढ़ा रद्दता था । दीवारों 
पर कहीं लकड़ी की नक़क्राशी बनी रहती श्रौर कद्दीं बहुमूल्य 
कामवाले पर्द पढ़े रहते थे | वे ईटों, पत्थरों और संगमरमर 
का प्रयोग करते थे | महल प्राय; दो या तीन मंज्ञिल के 
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बनाये जाते थे । पत्थर पर नक़क्ाशी का काम ओर दीवारों 
पर चमकदार चिकने चित्र वे वेब्रीलोंनियावालों से बढिया 
बनाते थे । जानवरों के, विशेषतः सिंद्द के शिल्पचित्र बनाने 


में वे बड़े कुशल थे | वे लकड़ी पर द्वाथीदाँत तथा 
सुनहले ओर रुपहले तारों की जड़ाई का भी बहुत अच्छा 
काम बनाते थे । 

राजनीतिक विधान--अ्रसीरिया की प्रबल शक्ति उसकी 
भोंगोलिक परिस्थिति पर अवलम्बित न थी। उसका मुख्य 
कारण उनका नेतिक विधान और सेनिक संगठन था। असी रिया 
का राज्य छोटे-छोटे राज्यों अ्रथवा स्वतंत्र नगरों का समूद्टमात्र 
न था । वहाँ एक ही राजा राज्य करता था, जो सूय का पुत्र 
अथवा अवतार माना जाता था । वह असुर देवता के नाम 
से उसी की इच्छा के अनुसार शासन करता था | आसूरबनि- 
पाल और सेनाकिरिब ऐसे प्रबल योद्धा श्रोर बलवान 
सम्राट भी किसी महत्त्वपूर्ण काय के आरम्भ में देवता की 
अनुमति पूछते थे | देवता के आ्रावेश से प्रेरित होकर कोई 
व्यक्ति राजा को उत्तर देता था | एसे व्यक्ति ही राजा का 
पोशीदा तौर से नियंत्रण करते थे। अन्यथा राजा के 
अग्रधिकार असीम ओर अनियन्त्रित थे। राजा की आज्ञा 
का उल्लंघन करना अस्सुर को असन्तुष्ट करने के बराबर 
पाप था । राजा के लिए लड़ना; उसे कर देना, तथा उसकी 
अ्राज्ञा का पालन करना प्रजा के लिए धार्मिक कत्तंव्य अ्रथवा 
देवता को प्रसन्न करने का साधन था । 

राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। बड़े प्रान्तों में राजा अपनी 
और से एक गवनर नियुक्त करता था | गवर्नरी किसी का 


_ पैतक अधिकार न था । दर्रान प्रान्त का गवनर ( लिम्मू ) 


सबसे बड़ा माना जाता था, क्योंकि राजा के बाद उसी का पद 
गिना जाता था। वह प्रमुख सेनापति (तत॑नु) भी कहलाता 
था । इसी प्रकार श्रन्य गवनरों के दर्ज भी निश्चित कर दिये गये 
थे | सब गवर्नर ( शकनू अ्रथवा उरस ) राजा के नौकर और 
ग्राशान॒वर्ती थे। प्रान्त कई ज़िलों ( पम्लती ) में विभक्त 
था । बड़े ज़िले का दाकिम 'शकनू कहलाता था। किन्तु 
ग्रन्य प्रान्तों में वे 'अमलूः अथवा “शनू” कहलाते थे। 
उनकी सद्दायता के लिए 'म्ज़नू” आ्रादि कई पदाधिकारी 
द्ोते थे । शान्ति रखना, कर वसूल करना, सरकारी इमा- 
रतों आ्रादि के लिए, मज़दूर जमा करना ओर सेना एकत्रित करना 
ग्रादि गवनर के कतंव्य थे | अ्सीरिया का प्रान्तिक शासन 
करीब-करीब्र वेसा ही था जेसा कि रोम राज्य का था । यह 
उसके संगठन का प्रमाण है | राज्य का शासन सुसंगठित 
आर सुब्यवस्थित था । राजद्बोद्द अथवा श्रराजकता का दमन 





बलपूर्वक किया जाता था| यदि किसी प्रान्त या स्थान 
निरन्तर उपद्रव रहने की आशझुा हुई तो व्ढ की हे सा री 
प्रजा को दुरस्थ स्थानों में तितर-ब्रितर करक फैला 5९ की 
भौति का अवलम्बन किया जाता था । प्रान्तों ओर स्थानों- 
स्थानों में घूमकर राजा के दूत और जासूस सब प्रकार के 
और विशेषतः शासन-सम्बन्धी समाचार निरन्तर राजा के पास 
भेजा करते थे | इनको शीघ्रातिशीघ्र ले जाने के लिए डाक- 


चौकी का अच्छा ग़ासा 
प्रबन्ध था | वहाँ का दण्ड- 
विधान क्रूर और प्रतिद्विंसा- 
त्मक था । बेगारी कराने, 
जनता में बेइज़्ज़त करने, 
कोड़े मारने, क्रेद करने, 
नाक, कान, जननेन्द्रिय 
आर गरदन काटने, जीभ 
आर आँख खींचने, ज़हर 
देने) पानी में डुबाने, जला 
देने आदि तरह-तरह 
के रोमाञ्चकारी दण्ड 
देने का विधान था । 
व्यभिचार, बलात्कार और 
बाज़ - बाज़ क्रिस्म को 
चोरियों के लिए प्राण- 
दण्ड देने का नियम था | 
इतनी कठोर व्यवस्था के 
होते हुए भी कुछ-न-कुछ 
उपद्रव द्वोता द्वी रहता था, 
जो कि अन्त में राज्य के 
विनाश का एक मुख्य 
कारण द्वो गया । 
सेना--अ्सीरिया की 
शक्ति के मुख्य कारणों 
में उसकी सेना थी। सेना 
में धामिक जोश आर 
जातीय उत्साह तो था ही; 


उसका संगठन तथा युद्ध-कला-कोशल भी ऊंचे दर्ज का 





प्रबलता से 
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ज्कड ७० अब है आस जा 


असीरिया के किसी देवता या पुरोहित की एक 
उभड़ी हुई मूज्ति का शीश भाग 
ग्सीरिया की कल्नाकृतियों में देवताओं ओर मनुष्यों दोनों के 
दाढ़ी ओर घने बाल होते हैं । यह उभड़ी हुई मूत्ति का टुकड़ा 
निनचे के ध्वंसावशेषों से प्राप्त हुआ है । इसमें अंकित व्यक्ति 
की आकृति से पता चल्तता है कि असीरियन लोग कसे 
दिखते रहे होंगे । 


77 जा», आई] निक प्रबलता के लिए द्वी वहाँ देवता, धम, राजा, शा सन 
ओर प्रजा का संगठन किया गया था; क्योंकि सेनिक 
अपने प्रभुत्व को स्थापित रखना द्दी उनका 
मुख्य ध्येय था । उन लोगों को छोड़कर जो सनिक कर 
अथवा अपनी एवज़ में सिपाही दे सकते थे, संभवतः प्रत्येक 
व्यक्ति का यह कर्तव्य था कि वह्द सेना में लड़ने के लिए 
तैयार रहे । सिपाही दो प्रकार के द्वोते थे--एक तो वे जो 


मनुष्य की कहानी 


जम नाओन्मलीाए। 


बाक़ायदा कवायद सीखते 
थे ओर दुसरे जो ख़ास 
ग्रवसरों पर कुछ काल के 
लिए बुला लिये जाते थे । 
सेना के चार अद्ज थे-- 
रथारोही,अश्वारो द्वी, पदाती 
ओर सफ़रमेना (990९५ 
8८ 777०5) | सेना दस- 
दस ओर पचास-पचास के 
जत्थों में श्रेणीबद्ध थी। 
सेना के चारों अ्जद्धों का 
सामूद्दिक संगठन भी 
अच्छा था । ये लोग बलों, 
तीर-कमानों ओर ढालों 
का प्रयोग करते थे । 
पहियों पर सुरक्षित मचाम 
बाँधकर लड़ने, यंत्र द्वारा 
संचालित व भारी-भारी 
घनों से दीवालों को तोड़ने, 
सुरंग लगाने ओर दुजय 
किलों की रचना करने 
का उन्हें अच्छा ज्ञान 
था । वे प्रायः लोहे के श- 
स्त्रास्त्रों का प्रयोग करते थे । 
असाधारण परिस्थिति में 
कार्यविशेष के लिए सब- 
साधारण जनता से सेना 
एकत्रित की जाती थी। 


ग्रनुमान॒ किया जाता है कि प्रत्येक स्वस्थ पुरुष 
को अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग और सेनिक व्यवद्वार की साधा- 
रण शिक्षा दी जाती थी, ताकि समय पड़ने पर वह 
व्यवस्थित सेना के साथ कुशलतापूवक सहयोग कर 
सके । जब तक वद्द सेना में कार्य करता था तब तक उसके 


था । कह्दा जाता है कि (यूनान के ) सिकन्दर के पहले सेनिक 
संगठन और युद्ध-फोशल असीरिया के समान किसी जाति का 
न था । वहाँ के जवानों को शारीरिक सौन्दय का इतना 
शोक़ न था, जितना कि शारीरिक दृढ़ता और बल का था। 


>> 


इतिहास की पगडंडी 





भोजन-छाजन ओर ख़् का भार राज्य उठाता था। 
युद्ध समाप्त होने पर लूट का भारी अंश सेनिकों में बाँट 
दिया जाता था । सफल युद्ध से सनिक को शान्तिकाल से 
प्रायः अधिक लाभ द्दोता था, इसीलिए लोग युद्ध के लिए 
लालायित रहते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि असी- 
रियावालों ने युद्ध-कौशल में अपूर्व उन्नति की | सनिक बल को 
ही उन्होंने अपने राष्ट्र की नींव बना रखी थी। निरन्तर 
युद्ध करने से उनमें क्ररता ओर नि्दंयता बहुत बढ़ गई 
थी । पराजित शत्रुओं को ग्रुलाम बनाना, उनके साथ 
पशुओं का-सा व्यवह्दार करना, उनको अनेक प्रकार से 
बेइज्ज़त करना, रोमाउचकारी शारीरिक दर्ड देना ओर 
देवताओं कीं बलि चढ़ा देना अथवा क़त्लआम करा देना 
असीरियावालों के लिए साधारण बात थी ! सेनिक शक्ति 
का हास होते ही असीरियावालों का राज्य नष्ट दो गया । 
केवल उनकी क्रूरता ओर ०8 क्‍ 
निर्दयता की स्म॒ति संसार में. 
बाक़ी रद्द गयी । 

पतन के कारण-- 
ग्रसीरिया के पतन के वेद्दी 
कारण कहे जाते हैं जिनसे 
मसोपटेमिया की सभ्यता 
का विनाश हुआ था। 
इनमे एक यह है कि 
वहाँ के लोगों में निर्द- 
यता का भाव और 
क्ररता का व्यसन था । 
मनुष्य की मानवता का 
अग्रादर करना तो दूर 
रदा, वें उसका सवथा 
निरादर करते रहे । दूसरा 
यद्द कि असीरियावालों 
ने स्त्रियों का उचित मान 
ग्रौर आदर करना न 
सीखा । उन्होंने इन्हें 
दवा ही रहने दिया और 
पुरुष की अ्रनुचरी बनाये रखा | अ्रतः व्यमिचार और 
दुराचार का आधिक्य हों गया, जिससे उनका सामाजिक 
ओर मानसिक बल क्षीण हो गया । किन्तु सबसे बढ़ा और 
सम्मवतः एकमात्र कारण यद्द है कि आसरबनिपाल की 
मृत्यु के बाद वहाँ कोई पराक्रमी, प्रय्नशील और तेजस्वी 
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असीरिया की कला का एक नमूना 
असीरियावाले दीवारों पर चमकदार चिकनी हटों या टाइल्स को 
जोड़कर तथा उन पर रंगीन काम करके संंदर चित्रकारी करने 
में बड़े पटु थे । इस काम में वे बेबौलोनियावालों से भी अधिक 
आगे बढ़े हुए थ्रे। ऊपर के चित्र में निमरुद से प्राप्त इसी 
प्रकार के एक रंगीन मोज़क का नमूना है। 
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राजा न हुआ | इसी कारण गवनर ओर प्रमुख सेनानायक 
स्वतंत्र बन गये, जिससे साम्राज्य के जोडढ़-जोड़ खुल गये 
ओर वद्द शत्रुओं के वेग को न सह्द सका | निरन्तर युद्ध 
करने के कारण पहले तो राज्य और फिर साम्राज्य में 
व्यापार ओर व्यवसायों का नाश हुआ, जिससे वह्दों को 
ग्रार्थिक दशा अस्तब्यस्त हो गई, कृषि में भी विष्न पड़ 
गया और अ्रधिकांश योद्धाओं का निधन हो गया। सेना 
में विजातियों ओर ग़ुलामों की वृद्धि द्वोेने के कारण उसका 
देश और जातिप्रेम, उत्साह और वीरतव क्षीण हो गया। 
परिणाम यद्द हुआ कि राज्य द्वी नहीं, बल्कि अस्सुर के 
विशद प्रासाद ओर विशाल मन्दिर तक समूल मिट्टी में 
मिल गये । 

यद्यपि अ्सीरिया ने मिस्र ञ्रादि देशों के समान सभ्यता 
के उत्कष में कोई भारी सेवा नहीं की, तथापि यद्द नहीं कद्गा 
जा सकता कि इतिहास में 
उसका कोई मद्दत्त्व नहीं | 
असीरियावालों ने साम्राज्य- 
संगठन में अच्छी उन्नति 
दिखाई । कद्दा जाता है कि 
उन्होंने ही उस सावभौमिक 
साम्राज्य को कल्पना 
आर संगठन का माग 
दिखाया जो रोम-साम्रान्य 
में अपनी पराकाष्ठा को 
पहुँचा | उनकी ण्हनिर्माण- 
कला ने एशिया में उस 
कला का आरम्म कर 
दिया जो आ्रागे चलकर 
आदरणीय. विशालता 
को पहुँची । उनके 
राजनीतिक ओर धार्मिक 
भावों ओर कृतियों ने वह 
वातावरण उपस्थित कर 
दिया, जिससे हिंब्र, जाति- 
वालों ने ईश्वर की उस 
विशाल कल्पना की सृष्टि कर दी, जिसने आगे 
चलकर संसार में नई क्रान्ति ओर शान्ति के साधन 
उपस्थित कर दिये। यद्द कल्पना एक दयामय, प्रेम- 
मय, दीनवत्सल, न्‍्यायकारक ईश्वर की अखणड सत्ता 
की थी । 
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( ऊपर ) कोलंबस का प्रधान जहाज़ 'सांता मेरिया” जिस पर 

यात्रा कर उसने “नई दुनिया' की खोज की थी। इस जहाज़ द्वारा 

अटलांटिक महासागर को पार करने में ३६ दिन लगे थे। 

( दाहिनी ओर ) १६ हज़ार टन का एक वायुयानवाहक 

जंगी जहाज़ पहले-पहल समुद्र में उतारा जा रहा है। ( नीचे ) 
४२ हज़ार टन का एक आधुनिक ब्रिटिश रणपोत । 
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सप्मद्र पर विजय 
| गी जो ही य च्न हा पक | व जज ५ ७ का 0) 
साधारण डोंगी से विशाज्षकाय जहाज्ञों तक कस पहंचे ( 
की । 
प्रकृति पर विजय संबंधी मनुष्य को अमर गाथ आओ में समुद्र पर उसकी विजय एक ख़ास महत्त्व रखती है| 
सागर की जो अनंत जलराशि सदियों से विभिन्न भूभागों को एक-दूसरे से विभाजित किए हुए थी वही 
मनुष्य के कौशल द्वारा आज सारी मानव-जाति के पारस्परिक संसग और यातायात का मुख्य साधन बन 
गई है । कैसे ? आइए, इसका हाल आपको सुनाएँ । 


ज््रतीत के घुधले प्रकाश मे जब्र मनुष्य ने पहली बार 
देखा कि पानी पर तेरते हुए. सूखे लट्ट॒ उसका 
भार भी सँभाल सकते हैं, तों उसके आश्चर्य ओर उल्लास 
की सीमा न रही। सामने सैकड़ों मील तक फेला हुआ 
समुद्र अब तक उसके लिए. एक वजित ज्षेत्र था, किन्ठ॒ 
इस नवीन खोज ने उस वर्जित प्रदेश में घुसने के लिए 
पहली ब्रार उसे साधन प्रदान किया । 
जाने कितने साल के प्रयोग तथा लगातार ग्रल्तियों के 
ब्राद अपने बेढंगे बेड़े को नाविक इस काबिल बना पाया 
होगा कि उस“पर बैठकर वह ज्षितिज के उस पार दिखाई देने- 
वाले द्वीप तक सही सलामत पहुँच सके | ज़रा कब्पना तो 
कीजिए, यद्द साहसी नाविक जब अपनी पहली समुद्र-्यात्रा 
से लॉटकर उस द्वीप से एक 
सुन्दरी युवती साथ में लाया 
होगा तो उसके देशनिवा- 
सियों ने कितने उल्लास के साथ 
उसका स्वागत किया होगा ! 
उस दिन तक ज्षितिज पर 
दिखाई देनेवाला द्वीप उनके 
लिए, एक दुलंभ रहस्य की 
वस्तु थी | इस वीर नाविंक ने 
दी पहली बार इस रहस्य का 
उद्घाटन किया। देश के इस 
लाढ़ले का समूचे देश में पूजा 
देना उचित ही था। उस 
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आ्रादिकाल के लोगों ने निस्संदेह लकड़ी के लट्टों के बेड़े पर 
ही सर्वप्रथम जलयात्रा करना सीखा होगा। पर आगे चलकर 
वे पेढ़ के तने को खोखला बनाकर डॉगी बनाना भो सीख गये। 


साहसी नाविक के शो य्य से उत्साहित होकर उसके अन्य साथियों 
ने कहा होगा “आरओ्रों, फिर चले और अन्य द्वीपों पर छापा 
मारकर अतुल धनराशि, ढोर तथा शस्त्रियाँ जीत लाए ।” 
किन्तु नाविक ने गम्भीर स्वर में जवाब दिया होंगा-- “नहीं, 
मेरे भाई । समुद्र की उत्ताल तरंगें बहुत ही ख़तरनाक हैं | 
यह तो निरे संयोग की बात है कि में इस बेढंगे बेड़े पर 
सही सलामत लौंट आ्राया । हमें अब समुद्रयात्रा करने के 
पहले मज़बूत ओर बड़ी नावें बनाना चाहिए जो लहरों की 
चपेट को सह सके, ओर साथ ही हमारे लड़ाकू साथियों 
का बोभ भी संभाल सके; क्‍योंकि उस द्वीप के निवासी 
लड़ना भी बस़ूबी जानते हैं । 
पिछले चार-पाँच हज़ार वर्ष के इतिहास में समुद्रयान के 
विकास की एक लम्बी कथा 
निहित है । इस कहानी की 
एक-एक कडढ़ी जोड़ने के लिए 
सकड़ों व्यक्तियों ने अपनी 
ग्रमूल्य जाने खोई हैं। इनकी 
अपूर्व लगन ओर बलिदान का 
ही नतीजा है कि श्राज ग्रादिम 
बेड़े ने परिष्कृत हो कर ऐसे बड़े 
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किया है,जो मीलों दूर तक फेले 
हुए समुद्र के वक्तःस्थल पर तेर 
रही विशाल नगरीजेसे दिखाई 
देते हैं । आ्रादि काल के लोगों 


७५४९ 





ने निस्सन्देद्द लकड़ी के लट्टों पर सवप्रथम जलयात्रा करना 
सीखा था | विज्ञान की इस बीसवीं शताब्दी में भी लट॒ठे के 
बने हुए बेड़े पूर्वी द्वीप-समूद्द के मूलनिवासी काम में लाते 
हैं। ये लटट दोनों सिरों पर नुकी ले बना लिये जाते हैं ताकि 
पानी की सतद्द पर तेज़ी के साथ ये आगे को बढ़ सके । 

ऑस्ट्रेलिया के तट पर सरकण्डों को एक दूसरे से बाँध 
कर बेड़े तेयार कर लेते हैं । मद्रास के समुद्र-तट पर भी 
तीन या ज़्यादा लटों को नारियल के रेशे से बटी हुई रस्सी 
से एक दूसरे से बाँधकर बेड़े बना लेते हैं | पेरू में तो 
बहुत द्वी चोड़े-चोौड़े बेड़े बनाये जाते हैं । कोई-कोई 
२० फ़ीट तक चोड़े द्वोते हैं। इनमें पाल टठाँगने का भी 
प्रबन्ध रद्दता है | समुद्र पर विजय प्राप्त करने के 
आदि प्रयत्न के ये स्मृतचिह्न हैं, जिन्हें भिन्न-भिन्न देशों 
के मूल निवासी अब भी अपनाये हुए हैं । 

बेड़ों के ऊपर समुद्र की ऊँची लद्दरों का पहुँचना कुछ 
मुश्किल न था | अ्रतः बेड़े पर लदे हुए सामान को भीगने 
से बचाने के लिए बेड़े के ऊपर एक ऊंचा-सा चबूतरा 
बनाने की बात लोगों ने सोची । आधुनिक जहद्दाज़ के 
डेक की कल्पना का मानो उसी दिन जन्म हुआ । 

बेड़े के बाद जलयान के विकास की दूसरी सीढी डोंगियों 
के निर्माण से आरम्भ होती है। पेड़ के भारी तने को 
खोखला करके उसे पानी में तेरा सकना तत्कालीन नाविकों 





मनुष्य की कह।नों 





के लिए एक मद्दत्वपू्ण घटना थी । कुछ लोगों का 


_व॒याल है क्रि पानी में तरते हुए शंख तथा घोंघे को 
देखकर मनुष्य के दिमाग़ में डोंगी बनाने का ख़याल 
पेदा हुआ । जो कुछ भी द्वो, यद्द ब्रात निश्चय रूप से 
कही जा सकती है कि सम्यता के शशव-काल में भी 
भिन्न-भिन्न देश के लोग डोंगियाँ बनाना जानते थे। यह 
ज़माना प्रस्तर-युग का था | 

पत्थर की छेनियों से पेड़ के तने का पेटा खोखला करने में 
काफ़ी परिश्रम और समय लगता था, अ्रतएव आग की मदद 
से भी पेटे के भीतरी हिस्से को जलाकर खोखला कर लेते थे। 

इसके बाद छाल की डोंगियाँ भी बनने लगीं | छाल की 
डोंगी की शक्ल तनी हुईं रखने के लिए ज़रूरी था कि डोंगी के 
भीतर एक ढाँचा लकड़ी के डण्डों का फ़िय किया जाता । 
यह आविष्कार भी जलयान के विकास के इतिहास में 
विशेष महत्व रखता है, क्‍योंकि ढाँचेयुक्त किश्ती का 
प्रादुभाव इसी आविष्कार के साथ हुआ । कुछ देशों में, 
जहाँ ढाँचे पर चढाने के लिए. उपयुक्त छाल नहीं मिल 
सकती थी, जानवरों की खाल या कोलतार का पुता हुआ 
नमदा प्रयोग में आने लगा । किश्ती के अन्दर के इसी ढाँचे 
ने कुछ सदियों बाद विशालकाय जहाज़ों के ढाँच 
का रूप ले लिया । 

फिर लकड़ी की तख्तियों को एक-दूसरे से रस्सी द्वारा 






सदियों से पोलीनेशिया के 
द्वीपों के आदिम निवासी अपनी 
मामूली नोकाओं पर इसी तरह - 
तूफ़ानी समुद्रों को यात्रा करते 
रे हैं। वे यात्रामें मार्ग -निदर्शन 
के लिए घास या लकड़ी की 
तिल्लियों के ऐसे ही नक़्शे बना 
कर साथ रखते थे जेसा कि चित्र 
5 में एक नाविक के हाथ में ओर 
नक़शों द्वारा वे दिशा, ज्वार-भाटा, वायु की दिशा आदि का लेखा रखते थे । 
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समुद पर विजय 
कुछ लकड़ियों को आपस में बॉधकर जिस द्विन मनुष्य ने पद्ले-पहल अपना साधारण भाडा बेड़ा समुद्र की छाती पर उतारा था, उस दिन 
क्या ठसे मालूम था कि उसका यद्दों साधारण बड़ा एक दिन क्वीन मैरी” जैसे ८०,००० टन वज्षन के भ्ीमकाय जद्दाज़ों का रूप ले लेगा ! 
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( ऊपर ) अमैरिका के सबसे बड़े यात्रियों के जद्याज़ “अमैरिका”” ( वज्ञ़न ३०,००० टन ) के निर्माण का एक दृश्य । ( नोचे ) संसार 


के सबसे बड़े बंदरगाह, लंदन, के रॉयल अलबर्ट डॉक का दृश्य । यहाँ संसार भर के जहाज आंते-जांते रद्दते दें । 





प्रकति पर विजय 
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ब्रॉँधकर किश्ती बनाना भी लोगों ने सीखा । इन किश्तियों 
में लचक बहुत काफ़ी होती है, अ्रतः समुद्र की लहरों 
के थपेढ़ों की चोट से ये लच भले ही जारय॑ पर टूट नहीं 
सकतीं, जब कि मामूली ढाँचेवाली किश्ती चूर-चूर दो 
जाती है । मद्रास के समुद्र-तट पर इस प्रकार की किश्तियाँ 
प्रचुरता से देखने में आ्रातौ हैं | इन किश्तियों की बाहरी 
खोल पहले तयार कर लेते हैं, फिर उनके भीतर लम्बे 
अ्रीर आड़े डणडे फ़िट कर देते हैं । इन डण्डों का मुख्य 
काम डेक का चबूतरा संभालना द्वोता हे । 

पैसिफ़िक तट के देशों में इस किस्म की लचीली 
किश्तियों का रिवाज बहुतायत से था | इनमें से कुछ एक 
किश्तियों की समाई तो २०० टन तक पहुँचती थी | इसी 
ढंग की किश्तियों में सवार होकर भारत के नाविकों न हज़ारों 
वर्ष पूर्व सुमात्रा-जावा आदि देशों में आय सभ्यता का 
प्रकाश पहुँचाया था। त्राकाश के तारे, चिड़ियों की 
उड़ान तथा अ्रपनी सहज बुद्धि के भरोसे ये दिशा का 
अन्दाज़ लगाते थे। न उनके पास कृठबनुमा थान 
दिशासचक अ्रन्य साधन दी, जो आ्राजकल के नाविकों को 
लम्य हैं । फिर भी प्रशान्त मद्दासागर की श्रसीम जलराशि 
को पार कर ये कभी-कभी मैक्सिकों तक भी पहुँच जाते थे । 

इनके पास न टिन के बिस्कुट थे न मुरब्बे, या जमा हुआ 
दूध और चीनी । फिर भी छः-छुः मद्दीने की लम्बी यात्रा पर 
ये लोग अपने बाल-बच्चों को लेकर निकल पढ़ते थे । ग्रज़ब 
का था उनका आत्मविश्वास और ग़ज़ब की थी उनकी 
हिम्मत ! पीने के लिए नारियल में भरकर पानी साथ ले 
लेते थे और यदि रास्ते में वर्षा हुई तो उस वर्षा का ही 
जल ताड़ की बुनी चटाइयों में बोर लेते थे । 


ह 


७४ 


न. 


प्राजोन मिस्त्र की एक 
नोका का नमूना 
डोॉंगी ओर किश्ती से 
ग्रागे बढ़कर भारी जहाज़ 
बनाने की नींव डालने का 
श्रेय मिस्नरवालों को ही 
प्राप्त हे । मिस्र के बढे 
जहाज़ों में कहे डॉड़ 
चलाये जाते थे ओर 
उनमें पाल भी लगाये 
जाते थे । 


जलयान-निर्माण में ग्रगला कदम पोलिनेशिया के द्वीपों क 
लोगों ने बढ़ाया | किश्ती की बाज़ के तख्तों को एक-दूसरे से 
सम्बन्धित रखने के लिए सर्वप्रथम लकड़ी की खू टियों का इस्ते- 
माल उन्हीं लोगों ने किया | मिस्र में नील नदी में चलनेवाली 
किश्तियों में भी लकड़ी की खटियों से तख्ते जड़े जाते थे | 

जलयान के इतिहास में मिस्लत का एक अपना विशिष्ट 
स्थान रहा है | ईसा से लगभग ३००० वर्ष पूव मिस्ल- 
निवासी पालवाली क्षिश्तियाँ बनाना जानते थे | इनकी 
किश्तियों में ग्रक्सर दो मस्तूल लगे रद्दते थे | ऊपर सिरे 
पर ये दोनों मस्तूल जुड़े हुए रहते थे | इन किश्तियों का 
ग्राकार भी काफ़ी बड़ा होता था । मवेशियों को लादकर 
एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना इनके लिए मुश्किल 
न था | बड़ी किश्तियों मं २४ जोड़े डाँड़ चलते थे । पतवारों 
की संख्या भी चार-पाँच से कम न रद्दती थी। प्रायः इन 
किश्तियों का अगला सिरा ऊचा उठा रहता, ताकि शत्रु 
के छोड़े गये तीर डॉड़ चलानेवालों कोन लगकर इसी 
उठे हुए भाग से टकरा जाय | 

डोंगी और किश्ती से आगे बढ़कर सवप्रथम भारी 
भरकम जह्दाज़ बनाने का श्रेय मिस्त-निवासियों को ही प्राप्त 
है | जद्दाज़-निर्माण की कला मिस्र से ही यूनान, रोम तथा 
लालसागर के रास्ते पूब के देशों तक फेली ।; भिन्न-भिन्न 
देशवालों ने इस हुनर में तरह-तरह की उन्नति का समा- 
वेश किया | रोम और यूनानवालों ने डाँड़ों की दुह्री 
आर तिद्दरी पंक्तियाँ अपने जहाज़ों में त्रियाई ताकि जहाज़ 
की लम्ब्राई बढ़ाये ब्ग़ेर ही डाँड़ों की शक्ति बढ़ सके । डाँड़ 
चलानेवालों की पद्ली पंक्ति सबसे किनारे की ओर ब्रैठती, 
फिर उसके बाद भीतर की ओर दूसरी पंक्ति, और केन्द्रीय 


मनुष्य को कह्दानौ। 






कतार के पास तीसरी 
पंक्ति रहती । तीसरी पॉत 
में बैठनेवाले नाविकों के 
डाड़ सबसे लम्बे होते 
घे--कभी-कभी इन डॉड़ों 
की लम्ब्राई ५० फ़ोट तक 
पहुँचती थी ! 
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सो वर्ष पहले तक समुद्र की ्प्सः 
यात्रा बहुत-कुछ आअंशों में हलक 
समुद्री वायु पर द्वी निर्भर ५ 
रहा करती थी । समुद्र के ल्‍् 
उन भागों में, जहाँ हृवा > 
यदि ये जहाज़ पड़ जाते 5 555०8 की ७ 57 च न 5 कप ] 50205. 2 33. अल 8 5 अल 


तो प्रायः महीनों वे वहीं भारतवर्ष में सतलज नदी पर काम में लाई जानेवाली मशक की नोकाएँ 


पड़े रहते ओर उपयुक्त 
हवा का आसरा ताकते 
रहते थे । नाविकों का बाहुबल ओर पाल की हृवा, बस इन्दीं 
के भरोसे ये लोग अपनी लम््री यात्राएं पूरी करते थे। फिर 
भी इन साधारण किश्तियों की मदद से तत्कालीन नाविकों 
ने कमाल कर दिखाया था । 

कुछ दिनों बाद इन किश्तियों में डॉड़ के स्थान पर 
हत्थे लगे पहिए. काम में लाए जाने लगे । इन पहियों को 
नाविक अपने द्वाथ से घुमाता था । पद्दिये के घूमने पर 
दत्थों द्वारा पानी ज़ोरों से कटता और किश्ती आगे को 
बढ़ती थी । किसी-किसी किश्ती में पहिये घुमाने का काम 
बलों से भी लिया जाता था । तदुपरान्त इस काम के लिए 
भाष के इंजिनों का प्रयोग करने की बात भी सोची गई । 
भाप के इंजिनों के आविष्कार ने समुद्र-यात्रा के इतिहास में 
एक नवीन युग का समावेश किया । सर्वप्रथम स्टीम-बोट 
तेयार करने का श्रेय एक फ्रेज्च वेज्ञानिक डेनिस पेविन को 
प्राप्त है । 

बेचारे पेपिन की भी कहानी बड़ी करुणाजनक है । 
लगभग २०० वष्ष पूर्व की ब्रात है । राजनीतिक कारणों की 


वजह से पेपिन को फ्रांस छोड़ना पढ़ा | फिर इंगलेंड और बोट तेयार किये गये, किन्तु वे भी सनन्‍्तोष॒जनक न थे। हि 
इटली में कई साल घूमने के बाद उसने जर्मनी में शरण तब स्कॉटलेंड में पेट्रिक मिलर ने दो किश्तियोंवाली एक 
है 


ली । यहीं पर उसने अपनी स्टीम-बोट तेयार की । उसकी 
वर्षो कीसंचित मनो कामना पूरी हुई। किन्तु तत्कालीन लोकमत 


इस तरह जानवरों की खालों को सीकर और उनमें हवा भर एक दूसरे से बाँध दिया जाता है, 
जिससे काफ़ी वज़न का बोर उठा सकनेवाला एक ख़ासा बेड़ा तयार हो जाता हे । 


मशीन द्वारा परिचालित वाहन के एकदम ख़िलाफ़ था । पेपिन 
को भी रूढिवादिता के सामने हार माननी पड़ी | ब्रमेन के 
म्यूनिसिपल अधिकारियों से उसने आज्ञा प्राप्त करनी चाह्दी 
कि वह श्रपनी स्टीम-बोट बेजर नदी में जाँच करने के लिए 
चला सके । म्यूनिसिपल अधिकारियों ने उत्तर दिया कि ऐसी 
आ्राज्ञा प्रदान करने के रास्ते में भारी अड़चने हैं, जिनका 
यहाँ ज़िक्र करना आवश्यक नहीं है । अ्रतः तुम्हें स्टीम-बोट 
चलाने की गञ्राज्ञा नहीं मिल सकती । 

बेचारे पेपिन की तमाम आशाओं पर पानी फिर गया । 
यही नहीं, आस-पास के मल्लाहों ने पेपिन के घाट पर 
धावा बोलकर उसके स्टीम-बोट के टुकड़े-टुकड़े कर डाले । 
पेपिन किसी प्रकार जान बचाकर इंगलंड भागा, और वहीं 
तीन साल उपरान्त मर गया । अपने जीवन में वह स्टीम- 
बोट का पानी पर चलभा न देख सका । | 

तदुपरान्त इंगलेंड के लोगों का ध्यान स्टीम-बोट की 
ओर ञ्राकर्षित हुआ, किन्तु कोई भी सही ढंग का मॉडल 
तैयार न कर सका । अमेरिका और फ्रांस में अवश्य स्टीम- 


स्टीम-बोट तेयार की। दोनों किश्तियों के बीच एक ग् 


पहिया लगा हुआ था । ब्वॉयलर एक किश्ती पर था ओर 













इंजिन 
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दूसरी किश्ती पर | यद्द विचित्र स्टीम-बोट ५ मील 
फ्रीघंटे की रफ़्तार से पानी पर चली थी । इसके 
इंजिन में केवल एक अश्वबल को शक्ति थी, अतः यह 
मॉडल निरा खिलोंना-सा था । किन्तु फिर भी उसने इंगलंड 
के इंजीनियरों के लिए पथ-प्रदशक़ का काम किया । यद्द घटना 
सन्‌ १७८७ की हे । कुछ द्वी वष्॒ उपरान्त हेनरी वेल नामक 
एक उत्साही नवयुवक ने १८१२ में क्लाइड नदी में अपना 
बनाया हुआ स्टीमर उतारा । इंगलंड का यह्द सर्वप्रथम 
पैसेडजर स्टीमर था । इस स्टीमर का नाम “कामेट” था | 
नियमित रूप से यद्द स्टीमर मुसाफ़िरों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान को पहुँचाता था | इसकी रफ़्तार ८ मील प्रति 
घंटा थी । इसकी लम्बाई ४० फ़रीट और चोड़ाई १० फ़ीट 
थी | इसके इंजिन में ४ अश्वबल को शक्ति थी । 
थोड़े ही दिनों में 'कामेट” के अतिरिक्त और भी स्टीमर 
नदियों में चलने लगे ! फिर तो समुद्र में चलने योग्य €टी- 
मर भी तेयार किये गये । 
इंगलेंडवालों ने शीघ्र ही जहाज़ों के निर्माण के लिए 
लोहे का प्रयोग किया । इन्हीं दिनों में ५ इंच मोटी लोहे 
की चद्दर से ७० फ़ीट लम्ब्री एक स्टीम-बोट लंकाशायर में 
तैयार की गई | इस स्टीमर का वज़न ८ टन था | फिर 
आर भी कई स्टीमर लोहे की चद्दरों से बनाये गये | १८१७ 
में क़्ाइड नदी के किनारे विल्सन 
नामक एक बढ़ई ने एक लोहार 
की सहायता से जहाज़ बनाने 
का कारमख़ाना खोला। उसने 
लोदे की चद्दरों से विशालकाय 
जद्दाज़ तेयार करने की थोंजना 
बनाई । जिन दिनों वह अपना 
पहला जहद्दाज़ बना रहा था, पास, 
पढ़ौंस के लोग आते ओर 
उसका मग़ोल उडढ़ाते कि क्‍या 
तुम समझते हो कि लोहा पानी 
पर तेर सकेगा ? तब्र विल्सन 
जवाब देता, अपने कनस्टर को 
पानी के ऊपर फेंककर देखों |” 
विल्सन ने अपने स्टीमर 'वल्कन' 
को जब्र पानी में डाला, तो अ्रत्र 
तक जो लोग उसका मज़ाक 
उड़ाते थे, वे ही लोग उसको 
प्रशंसा करने लगे । पूरे (७० 
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अब्र बड़े आकार के जहाज़ भी बनने लगे। १८४२३ में 
ग्रेटब्रिटेन' नामक जद्ाज़ अटलांटिक को पारकर अमेरिका से 
व्यापार करने के लिए बनाया गया । यद्द जद्गबाज़ ३२२ फ़ीट 
लम्ब्रा था, और इसका वज़्न ३२००० टन से भी अधिक 
था | इन जदाज़ों में पाल टॉगने का भी इन्तज़ाम रद्दता 
था, ताकि इंजिन फेल हो जाने पर पाल का प्रयोग किया जा 
सक्रे । उन दिनों के इंजिन का कुछ भरोसा थोड़े ही था, उन 
दिनों वे अ्रक्तर फेल हों जाया करते थे। किन्तु कुछ 
ही दिनों बाद इंजिन इतने अच्छे बनने लगे कि उन पर 
पूरा भरोसा किया जाने लगा । इस तरह पाल को प्रथा 
एकदम मिट गई । 

लोहे के कारबार में भी काफ़ी उन्नति हो चुको थी। 
कच्च लोहे के स्थान पर अब बढ़िया क्विस्म का फ़ोलाद बनने 
लगा था | ञ्रतः जद्दाज़ बनाने के लिए भी फ़ोलाद का ही 
प्रयोग होने लगा, जिससे जह्दाज़ अत्र पहले की अपेक्षा 
ग्रधिक दृढ़ बनने लगे । 

१८४२ में जब इंगलेंड का सुप्रसिद्ध उपन्यासकार डिकेन्स 
ग्रमेरिका गया था, तो उसने अपने जहाज़ के बारे में लिखा 
था कि वद् एक कफ़न के बकस के तुल्य था, जिसमे दो-चार 
खिड़कियाँ भी बना दी गई थीं ! किन्तु १६वीं शताब्दी के 





.. दजला ओर फ़रात नदियों की डलियानुमा नोकाएँ 
ये नाव हज़ारों वर्षो से इराक़ में काम में लाई जा रही हैं ! ये एक तरह की बेंत को 
बिनकर बनाई जाती हैं श्रोर इनके ऊपर राल पुती रहती हे । 
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अन्तिम दिनों में जद्दाज़ इतने अ्रच्छे 
बनने लग गये थे कि अनेक यात्रियों 
ने मुगल बादशांहों के दीवानख़ानों 
से उनकी ठुलना की है | इस तरदद 
समुद्र-यात्रा बहुत ही सुखप्रद भी 
बन गई | जह्दाज़ों को रफ़्तार भी 
पहले की अपेक्षा तेज़ दो गई थी । 

रफ़्तार बढ़ाने की धुन में इंजिनि- 
यरों ने भाप के इंजिनों का ध्यान- 
पूर्वक निरीक्षण किया । उन लोगों 
ने देखा कि इंजिन के पिस्टन की 
ग्रागे-पीछेबाली गति को तजृत्ता- 
कार गति में परिण॒त करने मं 
काफ़ी शक्ति का हास द्वोता है। 
कया शक्ति के इस भारी अ्पव्यय 
को किसी तरकीब् से रोका नहीं जा 
सकता 

आ्राख़िरकार एक नवयुवक वेज्ञानिक पासन ने इस मुश्किल 
को हल करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया । भाप की शक्ति 
का अधिकसे अ्रधिक उपयोगकरने के लिए उसने स्टीम-टर्बाइन 
का निर्माण किया । स्टीम-टर्बाइन वाले इंजिन जिन जहाज़ों 
में फिट किये गये, उनकी रफ़्तार भी ख़ूब बढ़ गयी । 

जद्दाज़ के इंजिनों में निरन्तर सुधारों का समावेश होता 
रदा | कम-से-कम ख़च में शक्ति उत्पन्न करने की कोशिश 
में लोगों ने इंजिन की भट्दी में कोयले के स्थान पर तेल 
जलाने का प्रयोग किया । धीरे-धीरे शीघ्रगामी जहद्दाज़ों में 
इंधन का काम खनिज तेलों से लिया जाने लगा । कोयले 
की अपेक्षा तेल सस्ता भी पड़ता था। और जहाँ जहाज़ 
हज़ारों टन कोयला लादकर अपनी लम्बी यात्रा के लिए 
चला करते थे, वद्राँ अ्रब॒ उनका काम थोड़े-से तेल के 
भरे पीपे और 2ण्क से ही चलने लगा | 

किन्तु तेल का प्रयोग भट्टियों तक द्दी सीमित रह गया हो, 
सो बात नहीं है । डा० डौज़ेल नामक एक जमन ने सुप्रसिद्ध 
क्रप फ़्म की सहायता से तेल की भाप से चलनेत्राले इंजिन 
बनाने की बात सोची । उसने इस सम्बन्ध में अनेक प्रयोग 
किये, और थोड़े द्वी समय उपरान्त उसने तेल की भाप से 
चलनेवाले इंजिन तेयार कर लिये। तेल से चलनेवाले 
डीज़ेल इंजिनों में सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि ये नितान्त हलके 
होते हैं, तथा जगद्ट भी कम घेरते हैं | इन इंजिनों में अलग 
से भद्दी ओर ब्वॉयलर रखने का भंभट नहीं | अतः जहाज़ों 


। हल. न अर. सं जे औच 


हक औ 
* नव 
की _वब्ककं॥ः 











दक्षिणी अमेरिका के पीरू ओर बोलिविया देशों की सीमा पर स्थित तीतीका नामक 
भील में प्रायः ऐसी ही घास को बाँधकर बनाई गई नोकाएँ चलती हैं । इन नोकाओं 
के पांल भी कपड़े के न होकर एक तरह के सरकंडे की चटाइयों के बने होते हैं । 


में डीज़ेल इंजिन का प्रयोग लोगों ने स्वेच्छापूवक किया । 
इंगलेंड का सब प्रथम जद्दाज़, जिसमें डीज़ेल इंजिन फिट 
किया गया था, “'फुटले ण्डिया”” था| १६१२ में यद्द क्लाइड 
नदी में उतारा गया और १६३८ तक बराबर काम देता 
रद्दा | डीज़ेल इंजिन से चलनेवाले जद्दाज़ों में धुवाँ देनेवाली 
ऊंची चिमनियों की भी ज़रूरत नहीं हुआ करती | 
डीज़ेल इंजिन की ईजाद ने दोड़ की मोय्र-बोट को भी 
प्रोत्साहन दिया । इन इलके इंजिनों के बग़ेर मोटर-बोट की 
दोड़-प्रतियोगिता कभी सम्भव न थी । ऐसी मोयर-बोटों की 
रफ़्तार ११० मील प्रति घएटा तक पहुँच चुकी है| जिस 
समय विद्युत्‌-गति से किश्तियाँ पानी पर भागती हैं, तो ये 
समूची पानी की सतद्द से ऊपर उठ जाती हैं | केवल इनके 
पिछले भाग का थोड़ा-सा हिस्सा पानी के वक्षःस्थल को छूता 
रद्दता है । मोटर-लाइफ़-बोट (जान बचानेवाली नौका) अपनी 
तीत्र गति के कारण बड़ी उपयोगी साबित हुई है । दुघटना के 
समय कम से कम समय में पहुँचना इसने संभव कर दिया है | 
समुद्रयात्रा में दिशाज्ञान के लिए निस्संदेह क़त॒बनुमा बड़े 
काम की चीज़ है, किन्तु लोहे के बने जहाज्ों में कृतुबनुमा की 
सुई लोहे के कारण प्रभावित हो जाती थी । अतः क़ृत॒बनुमा 
को ठीक रखने के लिए अनेकों प्रकार की सावधानी बरतनी 
पड़ती थी । आधुनिक युग के जहाज़ अब दिशा-ज्ञान के 
लिए क़ृतुबनुमा का आसरा नहीं देखते | वे अब जाइरो 
स्कोप-कम्पास का प्रयोग इस काम के लिए करते हैं । जाइरो- 


ग्रकृति पर विजय 
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स्कोप-कम्पास श्रौर बच्चों के लड् के सिद्धान्त में कोई अन्तर 
नहीं है | जिस तरद्द तेज़ी से नाचते हुए. लब्टू को आप तख्ते 
पर लेकर यदि तख्ते को कितना ही हिलाये-डुलायें तो भी 
लड़ सीधे एक दिशा में नाचता रहता है, उसी तर जाइरो- 
स्कोप-कम्पास में भी बिजली की मोटर की सद्दवायता स एक 
चका तेज़ी के साथ घूमता रहता है । इस चकके को उत्तर 
दिशा के धरातल में नचाते हैं । अब जब तक पहिये में 
हरकत रहेगी, पद्विया अपने को उत्तर क घरातल म 
ही रक्खेगा, जिस तरद्द कि कुत॒बनुमा की सुई बार-बार 
ग्रपना मँँ ह उत्तर की ओर ही करती है । इस प्रकार 
के जाइरोस्कोप का पहिया एक मिनट में हज़ारों 
बार घूमता हे । 
किन्तु लट्ट का काम यहद्वीं पर समाप्त न हीं 
हो जाता । जाइरोस्कोप की मदद से एक स्वयंक्रिय 
पतवार भी इन जद्दाज़ों में काम करता है । एक ग़ास 
दिशा के लिए. जाइरोस्कोपयुक्त पतवार को ठीक 
कर दिया, बस घण्टों ब्रिना किसी की देखरेख के 
जद्दाज़ उसी दिशा में चलता रहेगा | तनिक भी 


*०..5 392« द को 


ह ज्ं ऋऑरि एप... है 


ये लोग 





लिया के निकटवर्त्ती सालोमन द्वीपवासियों की रणनोक 
ही पेढ़ के तने को खोखला करके अ्रपनी नौकाएं बनाते हैं | इन नोकाश्षों में 
बैठकर ये हज़ारों वर्षों से एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा करते रहे हैं 
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रास्ता जहाज़ ने बदला कि जाइरोस्कोप एक ब्रिजली के 
यंत्र की मदद से पतवार घुमाकर जद्दाज़ को पुनः पहली 
दिशा में कर देता है । 

पहले ऊँची लहरों के कारण जद्दाज़ द्विलते-डुलते बहुत थे । 
ग्रभी भी बम्बई से एलिफ़न्टा की गुफ़ाश्रों तक जाते समय 
हलके स्टीमर लहरों के थपेड़े से ख़ूब पलटा खाते हैं । किन्तु 
बड़े जह्ाज़ों में, जहाँ डेक पर टेनिस आदि खेलने तक की 
सुविधाएं, रद्दती हैं, इस 
बात का पूरा ख़याल 
रक्‍खा जाता है कि 
|  जह्दज़ में समुद्र के 
| आन्दोलित होने से 
| व्यर्थ की गति न पैदा 
दो | जहाज़ का सम- 
' तुलन बनाये रखने के 
लिए. भी जाइरोस्कोप 
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का द्वी प्रयोग किया 
जाता है । यह जाइरो- 
स्कीप जहाज़ के पेंदे 
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क्‍ में जुड़ा रहता है 

| जाइरोस्कोप के चक्‍के 
का वज़न ५० टन 
| होता है। जब लहरों 
| के थपेड़े से जहाज़ 
|. किसी तरफ़ डोलता है, 
तो जाइरोस्कोप का 
| चक्का जहाज़ की इस 
क्‍ 
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हरकत का विरोध 

करता हल शतः 

जहाज़ का समतुलन 

ब्रिगड़ने नहीं पाता । 
ग्राधुनिक जद्दाज़ों 

की विशालता का सही 

।  ग्रन्दाज़ लगाने के 

| लिए ज़रूरी है कि ह्व्म 
 जद्दाज़ों के कारख़ानों 

आल भें जाकर देखें कि 
. कितने लोग इसके 
निर्माण में जुटते हैं । 
संसार का वत्तमान 


मनुष्य की कहानी 








सब्रसे बढ़ा जहाज़ ''क्वीनमेरी कई हज़ार 
कुशल कारीगरों की सहायता से कई 
वर्ष में तेयार हों पाया है| यह जहाज़ 
१०२० फ़ीट लम्बा और ११८ फ़ीट 
चौड़ा है । इसका वज़न लगभग ८० 
हज़ार टन है। इसके इंजिन के लिए 
२७४ विशालकाय ब्वॉयलर स्टीम तेयार 
करते हैं | इसके स्टीम टर्बाइन इंजिनों 
की शक्ति २ लाख अश्वबल के बराबर 
है । लगभग ४० लाख गेलन मीठा 
पानी इसके ब्वॉयलरों में प्रति दिन ख़च 
द्ोंता है । इसकी चदर मज़्बूत फ़ोलाद 
की बनी हुई है, ओर निचले भाग में 
दुदरी चदूर लगी हुई है। इन दोनों 
चहरों के बीच ६ फ़ीट चौड़ी जगह हे । 
इस बीच की जगह में अनेक छोटे- 
छोटे कम्पाय्मेणय बने हुए हैं ।ये 
कम्पाटमेए्ट एक दूध्रे से एकदम 
अलग हैं । यदि किसी दुर्घटना में यद्द 
जहाज़ दूसरे जहाज़ से लड़ गया तो 
छेद होने पर पानी एक दी आधघ 
कम्पाय्मेएय में घुस पायगा । जद्दाज़ 
का शेष भाग पानी के ख़तरे से एकदम 
सुरक्षित रहेगा । जद्दाज़ में कुल २० 
भिन्न-भिन्न डेक हैं। यह जहाज़ कई 
डिस्सों में एस्वेस्ट्स नामक श्रज्वलनशील 
पदार्थ की दीवालों की सहायता से बॉँट _ 
दिया गया है ताकि आग लगने पर 
समूचे जह्याज़ में आग तुरन्त फेल न 
जाय । जहाज़ में चारो तरफ़ बत्रिजली के 
तार लगे हुए हैं | तग्वमीना लगाया गया 
हे कि इन तारों की कुल लम्बाई ४००० 
मील होगी । रोशनी के लिए ७"ह्दाज़ 
में ३०००० बल्ब जलते हैं। त्रिजली 
विभिन्न प्रकार की भारतीय नोकाएँ 
१. बंगाल में गंगा नदी पर बोझभा ढोने- 
वाली 'होला'नामक नोका; २.पुराने ज़माने... 
_ 5.४७ ५या .| काबनारसी बजड़ा; ३.एक से अधिक आद- बे 
होनेवाजी बनारंसी नौका का एकमार रे & ३३: मियों द्वारा खेई जानेवाली डिगी; ७. माल. 
:९.बड़ा पालदार बनारसी बजड़ा;६,मलारपांशी नामक छोटी नोका; ७, एक आदमी हो. डिगी। 


















प्रकृति पर विजय ५४९ 





द्वारा एक डेक से दूसरे डेक पर जाने के लिए लिफ़्ट. त्ब्छ > क्‍ गण 
परिचालित होते हैं, उसी से टेलीफोन का काम. 86% 70/57: जी 
चलता है ओर नहाने के लिए पानी भी त्रिजली ही. कऋ;| 2:32 


के चूल्हों पर गर्म किया जाता है । पिछली शताब्दी 
का यात्री, जो जह्दाज़ में अपनी निज को मोमबत्ती 
रात को जलाता था, क्वीन मेरी के इस वेभव को 
देखकर कितना श्राश्वयेचकित होगा ! इसके लंगर 
उठाने-गिराने के लिए और लाइफ़-बोट को उतारने 
के लिए भी विद्युतू-शक्ति की सद्दायता ली जाती है । 

“क्रीन मेरी का बेतार का तारघर भी नूतनतम 
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अ्विष्कारों से सुसजित है। जहाज़ पर से ही 
ञ्प रेडियों द्वारा संसार के किसी भी कोने में 
ब्रेठे हुए. अपने मित्र से बात कर सकते हैं । 
डेक पर ६ एस्यिल टगे हुए हैं, और ट्रांस- 
मीटिंग के लिए ३२ भिन्न-भिन्न लम्बाई की 
तरंगों के रेडियो का प्रयोग होता है । 

“ब्रगीन मेरी” की तमाम लाइफ़-बोटों में 
मोटर-इंजिन फ़िय किये हुए हैं| कुल २४ 


:>7/*9 5 लाइफ़-बोट 'क्रीन मेरी' के साथ हैं, ओर 
3 25 # पक हैः 


->.- उत्तर 22. द प्रत्येक बोट में १४५ मनुष्य आराम के साथ 
एक आधुनिक सबमेरीन या पनडुब्बी जहाज़ .. ब्रैठ सकते हैं । इस तरद्द पेसेज़्र तथा नाविक 
इस तरह के जहाज़ डुबकी लगाकर सतदह् से बहुत नीचे पानी के भीतर-ही- सभी आरास न्‍नी से ख़तरे के समय लाइफ़-बोट 
भीतर समुद्र में गश्त लगाते रहते हैं । ये केवल युद्ध-कार्य के लिए ही बनाये की सहायता से अपने प्राण बचा सकते के हें | 
गये हैं। ऊपर व्ँगरेज़ों की एक ११०० टन वज़ञनवाली सबमैरीन का चित्र है। नाविकों के अतिरिक्त २००० मुसाक़िरों के 


3882: ५: कम पी 
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लिए इस जहद्दाज़ में जगद्द हे रा 50 
जद्दाज़ में द्वीं स्नानागार तथा अनेक प्रकार के आमोद- 
गृह और क्लत्र भी बने हैं। इस जद्दाज़ के सिनेमाघर 
किसी भी बड़े शद्दर के सिनेमाहाल से किसी तरद्द कम 
नहीं हैं । 

अआ्रधुनिक जहाज़ों के निर्माण में पूरी सावधानी से काम 
लिया जाता है। जदहाज़ की रचना का काम प्रारम्भ 
होने के पहले उसका मॉडल तेयार कर लिया जाता है | 
इस मॉडल के प्रत्येक अंग का श्रनुपात एकदम सही 
पेमाने पर रहता है । 
मॉडल तेयार ह्वो जाने 
पर उसे प्रयोगशाला 
के अन्दर तालाब में 
चलाकर देखते हैं कि 
मॉडल में किप्ती प्रकार 
का दोष तो नहीं हे । 
यदि उसमें कोई नुक़स 
देखा तो उस मॉडल 
की जगद फिर से 
नया मॉडल तेयार 
करते हैं। जब पूरा 
इतमीनान द्वो जाता है 
कि इस मॉडल में कोई 
दोष नहीं हे तत्र उसी 
के अनुसार वास्तविक 
जद्दाज़ के निर्माण का 
काम आरम्म द्वोता 
है । लेखक को, जिन चव- 
दिनों वद इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी की बोट- 
टीम का केप्टेन था, 
एक रेसिंग बोट बनवाने का अवसर मिला था । बढई 
को रेसिंग बोट का कुछ भी ख़याल न था--निदान जब 
बोट बनकर तेयार हुई, तो पानी पर उतारने पर वह 
फ़ौरन एक ओर लौट गई । मजबूर होकर उसे छिज्न- 
भिन्न करना पड़ा | कइने की आवश्यकता नहीं कि इस 
बोट के लिए कोई मॉडल तेयार नहीं किया गया था । 

लड़ाई के काम में लाये जानेवाले जहाज़ों की ब्रादरी चदर 
बहुत मोटी होती है, तथा इनका वज़न भी ज़्यादा होता है, 
ताकि तोप दागने का धक्का ये आसानी से बर्दाश्त कर सकें। 
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दल, बम 


७ ७आऋआऋ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ अ अऋ अ अ€$ऋ 5 7 ----------------------------- 7 रू ला अत --ननननम«3»-ममनम>+»» मम» न मम +नयहइसररन न 


। उनके मनोरंजन के लिए. इसी कारण लड़ाई के जद्दाज़ बहुत मह 
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आधुनिक जहाज़ का एक जाइरोस्कोप 
जो बिना किसी व्यक्रि की सदद के बिल्कुल सह्ठी तरीक़े से दिशा 
विशेष की ओर जहाज़ का संचालन करता है । 


मनुष्य की कहानी 
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हेंगे पढ़ते हैं । अंगरेज़ों 
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के “नेलसन”” नामक लड़ाकू जद्दाज़ में १६ तोपे लगी हुई 
हैं । बटन दबाते द्दी एक-एक तोप दगने लगती हैं । इनसे 
२० मील की दूरी पर गोले जाकर गिरते हैं | एक फुय मोटी 
फ़ौलाद की चद्दरों को भी ये गोले भेद सकते हैं ! लड़ाई के 
जद्दाज़ों के डेक इतने लम्बे-चोड़े द्वोते हैं कि डेक पर से दृवाई 
जद्दाज़ उड़ सकते हैं, तथा आ्रासमान से उन पर उतर भी 
सकते हैं । आधुनिक लड़ाई के जद्दाज़ों के पास अपने वायु- 
यान भी रहते हैं । इस प्रकार शत्रु पर दोददरा हमला करने 
में ये समथ होते हैं । 

गत महद्दायुद्ध ने 
युद्ध के काम के लिए 
पनडुब्बी जहाज़ों को 
उपयोगिता योरप के 
सामने प्रकट की | उस 
महायुद्ध में इद्धलेण्ड 
के एक तिहाई जहाज़ 
जमनी के सबमेरीन या 
पनडुब्बी जद्दाज़ों द्वारा 
नष्ट कर दिये गये थे । 

पिछले २२ वष के 
ज़माने में सबमेरीन 
ने भी लम्बे कदम आगे 
बढ़ाये हैं । वज़न, 
रफ़्तार और इंजिन की 
शक्ति पहले की अपेक्षा 
आज दिन पनड्ब्बियों 
की बहुत बढ़ी हुई है । 
उन दिनों सबसे अधिक 
शक्तिशाली सबमैरीन 
इंजिन की शक्ति ८०० 
अश्वबल थी, और आज दिन इज्जलेण्ड की पनडुब्बियों 
के इंजिन की शक्ति १३०० अश्वबल तक पहुँच चुकी हे । 
इनसे दागे गये टापेडो का वज़न अक्सर तीन-तीन चार-चार 
टन तक पहुँचता है | सबमैरीन के संबंध में विशेष विस्तृत 
हाल हम आपको आगे के किसी लेख में सुनायेंगे | यहाँ 
केवल यद्द कहकर इस लेख को समाप्त करते हैं कि अपने 
बुद्धिबल से मनुष्य ने आज दिन स्थल के साथ-साथ जल 
पर भी अपना प्रभ्॒त्न॒ स्थापित कर लिया है। वस्त॒तः 
समुद्र ही आज की दुनिया के प्रधान राजमार्ग हैं । 
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मसोपटामेया की कला 


हम देख चुके हैं कि श्रादि मानव के जंगलों से बाहर निकलने पर प्रागेतिहासिक और ऐतिहासिक युगों के 

संधिकाल में प्रथ्वी पर स्वतंत्र रूप से श्रनेक सभ्यताओं का उत्थान हुथ्ना था । इनमें सभ्यता के अन्‍य अंगों 

के साथ-साथ कला का भी अद्भुत विकास हुआ । इनमें से मिस्र की कला का दिग्दर्शन हम कर चुके । 
अब दजला-फ़रात की घाटी में पनपनेवाली कलाओं का हाल श्रापको बताने जा रहे हैं । 


ख्रीत काल के इतिहास के प्रष्ठों को उलटने पर हम 
देखते हैं कि संसार की कतिपय सर्वोच्च समभ्यताओं 

का विकास प्रसिद्ध नदियों के तट पर हुआ था । मिस्र की 
सभ्यता नील नदी के अंचल में पनपी थी और ब्रेबीलान, 


कैल्डिया और अ्रसीरिया की 
सभ्यतायं दजला और फ़रात 
नदियों की तलहटी में विक- 
सित हुई थीं । भारतीय 
सभ्यता का पालन-पोषरण 
सिन्धु और गंगा की घाटी 
में एवं चीन की सभ्यता का 
पीली नदी (ह्ांगहो ) की 
घाटी में हुआ था। प्रायः 
प्रत्येक देश में कोई-न-कोई 
ऐसी पवित्र स्नोतस्विनी है, 
जिसे वहाँ के निवासी परम 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । 
इस तरहद्द इंगलेंड में थेम्स 
हे , तो फ्रांस में सी गे 
जर्मनी में राइन, इटली में 
टाइबर, हंगरी में डेन्‍्यूब, 
रूस में वॉल्गा, उत्तरी अ्रमे- 
रिका में मिसिस्सिपी और 
दक्षिणी श्रमेरिका में अ्रमे- 
ज़न नदी है। कभी-कभी 
दो नदियों के संगम-स्थान 
अ्रथवा उनके बीच की भूमि 
को भी एक विशेष धार्मिक 





६००० व पूर्व की सुमे रिया की कला का एक नमूना 
यह एक ब्रेज्ञ के शीश भाग की मूत्ति है । इसमें सोने और 


लेफ्सिलेज़ली का काम हे । 


महत्त्व दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए, सरस्वती 
ओर दृशद्वती नदियों के बीच के उव॑र भूमिखण्ड को 
आरभ में आकर बसनेवाले आये “देवभूमि” का लोक 
समभते थे और मनुसंहिता में इस स्थान को '“ब्ह्मावरत्तः 


की पवित्र संज्ञा दी गई है । 
इसी प्रकार, दजला और 
फ़रात की घाटी को प्राचीन 
बाइब्रिल ( 0॥४ '9५४४- 
77770 ) के रचयिता अ्रति 
पवित्र स्थान मानते थे। 
ईडन के जिस ननन्‍्दनकानन 
में, ईसाई धमंगाथानुसार, 
ग्रादि मानव के स्वग से 
पतन-संबंधी दुःखान्त नाटक 
के अंतिम दृश्य चरिताथ 
हुए. थे, उसका भी मूलस्थान 
यह घाटी ही समभी जाती है। 
मिस्र के इतिहास की भाँति 
मसोपटेमिया का इतिद्दास 
भी ग्रनेक शताब्दियों तक 
काल के अन्धगत्त म॑ ही गहरे 
दबा पड़ा रहा । कारण 
यह था कि मिस्र की ही भाँति 
जिजशञासु भूपयंटकों के लिए 
मसोपटेमिया में भी बहुत 
दिनों तक प्रवेश-निषेध बना 
रद्दा ; ठुक लोग वहाँ विदे- 
शियों का आना पसन्द नहीं 


७५९ 


मनुष्य की कहानो 


न मान नमन न नम सम मम मम कसरत र _स मर 


करते थे। १८४० के लगभग), मिस्र की खुदाइयों आर 


अनुसन्धानों से सन्तुष्ट होने पर, फ्रांसीसी पुरातत्त्ववेत्ता त्ों 
का ध्यान मसोपटेमिया के मैदानों की ओर आकर्षित 
हुआ । १८४३ में, मोसल-स्थित तत्कालीन फ्रांसीसी राजदूत 
ब्रोत्ता ने कुछ मज़दूरों को खोरसाबाद नामकगाँव की 
खुदाई में लगाया | इस जगद्द को उसने प्राचीन निनवे नगर 
का मूलस्थान समझा था । इस खुदाई में जो वस्तुएं मिलीं, 
उनसे फ्रांस के पुरातत्त्वविदों के क्षेत्र में बड़े उत्साह का 
संचार हुआ । फ्रेंच सरकार ने पहले की तरद्द इस खोज के 
लिए भी काफ़ी धन दिया ओर स्मारकों के चित्रों ओर नक््शों 
को तैयार करने के लिए. फ्लंडिन नामक कलाविद्‌ को भेजा ; 
क्योंकि स्मारक इतने भारी थे कि उनका हृटाना सभव न 
था । बोत्ता और फ्लेंडिन ने मिलकर मसोपटेमिया के 
सम्बन्ध में शम्पोलियों ((:0४7००|॥005) की पुस्तक 





पहेली बनी रही । १८२६ में प्रसिद्ध जर्मन इतिहासज्ञ नाइ- 
भुर (४०४०) ने मसोपटेमिया में प्रास पुरातत्त्व- संबंधी 
भव्य स्मारकों को देखकर आ्राश्वयेचकित द्वोंकर लिखा था, 
“ज्ञान के अज्ञय भाण्डार का मार्ग तैयार करते चलो। नये 
शैम्पोलियों असीरिया की भाषा का अर्थ ढृढ़ निकालेंगे 
ओर हमारी सन्‍्तान क्यूनीफ़ार्म लिपि के अर्थानुसन्धान का 
निरीक्षण कर सकेगी ।” उसकी भविष्यवाणी कुछ दी वर्षो 
ब्राद पूरी हुई, जब गूरटिंगेन विश्व-विद्यालय के एक यूनानी 
भाषा के नवयुवक शिक्षक, ग्रोतेफेन्द, ने इनमें के कुछ 
संकेत-चिह्नों के थ्वन्यात्मक मद्त्व का पता लगाया। जिस 
प्रकार रोज़ेटा-प्रस्तर पर अंकित सिकन्दर ओर क्षियोपाद्रा 
के नामों का पता लग जाने से अंतिम रूप से मिस को 
चित्रलिपि का रदस्योद्घाटन हो सका, उसी प्रकार 
जरेक्‍्सेज़ और उसके पिता डरियस ( दारा ) के नामों 


धप्िस्त॒ के ने असी- 
वर्णन! के 4०००० -2>-७४ :->- ++ रियन भाषा 
टक्कर के एक "जुआ कलम ॥ के रहदस्या- 
अपूर्व॒ग्रंथ है; 205 बिक ८ 555 # नुसन्धान की 
की रचना > कजी का काम 
की, जिसने किया । कई 
मसोपटेमिया साल बाद, 
के सम्प्नन्ध रालिन्‍न्सन 
में योरप के नामक ईस्ट 
विद्वानों की इंडिया कंपनी 
आँखे खोल के एक युवक 
दीं | सेनिक अफ़- 

मसोपटे- बेबीलान के प्रसिद्ध इश्तर-द्वार पर अंकित वृषभों के शिल्पचित्र सर ने; जो 


मिया की उभड़ी हुई मूर्तियों पर मिस्लत की चिऋलिपियों से 
मिलते-जुलते एक प्रकार के विचित्र कीलाकार चिह्न अ्रकित 
थे; किन्तु ये कीलाक्षर अब तक ज्ञात वणमालाओं या 
चित्रलिपियों से भिन्न थे । लेटिन भाषा में कील को 'क्यू- 
नियस' कहते हैं, इसलिए यद्द विचित्र लिपि कौलाक्षर या 
'क्यूनीफ़ाम' लिपि कहलाई । मिस्ती लोग चीनियों की भाँति 
अपनी लिपि को कची से रंग द्वारा लिखते थे, किन्तु मसो- 
पटेमियावाले रोमनों की तरह, जो 'स्टाइलस' (5५७७५) से 
मोम की तख्तियों पर लिखते थे, अपने अच्तरों को मिट्टी की 
इंटों पर किसी कौल या नोकदार लकड़ी के टुकड़े से 
खुरचकर बनाते थे | 

अनेक वर्षों तक यद्द क्यूनीफ़ाम॑ लिपि असीरिया- 
संबंधी पुरातत्त्ववेत्ताञ्रों कीं बुद्धि के लिए एक रहस्यमय 


ह्ँ 


ईरान में तेनात किया गया था, बेहिस्तून के मददत्त्वपूण अ्रभि- 
लेख की प्रतिलिपि तेयार की। उसने यहद्द कल्पना की कि 
अभिलेख में बारबार आनेवाली कुछ शब्दों की नामावली 
प्राचीन ईरान के बादशाहों के शासनान्तगंत मण्डलों या 
प्रान्तों के नामों की सूचक है ओर इस कल्पना के सहारे उसने 
बहुत-से नये अक्षरों के श्र्थ ढंढ़ निकाले । इस खोज ओर 
पुरातन ईरानी भाषा के ज्ञान की सहायता से अंततोगत्वा 
ईरानी अ्रभिलेखों के रहस्य का पता चलाया गया । बेहि- 
स्तून का यह महत्त्वपूर्ण अभिलेख ईरानी ओर बेब्रिलोनियन 
दोनों भाषाओं में लिखा हुआ था, इस कारण इस लेख के 
अर्थानुसन्धान से बेब्िलोनियन भाषा के ज्ञान का माग भी 
प्रशस्त हुआ । 

अधिक जानकारी न रखनेवालों को पुरातन मिख एवं. 


ँ हि मर 
हि के 32% 


"७ ++$ ७ जेल ॥ #0 +. जय आती 
हे, ली ४०१ ++ लक शप 
री परत तर 





प्राचीन सुमेरिया की कला का एक नमूना 
यह इराक़ के लगश नामक स्थान में प्राप्त एक मूत्ति का शीश भाग है | बेबीलान श्रौर श्रसीरिया की सभ्यता के उदय के 
पहले दजल्ला-फ़रात की उपजाऊ घाटी में ग्राज से लगभग छः हज़ार व पूर्व एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास हुआ था, जो 
सुमेरिया की सभ्यता के नाम से विख्यात है । ऊपर के चित्र से सुमेरियावात्वों की कला का हमें कुछ अंदाज़ हो. सकता 
है । इराक़ में कला भिस्त्र कौ बराबरी तक तो कभी नहीं पहुँच पाई, फिर भी मनुष्याकृति श्रौर जानवरों की थ्राकृतियाँ उता- 
रने में वहाँ के लोगों ने काफ़ी पटुता प्राप्त कर ली थी । यह मूर्त्ति श्रब पेरिस के लूचे नामक अ्रजायबघर में सुरक्षित है । 
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(ऊपर) ६ हज़ार वर्ष पूर्व के सुमेरिया के म्िई 
दादिनी ओर) सूसा से प्राप्त एक काँसे को मूत्ति। 





मनुष्य की कलात्मक सृष्टि 


प्राचीन मसोपटेमिया क्री 
कला में एक प्रकार की 
ऊपरी समता दिखाई देगी। 
यद्द समता इतनी अधिक 
मात्रा में है कि आरंभिकर 
पुरातत्त्ववेत्ता भी यद्द नि- 
श्रय न कर सके थे कि सुमे- 
रिया, वेब्िलोनिया ओर 
खग्रसीरियावालों को कला 
का उदय मिस्तरवासियों की है. 223 
कला से पदले हुआ था या 83४ 7 कर 3२२२४ 
बाद में । अब यद समका 8 5 ४: कु 
जाता है कि जहाँ तक 
तिथि का सम्बन्ध है, दोनों 
देशों की कला प्रायः 
समकालीन है ओर दोनों 
देशों का इतिद्वास ईसा के 
४००० वष् पूर्व आरंभ 
होता है ! ऐतिहासिक दृष्टि 
से मिस्त और मसोपटेमिया 
की कला में सब्रसे बड़ा 
अन्तर यद्द हेकि जहाँ मिस्र 
मं ४००० वर्षों तक केवल 
एक द्वी नस्ल के लोग रद्दते 
रहे और बहुत-कुछ अंशों 
में एक ही जाति के लोग 
शासन करते चले आये, 
वहाँ मसोंपटेमिया प्रदेश 
का शासन-सत्र एक के 
ब्राद दूसरी जाति के द्वाथ 
में इतना अधिक बदलता रहा ओर उसे निरंतर ऐसी 
बबेरता और क्रूरता का शिकार द्वोना पढ़ा कि वहाँ से प्रचुर 
परिमाण में खुदाई द्वारा पाई गई अमूल्य पुरात्तत्त्व-सामग्री 
का कालक्रमानुसार वर्गॉकरण करना अ्रसंभवप्राय है। आरं- 
भिक काल के सुमेरिया के मोज़ेइक ( (५१०५०४८ ) या पच्चीकारी 
के काम, वेब्रिलोनिया की मूर्तियाँ, केल्डिया के देवालय, 
बेत्रिलोनिया की उत्तरकालीन नक़क्राशीदार तख्तियाँ, हिद्वाइट 
या खत्ती युग के नक़्क़ाशी के काम और उर के ध्वंसावशेष 
आदि का वर्गॉकरण श्रौर कालनिर्धारण अ्रभी होना बाक़ी 
है और विशेषज्ञ लोग इस सम्बन्ध में छानबीन कर रहे हैं। 
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एक मनोरंजक उभड़ा हुआ असीरियन शिल्पचित्र 
इसमें दो व्यक्ति राजा के लिए भेंट ले जाते हुए दिखाये गये हैं । 


मिस्र और मसोपटेमिया की कला में दूसरा उल्लेखनीय 
अन्तर यद्द हे कि जहाँ मिख्ली कलाकार का माध्यम्न कड़े-से- 
कड़े इरित पाषाण से लेकर कोमल-से-कोमल सेलखरी तक 
सदव प्रस्तर द्वी रहा है-चाहे उससे उन्होंने भवन-निर्माण 
का काय लिया हो चाहे मूर्तियों के गढ़न का ; वहाँ मसो- 
पटेमियावाले प्रायः संपूर्णतया इंटों पर ही अवलंब्रित थे | 
यही कारण है कि उनके राजप्रासाद, देवालय और अन्य 
स्मारक ग्राज दिन उतनी सुरक्षित अ्रवस्था में नहीं पाये जाते, 
जितने मित्र में पाये जाते हैं । इसके साथ-दह्ौ-साथ मसो- 
पटेमिया के निवासियों की धारणाओ्ं श्रौर आदशशों में वह 
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वीरता का भाव नहीं पाया जाता जो मिखवालों में मिलता है | 
वास्तव में मिस्तनवासियों की अ्रपेज्ञा उनका बौद्धिक विकास 
निम्नतर कोटि का था, यद्यपि शारीरिक बल ओर क्रूरता के 
कार्यों में वे शायद उनसे बढ़े हुए थे | देवताओं को वंशा- 
वली और विश्व की उत्पत्ति, इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में 
असीरियावालों की अपेक्षा मिस्तवालों की कल्पना अधिक 
रोचक, गृढ़ ओर आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की द्योतक थी, 
ओर उनकी यद्द बोद्धिक श्रेष्ठठा उनकी कला ओर कलात्मक 
आदरशों में पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित हुई हे । मिस्तरवासी 
जहाँ स्वभाव से द्दी विनयशील ओर शान्तिप्रिय द्वोते थे, वहाँ 
बेबीलोनिया ओर असीरिया के निवासी क्ररता का आनन्द 
लेने के लिए ही क्रूर कार्य करते थे। उनकी कितनी दी 
अद्भुत कुशलतापूर्वक निर्मित उभड़ी हुई मूर्तियों में ऐसे 
पेशाचिक अत्याचारों के क्रूर दृश्यों का चित्रण है कि उन्हें 
देखकर आज भी घृणा से रोंगटे खड़े दोने लगते हैं, यद्यपि 
हत्या ओर रक्तपात के इन काण्डों में भाग लेनेवाले लोगों 
को मरे हुए पाँच हज़ार वर्ष से भी अधिक काल बीत चुका है ! 

यद्द क्रूरतापूर्ण कठोरता मसोपटेमिया के कलाकारों द्वारा 
मानव आकृति के चित्रण में भी स्पष्ट है । मसोपटेमिया की 
कला में हमें कहीं भी मिस्लौ रानियों के रमणीय सोष्ठव, 
सम्राटों की शान्त एवं निश्चल तथापि करुणा-पूण आकृति, 
साधारण नागरिकों की विकाररहित मनोद्वारिता और 
शक्तिशाली देवताओ्रों के अज्ेय रहस्यमय चित्रण के 
दशन नहीं होते । मसोपटेमिया की कलाओों के सभी रूपों से 
दशक के मन में कठोर शक्ति, पाशविकता क्र॒ुद्ध गौरव, हृदय- 
हीन आदेशों, अमानुषिक रक्त-पिपासा, निदय हत्या एवं 
रक्त-संद्वार का भान द्ोता है। मिस की कला में हमें जिस 
मानवता का पर्याप्त परिचय मिलया है, मसोपटेमिया की कला 
में उसका सवंथा अभाव पाया जाता है | सुखी घरेलू 
जीवन, स्त्रियों ओर बच्चों आदि के दृश्य, जो कि मिस्ती कला 
की एक बहुत ही मनोरम विशेषता है, मसोपटेमिया की कला 
में विरते ही पाये जाते हैं । राजदरबार की शिष्टाचारगत 
आवश्यकताओं का कड़ा ध्यान रखकर चलने के कारण 
यहाँ की सजावट की शेली में भी एक प्रकार की जड़ता आ 
गई है; उसमें वह दिलोर ओर लद्दरन नहीं है जो मिख- 
वालों की फूल-पत्तियाँ बनाकर की गई सजावट में पाई 
जाती है । वास्तव में, कला के क्षेत्र में इतने अद्भुत कला- 
नंपुएय के साथ-साथ साधारण मानवीय भावनाश्रों के संपूर्ण 
अभाव का ऐसा उदाहरण शायद ही हमें अन्यत्र मिलेगा। 
मसोपटेमिया की कला का दमारे मन पर उपर-वर्णित जो 















मनुष्य की कहानी 








प्रभाव पढ़ता है वह अंशतः इस कारण हो सकता है कि 
मुग़ल सम्राटों के काल की भारतीय चित्रकारी की भाँति 
मसोपटेमिया की सारी कला राजकीय या दरबारी कला 
थी । उन छोटी-छोटी सामान्य कलाओं को, जिनमें साधा- 
रण मनुष्य लगे रहते थे अआ्रौर जिनके कि कारण मिस्र की 
घाटी अध्ययन का एक बहुत रोचक केन्द्र हो गई हे, बेबी- 
लोनिया और असीरिया में संभवतः अधिक प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया | साथ ही सुमेरिया और वेबीलोनियावालों की 
कला में शाश्वतता ओर स्थायित्व का वह भाव नहीं 
पाया जाता जो कि मिस्र की कृतियों की एक उल्लेखनीय 
विशेषता है । यहाँ की कला की खस॒ष्टि मदृज़ किसी स्थानीय 
राजवंश के विक्रम का प्रदशन करने के लिए, अथवा 
हाथीदाँत और सोने से मढ़ी लेपिस-लेज़ुली से बनी कटार 
की मूठों के लिए. किसी राजकुमार की इच्छा को संतुष्ट करने 
के लिए हुई थी । 

मसोपटेमिया के मैदानों के आरंभिक निवासी, जिनके 
सम्बन्ध में अब तक ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, सुमेरियन 
लोग थे, जो वहाँ ईसा से ३५०० से २००० वर्ष पूब तक 
राज्य करते थे | उनके सम्बन्ध में ठीक-ठीक यद्द बतलाना 
कठिन है कि वे कोन थे; किन्तु अधिकतर सम्भावना यह 
जान पड़ती है कि वे मूलतः उत्तर से आये थे, ओर संभवतः 
एशिया के उसी ऊंचे पठार के रहनेवाले थे जो स्वयं हमारे 
पूवेज आरयो का मूल निवास था । 

इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये सुमे- 
रियन लोग सेमेटिक जाति के नहीं थे, जेसा कि उनके 
शिल्पावशेषों से ज्ञात होता है। वे लोग अपने केश मुँड- 
वाते थे ओर सुदूर दक्षिण से आनेवाले घने केशपाश, 
न॒ुकीली नाक, काली दाढ़ी ओर बलिष्ठ देहवाले सेमेटिक 
नस्ल के लोगों से वे देखने में बिल्कुल भिन्न थे। 

सुमेरियन लोगों के शासनकाल में मसोपटेमिया का 
देश अनेक छोटे-छोटे अर्ध-स्वतंत्र भागों में बंटा हुआ था, 
जिनमें मज़बूत चहारदीवारियों से घिरे हुए शहरों में 
रदनेवाले छोटे-छोटे राजे राज्य करते थे | देश का उत्तरी 
भाग अक्‍कड ओर दक्षिणी भाग उर कहलाता था। सु- 
प्रसिद्ध 'केल्डियनों का उर!, जहाँ से अब्राहम ने अपनी प्रसिद्ध 
यात्रा आरंभ की थी, सुमेरियन लोगों का एक प्रधान गढ़ 
था । इन राजाओं की अद्या लिकाएं ओर उनके ऊँचे गढ़ तो 
अब विलुप्त दो गये हैं, किन्तु आधुनिक पुरातत्ववेत्ताओं 
ने, विशेषकर सर लियोनाड वूली ने, उनकी बहुत-सी कत्रों 
को हू ढ़ निकाला है । ये कत्रें सोने, चाँदी, काँसे, द्ाथीदाँत 
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बेबीलान के सुप्रसिद्ध इश्तर-द्वार की दीवारों पर इंटों द्वारा बनाई गई विचित्र जंतुओं की मूत्तियों में से एक । 
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इंटों या टाइल्स द्वारा बनाई गई एक सिंह की मृत्ति | यह भी बेबीलान से प्राप्त हुई हे । बेबिलो निया में 

पत्थर का अभाव था, इसलिए वहाँ सभी इमारतें इंटों की बनाई जाती थीं । पत्थर की अनुपस्थित में इंटों ही में वहाँ के 

लोग अपनी कला दिखाते थ्रे और उनके द्वारा दीवारों पर तरह-तरद्द की मृत्तियाँ दिखाते थे | ये दोनों स्मारक श्रब बलिन 
के श्रजायबधघर में हैं । 





० 


५४४४: 
० 0३४० |? 40॥ / ॥// 


हक 


६१०४१ ४४ 
ली फॉर * की ५ / जि हि &. 4 + 
की... 3० «२ 0 #. ५8. «९ जहा जय छः म कक < &#:%:७ करा ९... | > मे आ है. पी, लक आन 


ला 





कः 


।#” 08 ५ ती ए पर 
>>] कं डर । 
न हे ्ि न पा गे ५ प्‌ 


नव ८ 35. 
र ल्‍- हज 2 अल 2 हल हे 
हक का मेक 8 कक (मह है हा 
" हुआ ७ $ &. $& 4 # कं 53 00% 0 मे | आज 
हटके ५ ५ ७७० 5१ ७ है ध ; 
ु की श 55९ नै | 
हे हि - # ही े 


छू: 


पिसलेज़ुली की 
नी ओर ) 
प्राप्त 
की 


| 


॥ 0 आय कई | मय आय त + ः पर कल 65 + इ /क की. 
हढ आओ । प पि अ हर नि 
कप ९ <:+५०4,5 ५7४ 


है] लक 
. 2 ५ 
| हल. 
५४ 3 | | 
क' | 3 | ह हक 


ख्क्ता 
जे 
+ 


सुमेरिया की 


कटार । 
७. 


औ्रोर) उर नामक 


मूत्ति । यह प्राचीन 


रानो कला का एक न 


ह्लंं& 
क 
है 


हे 


कक ऋून्‍ू-जके. खाक. अम-नाक्र--.. सका पका 


€ 


२१००० वध पूव की एक 


नक़्क़ाशीदार 


को रत. सबक -०, आर कु कक की 
बराइ 
ष्‌ 


(ऊपर ब्ाः 
एक नमना | 


8 कक तन न है न क् हेड ओके ही की. 


( नीचे दाद्विनी ओर ) 


हे। ( दादि 
खत्ती ( हिद्दाइट ) कला का 


एप्तियोपोत्षिस से 


नी 





डभड़ी 


के महल के द्वार पर 
हे । 

डेरा 

ह्ै। 


स्थान से प्राप्त 
सोने आ्रोर ल्ेपिसः 


ब 


जल हर. 


और सीपी आदि से बनी. 


मनुष्य की कलात्मक सृष्टि 


तरह-तरह की चीज़ों से 
भरी पड़ी हैं | इस काल 
के कलाकारों की कारी- 
गरी बहुत उत्कृष्ट श्रणी 
की हे ओर उसमें वह 
कठोरता बहुत कम मात्रा 








रब है क्र जा कक 
क्र हू क्र कक क्र खान. 
ल्‍ कल की ब् 






॥़ - अत >> #- “नह जकए जल ६ का+, आल छू हज कह जाम 
8.« तु चलकर हैँ ल्‍ / है ह # मं क ह । * रथ का हलक क्र न ्ञ्‌ क्र कक कर है े जा व्के रह * आ 
भ् |! जा जे शा | | त्न की हि हू छ तक कि ; के कु है 0 ६ चर हि का कु हल बम थ द के हे & # 3 | बर ] “| ँ 
है | | || र्‌ ॥ >> के # #ँ हु हल हि है इ क + , (कक हु ँ हक ़् ल्‍्मीँ' की ड- न सर सजी जी कह हक न््मीं हम ब्ल्मीज्ी >> न का कायल कि. पक कु की > ब्दः व ्थ न नर हि हाय ' 
किन मपफड पट आप डा जररू- पता पश हा उफ्बट५७ल्पपरा ४ ५ न अर पफ्ा: न्‍ *, औ? क्‍ 
मसोपटे ५ छा ञ रे ] की रज्ँ तक ् जि पक की # ऑन कर हि कली है ञ क् कि हे घ. पक + ही 5 के न कल दर कु कि न है | हा हि हू 
ि कला । । /“ कि“. हर | १६ 28.0. कर जी प, "५ हे - शशि आर आग आर है 0०० आग" ०" ु ॥ 8९ 
१४ | पट मिया या की है | | थ 8 | ५ नर /$ # हे . ज् कम + रब कह हे ] आर हा आओ का हैँ हु का न । क लो पक हे ह छठ ल के 
का श्र $ है. के हू ₹क शा क्त. के. जे >> & न 5 क्त 
ह 3 # ढ हा न + कु 4 कै & हे हु 


दिखाई देती है । 

२००० रे 0 पू० के 
पश्चात्‌ मसोपटेमिया के 
इतिहाससे सुमेरियन लोग 
बत्रिस्कुल ही विलुप्त हो 
गये। किन्तु एक विलक्षण 
बात यदह्द है कि कीला- 
च्वरों या क्यूनीफ़ार्म लिपि 
के रूप में उन्होंने जिस भाषा का निर्माण किया था, वह 
उनके बाद भी वहाँ जीवित रही | सेमेटिक विजेता, जो 
अ्न्तवर्गीय विवाद्द के द्वारा समेरियन लोगों को अपने वर्ग 
में मिलाते गये, इसके बाद भी २००० वर्षों तक सुमेरियन 
लिपि से ही काम लेते रहे | इसके पश्चात्‌ यद्द लिपि स्वा- 
भाविक रूप से विनष्ट हो गयी । कालांतर में उर का लोप दो 
गया ओर उसके विध्वंस की नींव पर अ्रक्कड की सेमेटिक 
सभ्यता का उदय हुआ्आा | किन्तु अ्क्कड की कला उतनी 
ही सुमेरियन कद्दी जा सकती है जितनी कि उर की थी। 
स्पष्टटया विजेताओं ने यह अनुभव किया कि बोद्विक 
विकास की दृष्टि से वे सुमेरियन लोगों से पिछड़े हुए हैं, 
अतः जहाँ कर वसूल करने तथा श्रन्य राजनीतिक आवश्य- 
कताओ्रों की देखभाल करने का भार उन्होंने अपने ज़िम्मे 
रखा, वहाँ अपने सांस्कृतिक द्वितों की रक्ता के लिए उन्होंने 
ख़ुशी से सुमेरियन लोगों को स्वतंत्रता दे दी | 

इस समय तक मसोपटेमिया की ख्याति. क्रमशः उसकी 
सीमा से ब्राहदर बहुत दूर तक फेल चुकी थी और बाहरी 
लोगों के कुण्ड-के-फुएड अधिक सुखमय जीवन की सुविधाओं 
की खोज में इस भूस्वग की ओर खिंचे चले आर रहे थे | 
६० पू० २००० के लगभग बेबीलान के साधारण कस्बे ने 
सम्राट हम्मूरब्बी के राज्यकाल में ग्रचानक एक विराट नगर 
का रूप धारण कर लिया । दम्मूरब्ब्री परम पराक्रमी राजा 
था | उसने अपने राज्य के लिए एक विधान-संग्रद्द ( जो 





पसियोपोलिस से अभी हाल में प्राप्त एक प्राचीन ईरानी शिल्पचित्र 


अब भी सुरक्षित है ) लिखा था, जिससे इज़ार साल आगे 
चलकर इज़रत मूसा ने अ्रपनी प्रजा के लिए. १० विधान 
( दश आजाय ) बनाते समय इतनी अधिक सहायता 
ली थी। 

इस प्रतापी नरेश की मृत्यु के कुछ ही समय बाद 
मसोपटेमिया उस रहस्यमय जाति के लोगों की चढ़ाई से 
तद्दस-नहस द्वो गया जो कि हिक्सोज़ कहलाते हैं ओर जिन्होंने 
अ्रागे चलकर गड़ेरिया शासकों ( $॥८77०० |४४7७ ) के 
नाम से मिस्र के इतिहास में बहुत ह्वी मद्दत््वपूर्ण भाग लिया 
था । कहा जाता है कि उनके आने से पदले मिस्तवासौ गधों 
से ही काम लेते थे--घोड़ों ओर सेनिक रथों का प्रचलन 
मिस्र में उन्हीं के द्वारा हुआ । 

कई शताब्दियों के बाद स्वयं मिस्तवासियों द्वारा हिक्सोज़ 
( 73//50५$ ) जाति के लोग मित्र के बाहर निकाल दिये 
गये ओर उन्हें अपने निवास-स्थान मसोपटेमिया को 
वापस चला जाना पढ़ा | यहाँ पर उन्हें ईसा के पूर्व १४वीं 
शताब्दी के लगभग द्ििद्वाइट या खत्ती जाति का सामना 
करना पढ़ा, जिसमें विजय द्िद्दाइट लोगों की रही । हि द्वाइट 
लोगों को फ्रीजियन श्रर्थात्‌ 'स्वठंत्र जनः नामक जाति 
से द्वारा खानी पड़ी जो एशिया माइनर से आई थी। 
फ्रीजियन जाति को श्रसीरियन लोगों ने जीतकर उनका 
मूलोच्छेद कर डाला । असीरियन जाति के आग- 
मन-काल से वह समय आरम्भ द्वोता है, जिससे हम 


(9६० 





पेग़म्बरों के समकालीन थे । इन लोगों को राजधा नी निनवे 
थी। यहाँ उन्होंने अपने लिए विशालक्राय राजभवन ब्रनवाये 
थे, जिनके भग्नावशेषों की खुदाई हाल ही में हुई है । इनको 
दीवालें सतह उभाड़कर बनाये गये चित्रों से भरी पढ़ी हैं, 
जिनमें उन पाशविक दण्ड- प्रणालियों का प्रदशन है, जिनका 
प्रयोग असीरियन शासक विरोधियों पर करते थे । 

इसके बाद भाग्य ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि 
बेबीलान का विलुप्त गौरव पुनः अपनी जन्म-भूमि में 
आरा प्रक८ हुआ, ओर असीरियन लोगों का शक्तिशाली 
साम्राज्य उलय गया । 
उत्तर-काल के ये बेब्रि- 
लोनियन अ्रसीरियावालों या 
स्वयं अपने ही पूबजों की 
धग्रपेच्चा कहीं अधिक सभ्य 
थे। उन्होंने अपनी राज- 
धानी को ज्ञान-विज्ञान के 
एक बृहत्‌ केन्द्र में परिवर्तित 
कर दिया। उन्होंने ही गणित 
तथा खगोल-विद्या की नींव 
डाली, जिससे यूनानी लोग 
इतने अधिक प्रभावित हुए 
कि वे बेब्रीलान का उल्लेख 
“सत्र विद्याश्रों की जननी 
के नाम से करते थे और 
अपने बेब्रीलानवासी गुरुओओों 
के ज्ञान-भण्डार का ब्रिनों 
किसी द्दिवकिचाहट के उप- 
योग करते थे। कला के 


कं 


अधिक परि चि त हें न््पग जशञजइहएहए एज इन व जज क्रि ई भ्रसीरियन लोग महान यहूदी तब िजधानी बनाने का निश्चय किया उसने भायान राज की राजधानी बनाने का निश्चय किया । उसने प्राचीन राज- 
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मनुष्य की कहानी 


भवन के पुनर्निर्माण के लिए आज्ञा दी, परन्तु ३२३ ई० पू० 
उसी राजभवन के भोजकक्ष में ग्रचानक उसकी मृत्यु द्वो गई । 

मसोपटेमिया के स्थापत्य की मुख्य विशेषता उसकी मे हरा ब- 
दार छुतें थीं। यूनानी लोग, जो अन्य सत्र दृष्टियों से उस समय 
के महान स्थापत्यकारों में से थे,डाँयदार छुते बनाना नहीं जानते 
थे। मेहराबदार छुत का प्रचार शीघ्र ही संपूर्ण एशिया माइनर 
में हो गया ओर एक लीडियन जाति, जो कि आगे चलकर एज्ू- 
स्कन नाम से विख्यात हुई, मेहराबदार छत बनाने की कला 
को इटली ले गई | ईसा के पृ चौथी शताब्दी में रोमन लोगों 
ने इत्रुरिया को जीता ओर 


4 ् व्क्क 
का &-+ न आल | 


२.2४ |. दहाँ वे मेहरावदार छतसे परि- 
आ00॥॥॥| क्‍ चित हुए। इसके बाद उन्होंने 
| द ॥ " | इस प्रकार को छत का प्रचार 


का ८222 सारे योरप में कर दिया | 
0 न ईरान का साम्राज्य, जो 
स्थापत्य तथा अन्य कलाओों 
की दृष्टि से मसोपटेमिया की 
कला से घनिष्ट रूप से संबंधित 
था, केवल दो शताब्दियों 
तक स्थायी रहा। यद्द साम्रा- 
ज्य साइरस, कम्बीसेस, डेरि- 
यस ओर ज़ेरेक्सेज़ नामक 
प्रसिद्ध सम्रा्ों की अधीनता 
में सभ्यता की एक ऊंची. 
अवस्था को पहुँच गया 
था । ये सभी सम्राट महान 
भवन-निर्माताओं के रूप में 
प्रख्यात हैं| किन्तु दुर्भाग्य- 


क्षेत्र में भी उत्तर-काल के वश ईरानवालों में मौलिकता 
इन बेब्रीलान-निवासियों ने एक घोड़े का उभड़ा हुआ इरानी पाषाण-चित्र नहीं के बराबर थी। सूसा 


उन नाना प्रकार के सम्भव तथा असम्भव पशुओं के चिकनी 
इंटों पर शिल्पचित्र बनाये थे जो आज भी पुरातन कला 
के अत्यन्त चित्ताकषक उदादहरणों में गिने जाते हैं । 

एक शक्तिशाली केन्द्रीभूत शासन के अ्रभाव के कारण 
द्वितीय बेब्रीलोनीय साम्राज्य बहुत जर्दी ही विनष्ट हो गया। 
ई० पू० चतुथ शताब्दी में जब सिकन्दर अपनी भारतवर्ष की 
विजय-यात्रा के माग में बेब्रीलान पहुँचा तो उस विनष्ट-प्राय 
मद्गानगरी के विलुप्त गौरव ने उस पर इतना गद्दरा प्रभाव डाला 
कि उसने उसका पुनरुद्धार कर उसे अपने पूर्वीय साम्राज्य 


आर परसीपो लिस में यूनानी स्थापत्यकारों द्वारा निर्मित ईरानी 

बादशाहों के राजमहल अधिकतर बेबीलान के राजकीय _ 
भवनों की नकल मात्र थे | जब्र उनकआ साम्राज्य लुम हो 

गया तो उनके राजभत्रन और मन्दिर भी पुनः मरुभूमि की _ 
बालुकाराशि में विलीन हो गये । साथ ही उनकी सभ्यता भी 
अन्तर्धान हो गई। सूसा और परसीपोलिस के गोरव की _ 
अआ्राज सिफ़ कद्दानी ही बच रही है; केवल यतज्रतत्र गा जाने _ 
वाला कोई स्तम्भ या मेहराबदार छुतवाले कक्ष का खण्ड _ 
कभी-कभी उस विलुप्त गौरव की याद दिला देता है। 
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मानव ने लिखना केसे सीखा--( ४ ) 


इरानी वर्शमालाओं का विकास 


ह ऊपर कद्दा जा चुका है कि आदिम सेमेटिक 
वर्णमाला की तीन शाखाएँ: हुई--फ़िनीशियन, 
जौंकतानाइत और अरामियन । फ़िनीशियन योरपीय वण- 
मालाओं की जननी हुई; जोकतानाइत से भारतीय वरणु- 
मालाश्रों तथा अ्ररामियन से ईरानी साम्राज्य में प्रयुक्त 
दोनेवाली विभिन्न वणुमालाओं का सूत्रपात हुआ । 
ईरानी वर्शमालाओं का इतिहास अनेक अआवश्यक 
अ्भिलेखों के ग्रभाव में क्रबद्ध नहीं मिलता । असीरियन 
साम्राज्य के पतन से लेकर ससानियन साम्राज्य के स्थापन- 
काल तक, जो लगभग ६०० वष का दीघकाल है, अ्रभिलेखों 
का पूर्ण अभाव एक खटकनेवाली बात है । केवल एक- 
दो सिक्कों श्रवा एक भारतीय अभिलेख के रद्दारे ही 
कुछ अनुमान द्वारा कद्दा जा सकता द्वे । इसका एक कारण 
है । निनवे ()७॥॥८५८४) के समूल नष्ट द्वोने के पश्चात्‌ 
एक भी ऐसा अभिलेख न बच रहा जेसे कि असीरिया 
के प्रासादों से उपलब्ध हुए । बड़े-बड़े अ्भिलेखों के लिए 
वहाँ क्यूनीफ़ार्म वर्णाक्षर ही प्रयुक्त हुए ओर सिकन्दर की 
विजयों के पश्चात्‌ ग्रीक वर्ण क्षर प्रयुक्त होते रहे । नरेशों 
के सिक्कों तक पर ग्रीक वर्णाक्षर ही अज्जित मिलते हैं | 
इसमें तनिक भी सन्देद नहीं कि ग्रीक और क्यूनीफ़ा्म 
वर्णाक्षरों के साथ-साथ, जिनका प्रयोग केवल सिक्कों ओर 
अभिलेखों के लिए द्दी होता था, अरामियन वर्णाक्षर भी 
साधारण कार्यों के लिए अवश्य द्वी प्रयुक्त होते रहे द्वोंगे । 
प्रमाणों के श्रभमाव का कारण विनाशशील सामग्रियों का 
प्रयोग ह्दी हों सकता है--जेसे पपिरस, जानवरों की खालें, 
वृत्तों की छाले, तथा मोम या मिट्टी की तख्तियाँ | जब हम 
अ्रनेक वर्णमालाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती पाते हैं तो 
स्पष्ट ही है कि ये किसी आदिम वर्णमाला द्वी से जन्मी द्वोंगी। 
इसके प्रमाण॒स्वरूप कद्दा जा सकता है कि अग्निपूजकों 
की धमपुस्तकों के निर्माणकाल के लगभग अवश्य ही 
कोई लिपि रदौ द्वोगी | दसवीं शताब्दी के अरत्र इतिद्वास- 


कार मसूदी का कथन है कि ज़न्द अवेस्ता ज़तेश्त्र द्वारा 
आविष्कृत अक्षरों में १२००० गाँचर्मां पर लिखी गई 
थी । सिकन्दर की विजयों के बहुत काल पूब बेक्ट्रीयन 
साद्दित्य का अस्तित्व रद्दा होगा और वह्द अरामियन लिपि 
में ही लिखा भी गया द्वोगा | इसका प्रमाण सम्राट अशोक 
का कपूर-दी-गीरी का अभिलेख है, जिसका काल तीसरी 
शताब्दी ईस्त्री पूव है | इस अभिलेख के अतिरिक्त अ्रगाथो- 
क्लीज़ का एक सिक्का भी प्राप्त है, जिसकी तिथि २४० 
ईस्वी पूर्व है। चोथी ओर पाँचवीं शताब्दियों के नरेशों के 
अनेक सिक्के प्राप्य हें, जिन पर अ्ररामियन वर्णाक्षर अज्ित 
हैं--लगभग बेसे ही जेसे कि अशोक के अभिलेख पर प्रयुक्त 
हुए हैं । जब चोथी शताब्दी में ग्रीक और क्यूनीफ़ार्म 
वरणमालाओं का प्रयोग घटने लगा तो अरामियन वण- 
माला अधिकाधिक व्यवहार में आराने लगी और सातवीं 
शताब्दी तक इसका प्रचलन रहा । इस अरामियन से ही 
ईरानी वर्णमालाएँ निकलीं । 

कपूर दी-गीरी के अभिलेख से, जो कि ईरानी वर्णमाला 
का आदिम अभिलेख है, इतना प्रकट है कि ईरानी वणमाला 
का अस्तित्व ईस्वी पृव छुठी शताब्दी के लगभग अ्रवश्य 
था | यद्द कहना कठिन है कि ईरानी वर्णाज्ञरों का सवप्रथम 
रूप केसा थां | ईरानी वर्णाक्षरों की चार शाखाएँ बताई 
जाती हैं--( १ ) इण्डो-बक्ट्रीअन, ( २ ) पेहवी, (३) 
आर्मीनियन, ( ४ ) जॉजियन | इनमें से कौन वर्णमाला 
किसके पव व्यवह्त होती थी, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया 
जा सकता । इन्डो-बक्ट्रीयन वर्शमाला का केवल एक 
अभिलेख मिलता है और इसमें ओ्रोर इसके निकटतम 
स्वरूपवाले वर्णा्ञरों में शताब्दियों का अन्तर है। आर्मी- 
नियन और जॉजियन वर्णमालाएँ, भी एक-दूसरे से नितान्त 
विभिन्न हैं | पहवी व्र॒णांक्तर केवल कुछ सिक्कों पर अड्ञित 
मिले हैं | इसके तीन विभिन्न रूपों में से केवल पारसी रूप 
द्वी अब प्रचलित है ( देखो द्वि० वि० भा० अंक ५ )। 











पेहवी शब्द कदाचित्‌ पार्यिवी का समानाथक है । जि 
काल में पेहत्री भाषा और साद्वित्य का सजन द्वो रद्दा था, 
उस काल में पार्थिश्रनों के द्वाथ में ईरान-राष्ट्र की बागडोर 
थी | इसकी आधारभूत प्राचीन ईरानी है ओर इसमें अनेक 
घब्द सेमेटिक हैं, जो ईरानी व्याकरण का पदानुसरण 
करते हैं । जिस प्रकार आजकल 'डॉग लटिनः और “पिजिन 
इज्धलिश” बोली जाती हैं वेसे ही यह भाषा भी बोली 
जातीं थी। भाषाविज्ञों का अनुमान है कि पहवी जनता 
की भाषा न होकर केवल सासानी नरेशों के राज- 
दरबारियों तक ही सीमित थी । प्रोफ़ेसर हाँग ने प्रमाणित 
कर दिया है कि पह्वी मिश्रित भाषा न द्वोकर केवल मिश्रित 
लिपि थी । जब अरामियन लेखकों ने फ़ारसी लिखना 
प्रारम्भ किया तो उन्होंने फ़ारसी शब्दों के द्योतनार्थ सेमेटिक 
वर्णाक्षरों का प्रयोग किया | जेसे इम आजकल “ए. एम., 
श्रौर 'पी. एम.” प्रातःकाल ओर तीसरा पहर निदंश करने 
के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक वेसे ही अरामियन लेखक 
भी करते थे । 
पेहवी व्णमाला सासानी युग की वर्ण्माला थी ओर 
इसी में पहवी भाषा के अ्रभिलेख सुरक्षित हैं | परन्तु इससे 
पार्थिश्रन साम्राज्य की आदिम वरणंमाला और आधुनिक 
पारसी का भी निदंश होता है। ईरान के राजनीतिक 
इतिहास के साथ पएहवी का घनिष्ट सम्बन्ध है। सिकंदर 
मदह्ान्‌ के साम्राज्य के बंटवारे के समय मध्यवर्ती एशिया 
न्धुनद के निकट तक सेल्यूकस के हिस्से में आया। 
श्रसासीज़ ने सेल्यूकस की मृत्यु के पश्चात्‌ बलवा कर 
दिया और छठे अ्रसासीज़, मिथीडेटीज़ प्रथम, ने समस्त 
इरान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । अरसासीज़ पार्थिया 
प्रदेश ( आधुनिक ख़॒रासान ) का द्वाकिम था । देश छोटा 
था पर यहाँ के निवासी बड़े द्वी पराक्रमी थे | इन लोगों ने 
एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, और लगभग ५०० 
वर्षों तक इन्होंने मध्यवर्ती एशिया को विदेशियों के हाथों में 
जाने से बचाया । जब पाथथिया-साम्राज्य का अन्त हुआ तो 
सासानियों के हाथ में ईरान का साम्राज्य आया | यह महान्‌ 
परिवतन आदंशर द्वारा संपादित हुआ । आदंशर ने ईरान 
भर में देशग्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की। इसने पुनर्वार 
श्रग्निपूजा जारी कराई, श्रौर नक़्शए-रुप्तम के पास की 
चट्टान पर एक प्रस्तरमूति बनवाई । इस मूर्ति पर तीन 
लिपियाँ अद्लित हैं--पश्चिमी पेहवी, पूर्वी पेहत्री और ग्रीक 
( यूनानी ) में उनका अनुवाद | इसके पुत्र शाहपुर नेभी 
श्रपनी विजयनगाथा नक़्शए-रुस्तम के निकट की चद्धान पर 






ञ्रड्डि 


मनुष्य की कहानी 





त कराई | इस तरद्द के जितने अ्मिलेख चद्धानों, 
प्रस्तर-मूर्तियों और सिक्कों पर उपलब्ध हुए, उनके द्वारा 
पैहवी वर्णाक्षरों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है। 
सासानी साम्राज्य का अन्त मुसलमानों ने क्रिया । ईरान 
प्रथभ देश था, जिस पर पेगृम्ब्रर मुदम्मर के अनु- 
यायियों ने आ्राक्रमण क्रिया । नेद्वावेन्द के युद्ध में 
एक लाख ईरानी काम आए और ईरान से पारसी धम को 
देश-निकाला दिया गया । मुसलमानों की विजय के पीछे 
पेहवी लिपि का स्थान अरबी लिपि ने ग्रहण किया ओर 
यद्दी आधुनिक पशिया (ईरान ) की लिपि है । जब 
मुसलमानों ने तलवार के बल पर ईरानियों को अपने 
मुसलमानी धरम में दीक्षा देना चाह तो अनेक ईरानी अपनी 
जन्मभूमि को छोड़कर भागे । इन्हीं भागे हुए लोगों की 
सन्‍्तान आ्राज बम्ब्ई, सूरत आदि नगरों में बसी हुई है । 
ये लोग पारसी भाषा बोलते हैं ओर अपने आदिम धम 
ओर साहित्य तथा लिपि के संरक्षण में तत्पर रहते हैं । 

उपरोक्त ऐतिहासिक रेखा-वर्णशन से हम पहवी वर्णमाला 
के इतिद्दास को तीन विभिन्न कालों में विभाजित कर सकते 
हैं-( १) अरसासीज़ का काल, अर्थात्‌ पाथथियन साम्राज्य 
का काल; ( २) सासानी युग; (३) पारसी अथवा 
भारतीय पेहवी का काल । 

अरसासीज़ के काल की पेह्वी में बहुत कम संख्या में 
अभिज्लेख मिले हैं | इसका कारण यह है कि पार्थिया के 
सम्राट साधारणतया ग्रीक वर्णाक्षरों का ही व्यवहार करते 
थे। उन्होंने ऐसा लगभग दो या ढाई सौ साल तक 
किया । प्रारम्मिक काल के सिक्कों पर जो ग्रीक वर्णक्षर 
ग्रड़ित हैं, वे सुस्पष्ट तथा सुन्दर श्राकृतिवाले हैं | कालान्तर 
में लापरवाही के कारण अ्रथवा अश्रनभिज्ञता के कारण 
यूनानी वर्णाक्षरों की आकृति में परिवतेन होने लगे और 
ग्रीक लिपि का स्थान दूसरी लिपि ने ग्रहण किया । यद्दी 
प्रारम्भिक पेहवी लिपि है ओर यद्द अनेक नपों के सिक्कों 
पर अक्लित मिलती है । इसका सर्वाज्ञपूर्ण रूप नक़्शए- 
रुस्तम और द्वाजिआबाद के अभिलेखों में देखने को मिलता 
है| अनेक शताब्दियों तक तो पेहवी लिपि सिक्कों पर 
अड्डित मिलती है, फिर कहीं उसके दशन अभिलेखों में 
भी होते हैं। यही लिपि बदलते-बदलते अवेस्ता की 
प्राचीनतम प्रतियों में मिलती है । सासानी युग की पहवी 
आदंशर के अभिलेख से प्रारम्भ होती है । किन्तु उस युद्ध- 
काल में भी उसके अच्षरों के रूपों से स्पष्ट भकलकता है. 
कि उसका वह रूप काफ़ी पुराना है। आर्दशर ओर 
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शाहपुर ने अपनी वीर-गाथाओं को दो लिपियों में अ्डित 


साहित्य-सष्टि 


कराया, यह इस बात का प्रबल प्रमाण है कि दोनों पह्वी 
लिपियाँ ( सासानी ओर अरसासीज़ ) जनता में उन 
दिनों व्यवह्वत होती थीं।जो कुछ भी अन्तर था केवल 
भोगोलिक था । एक पूर्वी थी और दूसरी पश्चिमी | अरसा- 
सीज़ के युग की पहवी पुरानी है और उसके कई वण 
कपर-दी-गीरी के वर्णों से मिलते हैं । 

पहवी लिपि के सवाज्भपण रूप को ज़ेन्द ( 2८7र्व ) के 
नाम से पुकारते हैं | इसी ज़न्द में ज़न्द अवेस्ता की वतमान 
प्रतियाँ प्राप्य हैं । परन्तु ज़न्द नाम ठीक नहीं है | इसके 
प्रयोग से काफ़ी भ्रम द्वोने की गुज्जाइश है । ज़ेन्द भाषा 
ईरानियों की बोलचाल की प्राचीनतम भाषा है ओर ज़ेन्द 
वर्णाक्षर ईरानी लिपि के अन्तिम विकसित रूप हैं । ज़ेन्द 
भाषा ओर ज़ेन्द वर्णाक्षरों में लगभग २००० वर्षों का 
ग्रन्तर है । इसलिए इनको पारसी वर्णाक्षर कहना अधिक 
उपयुक्त है | पारसी लोंग जिस लिपि को अपनी धममंपुस्तकों 
की प्रतियों के लिए प्रयुक्त करते हैं, वद्द ज़ेन्द अवेस्ता में 
प्रयुक्त वणमाला का हीं परिवर्तित रूप है। परन्तु वर्णों में 
कोई विशेष परिवतन नहीं हे । 

ज़न्द अवेस्ता का सुवंप्रथम अधिकारपूर्ण अनुवाद 
प्रस्तुत करने का श्रेय एक फ्रांसीसी दुपेरों को है, जिसने 
कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ १७७१ में उसे मुद्रित कराया । 
परन्तु विद्वतू-मण्डली ने उसके अनुवाद का परिद्वास किया 
आर उसे भूठा करार दिया | अनुवादक की मृत्यु के २० 
वर्ष पश्चात्‌ रास्क और बूनू की खोजों ने उसको सह्दी 
प्रमाणित किया | 

ईरानी वर्णमालाश्ों का प्राचीनतम अभिलेख सिन्धुनद 
के पश्चिम में मिला है । जिस ग्राम में यह मिला है, उसी के 
नाम से यह प्रख्यात है | इसको कपूर-दी-गीरी (९०७|०प-।2- 
(37) का अभिलेख कहते हैं | अ्रनेक विद्वानों की खोज के 
फलस्वरूप यद्द सम्राट अ्रशोंक के १४ प्रघ्तर-अभिलेखों में 
एक प्रमाणित कर दिया गया है | अ्रशोक के अभिलेख दो 
लिपियों में प्राप्य हैं | कपूर-दी-गीरी का अमिलेख दाई ओर 
से बाई ओर अरामियन द्वुत-लेखन-लिपि में है। अन्य 
अभिलेख एक दूसरी द्वी लिपि में हैं, जिनसे समस्त भारतीय 
लिपियों को जन्म मिला | 

कपूर-दी गीरी के नाम से अभिलेख को पुकारना वास्तव 
में एक भूल होगी ; क्योंकि जिस स्थान से अभिलेख उप- 
लब्ध हुआआा है, वद्द वास्तव में शाहबाज़गढ़ी का ग्राम है । 
कपूर-दी-गीरी के अमिलेख की लिपि को टॉमस महोदय ने 


राजनीतिक ओर धार्मिक कारणों से 





डो-बक्ट्रीअन नाम दिया है, क्योंकि न केवल यदह्द बक्ट्रिया 
प्रदेश की ही लिपि थी, वरन अफगानिस्तान और 
पञ्ञाब को भी । 


कपूर-दी-गीरी का अमिलेख लगभग २५१ ई० पु० 
लिखा गया बतलाया जाता है| ञ्रगाथोक्नीज़ का एक सिक्‍्का 
भी इस लिपि म॑ अड्डित मिला है, जिसकी तिथि ईसवी पव २४० 
है | इसपे यद्द प्रकट है कि यह लिपि बेक्ट्रिया और भारत 
में प्रचलित थी। इन्डो-सीथिग्रन राजाओं के काल में 
इस लिपि का बहुत प्रचार बढ़ा, जसा कि भावलपुर 
में प्राप्त कनिष्क के एक सिक्‍के से स्पष्ट हो जाता है । ईसा 
की पहली शाताब्दी म॑ इस लिपि का भारतवष से प्रचार 

ठ गया ञ्रॉर उसका स्थान ब्राह्मी लिपि ने ले लिया | 
इन्डो-बक्ट्रिश्नन लिपि से ही हमकों भारतीय और योरपीय 
संख्या-चिह्न मिले हैं | संख्या-चिह्न अरबवासियों द्वारा स्पेन 
में आए और १२ वीं ओर १३ वीं शताब्दियों से समस्त 
योरप में उनका प्रयोग होने लगा । पारसी लिपि को छोड़- 
कर आम्मीनियन ओर जाजियन लिपियों द्वारा ही ईरानी 
वर्णाक्षरों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। कुछ विशेष 
कारणों से ही ये दो लिपियाँ सुरक्षित रद्द सकी हैं और 
इन पर अरबी ओर यूनानी भाषाओं का प्रभाव नहीं पड़ 
पाया है | जाजियन लिपि तो कुछ निजी विचित्रता के 
कारण ओर कुछ भोगोलिक स्थिति के कारण तथा आर्मीनि- 
यन लिपि भी इन दो कारणों के अतिरिक्त धार्मिक कट्टरता 
के कारण सुरक्तित रह सकी है । 

जाजियन और अञ्रार्मीनियन वर्णमालाओं के आवि- 
ध्कार का श्रेय सन्त मेस्रोब को दिया जाता है। यह महा- 
शय आर्मीनियन राजाओ्रों के यहाँ सेक्रेटरी के पद पर 
नियुक्त थे | राजदरबत्रार में ईरानी लिपि का आदर था। 
प्रेरित द्दोकर मेस्रौब ने 
धार्मिक कार्यों के उपयुक्त एक वर्णमाला की आवश्यकता 
को समभा ओरे ग्रीक वर्णाक्षरों का पदानुसरण कर आर्मी- 
नियन वर्णमाला का ञ्राविष्कार किया । मेस्रौब ने इज्जील 
का अनुवाद अ्रार्मीनियन भाषा में किया | इतना कर चुकने 
पर यद्द मद्राशय जाजिया पहुँचे और २८ वर्णों की एक 
लिपि वहाँ की जनता के लिए बना दी | 

विद्वानों में मतभेद है कि आर्मीनियन लिपि ग्रीक वर्णा- 
छ्तरों मे परिवत्तन करके बनाई गई है अथवा वह ईरानी 
वरणुमाला के समूह से सम्बन्ध रखती है । 

अगले लेख में भारतीय व्मालाओं पर प्रकाश डाला 
जायगा । 
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(ऊपर ) शरीर पर विचित्र 
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के आदिम निवासी आग के 
श्रासपास उछलते-कूरते हुए 
नृत्य कर रहे हैं । ( दाहिनी 
ञ्रोर ) शिकार के लिए 
सज्नित एक जंगली ऑस्ट- 
लियावासी योद्धा । 
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आऑस्ट्रालया आर वहां क आदस नवातसा 


पापुआनों और मेलानेशिग्रनों के ही समकक्ष या किसी-किसी बात में उनसे भी गये बीते ऑस्ट्रं लिया के 
आदिम निवासी हैं, जिनकी गिनती आज भी पत्थर-युग के मनुष्यों में की जाती हैं । इस लेख में उन्हीं का 
मनोरंजक हाल आपको सुनाया जा रहा है 


सु/ता से परिचित जिन मनुष्यों की दृष्टि पहले-पहल 

ग्रॉस्टरलिया पर पड़ी थी, उन्होंने इसे “काला; 
जंगली, ख़बार प्रदेश नाम दिया था| इस महा देश के जिस 
हिस्से में ये पहुँचे थे, वद्द वास्तव में द्वी प्राकृतिक सोदय- 
विहीन, भद्दा मरुप्रदेश था। यहाँ के बाशिन्दे उन प्रथम 
पहुँचनेवालों को निर्दयी, दरिद्र ओर स्वाभाविक ही जंगली 
दिखाई दिए । यद्«ाँ तक कि सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में जब्र विलियम डाम्पिये नामक अन्वेषक इस 
मद्दादेश के उत्तर-पश्चिम तट पर पहुँचा तो उसकी भी यही 
धारणा रही कि 








इसे आदिम निवासियों का अजायबघर मान सकते थे। 
जब अन्वेषकों ने वहाँ के आदिम निवासियों का विशेष 
रूप से अध्ययन करना आरंभ किया और उनकी 
भाषा को खोजबीन की तो यह निश्चित रूप से साबित दो 
गया कि इस महादेश के उत्तरी भाग में बसनेवाले मनुष्य 
'परापुश्रनान' सरीखे ही हैं। इनका रहन-सहन भी उन्हीं की 
कोटि के आसपास जेसा है। ओर इसीलिए आज भी 
ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों की गिनती पत्थर-युग के 
अग्रादमियों में की जाती है। ये ञ्राज भी पत्थर घिसकर 

अपने हथियार 


यहाँ के बाशिन्दे बनाते हैं ओर 
संसार में सबसे नरम कुन्दे पर 
अधिक दरिद्री हैं पेन्सिल की तरह 
आर यह देश की सख्त लकड़ी 
रहने के उपयुक्त घिसकर चिन- 
नहीं है । गारी द्वारा आग 
ग्ध्ट्रेलिया जलाते हैं । 
के विषय में घर बनाने 
सभ्य संसार की को कला में ये 
यह धारणा लोग पत्तियों 
बहुत दिनों तक के घोंसले बनाने 
बनी रही ।ै की मामूली हिक- 
लोग इस देश मत से भी पीछे 
को निम्न कोटि हैं | वर्षा से 
के जानवरों का बचने के लिए 
देश समभते ऑस्ट्रेलिया का अद्भुत जानवर कंग।रू वृत्तों की खाल, 


रहे | बहुत ये अपनी पिछली टाँगों और दुम के सहारे फुदकते हुए बढ़ी तेज़ी से दौढ़ते हैं। मादा कंगारू के घासआओर जंगली 
हुआ तो वे पेटमें बादरकी ओर एक थेली होती है,जिसमें उप्तका बच्चा सुरक्षित बेठा हुआ राँकता रहता है। लकड़ियों द्वारा 


धच कक: हैं. 
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पापुआन लोगों से सीखे हुए; तरीके पर किसी प्रकार ये 
अपने घोंसले तेयार कर लिया करते हैं । 

ग्राधुनिक औज़ारों और यंत्रों के श्रभाव में, अपने 
प्रदेश के उपजाऊ और समृद्धिशाली रहते हुए भी ये लोग 
भूख ओर दरिद्रता का जीवन बसर करते आए. हैं | इनको 
आजीविका का आधार अब भी प्राचीन ढंग का. शिकार, 
ज्यों-त्यॉकर पकड़ ली गई मछुलियाँ और जंगल के कंदमूल 

| इस देश में कोयला, ताँबा, चाँदी, टीन, लोहा सत्र 
कुछ प्राप्य होने पर भी ये उनका उपयोग न कर सके । यह 

कहना अन्ञरशः सत्य होगा कि ये लोग सदव सोने को रोद- 
कर चलते रहे, फिर भी इनकी दरिद्रता चरम सीमा को 






मनुष्य की कहानी 


ये हज़ारों शताब्दी से रददते द्दते चले आए हैं, उन पर एक 
दृष्टि डालना आवश्यक दो जाता है । जो जानवर आज 
के सभ्य देशों में हज़ारों शताब्दी पहले पाए जाते थे वे 
ऑस्ट्रेलिया में आज भी वतमान हैं । इमारे यहाँ के बड़े 
बड़े अजायबधघरों में जिन प्राचीनकाल के जानवरों की सिफ़ 
अस्थियाँ भर मिलती हैं, वे ऑस्ट्रेलिया में श्राज भी जीवित 
और बहुत श्रधिक संख्या में वर्तमान हैं। इस दृष्टि से 
ऑस्ट्रेलिया को अ्रति प्राचीनकाल का जीवित अजायब- 
घर नाम देना पड़ेगा । / 
इस देश के जानवरों में सबसे पहले कंगारू आते हैं। 
इनके अगले पाँव बहुत छोटे होते हैं, पर पिछले पाँव ओर 


ही पहुँची हुई 20:50 22: च्कुः दुम बढ़ी ही 
रही । हि ् डक न मज़बूत होती 

जमीन के नं 4 | है। वसे तो 
भीतर छिपे पक 0 कु ये जानवर 
धन की तो ४: ख़तरनाक 
बात दूर रद्दी, नहीं द्ोते पर 
सतह पर छेड़ने या 
ब्रिछे धन का खदेड़ने पर 
भी कोई उप- अपनी प्राणु- 
योग इन्होंने रक्षा के लिए. 
नहीं किया । ये अड़ जाते 
ज़मीन को हैं । ऐसी 
जोतने - बोने अवस्था में 
की. कभी जल 5: 5 जल ी ये अदमियों 
कोई कोशिश <22:7 है 0 9. 8 अ की जान तक 
2 आऑस्ट लिया-निवासी एक ओर विचित्र प्राणी--कोआला जल 


सिफ़ पत्थर 


सदी भार्ट लिया के जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया ही में पाये जाते हैं, संसार के अन्य किसी भी भाग में नहीं। के *इनियाद 


भूमि पर रहते हुए भी ये मिखारियों का जीवन व्यतीत करते 
रहे । खाद्य पदार्थ उपजाने या उपयुक्त हृथियार-ओ्रोज़ार 
बनाने से इन्हें कोई मतलब नहीं । जो कुछ भी ग्रनायास 
हाथ लग गया या भाग्य से सामने आर गया उसी पर ये 
अपना गुज़ारा चलाते रहे और आज भी वेसा ही कर रहे 
हैं । एक शब्द में--मनुष्य का शरीर रहने पर भी ये आज 
तक प्रकृति के सामने जानवरों की ही भाँति अपने को 
ग्रसहाय पा रहे हैं । 

बात कुछ अजीब-सी भले ही दिखाई देती हो, पर इतना 
सत्य है कि इस देश के निवासियों को ग्रथवा उनकी प्रकृति 
को ठीक-ठीक पहचान पाने के लिए, जिन जानवरों के साथ 


से काम लेनेवाले आदमियों से तो ये डरते ही नहीं । 
विषतते साँप ओर मकड़ों के सिवा इस देश में एक ख़ास 
क्रिस्म की विषेली चींटियाँ भी होती हैं। इनकी एक जाति 


सफ्रेद रंग की ओर ज़मीन के नीचे रहनेवाली होती है। 


ये अक्सर दल-के-दल बाहर निकलती हैं, ओर जो भी 
लकड़ी सामने आई उसे चत्रा डालती हैं । ये परे घर का 
घर खोखला कर डालती हैं । एक दूसरी तरह की भी चींटी 
होती है, जिस पर यदि छुड़ी चलाई जाय तो वह प्राण रहते 
भागती नहीं, बल्कि काटने के लिए. बराबर आक्रमण 
करती है । 


पर ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासी सब्रसे अधिक अपने 


हक । 6: 









(ऊपर) श्रॉस्ट्र लिया का एक विचित्र सुंदर पत्ती जिसकी दुम 
._ श्वगरेज्ञी बाजे लायर की शक्ल की होती है। इसीलिए इसे “लायर 
बढ” कहते हैं। (दाद्दिनी ओर) उत्सव के लिए सज्जित एक आरस्ट्र - 
लियावासी | शरीर पर की गई विचित्र चित्रकरारी पर ग़ौर कीजिए । 











गरॉस्ट लियावासिनी एक आदिम स्त्री 
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यहाँ के कोझ्नों को मारने पर उतारू रद्दते हैं | जब कोई भेड़ 
बच्चा देती होती है ग्रथवा गरमी से तबादद द्वोकर क्‍्लान्त 
बन जाती है, उस समय कोए, उसका मांस नोचने के 
लिए उस पर आक्रमण करते हैं। कभी-कभी ये कोए भेड़ 
की आँख तक नोचकर ले जाते हैं और उस जानवर को 
घुल-घुलकर मरने के लिए. मजबूर कर देते हैं। श्रक्सर 
ऐसा भी होता हे कि आदमी जंगल में राह्द भूलकर प्यास से 
तबाद्द होने लगता है, उस समय ये कोए उसके ज़िन्दा रहते 
ही उसकी आँख नोचकर ले भागते हैं । इसीलिए. यहाँ के 
निवासी अक्सर एक कोए को मारने के लिए दिन-दिन भर 
उसके पीछे दोड़ते रहते हैं । 

यद्ाँ के जंगलों में प्रकृति के बनाये कुछ ऐसे भी पत्ती 
रहते हैं, जो आदमियों के लिए. उपयोगी साबित द्वोते हैं । 
इनमें एक कूृकाबूरा होता है । इसकी बोली ठीक आदमियों 
की हसी-जेसी होती है । यद्द साँपों को मारने में बड़ा तेज़ 
होता है । इसीलिए यहाँ के निवासी इसे पवित्र मानते हैं । 

ये पशु-पक्ती ही ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के 
विचार और रहन-सदन को सबसे अधिक प्रभावित करते 
हैं | जब से श्राधुनिक संसार को ऑस्ट्रेलिया के धन का 
पता लगा हैं, कई योरपियन, जिनमें अधिकांश अगरेज़ हें, 
ऑ्रॉस्ट्रेलिया में बसने लगे हैं और इनका भी थोड़ा-बहुत 
असर आदिम निवासियों पर पढ़ा हैं । पर यद्द प्रभाव एक 
भिन्न प्रकार का है | अंगरेज़ों ने इस महादेश के दक्तिणु 
की ओर के पूरे आधे द्विस्से से आदिम निवासियों को 
हमेशा के लिए खदेड़ दिया है। अन्य द्विस्सों में भी यूरो- 
पीय ढंग की बीमारियाँ, शराब और कपड़े ग्रादिम निवा- 
सियों को प्रभावित करने लगे हैं, इसलिए. अ्रब॒ इनकी 
आबादी पद्ले की तरद्द फेली हुई नहीं रद्दी है; ये एक विशेष 
क्षेत्र में केन्द्रीमृत दो गये हें । 

कारपेन्टारिया की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 
एक लाख वर्ग मील से अधिक केक्षेत्र में श्रबर भी वंसे 
आदिम निवासी हैं, जो बाह्य संसार से बिलकुल ही अदूते 
हैं | इनमें आ्रासंता, बारामुगा, त्रिंग-त्रिंगा और कामिलरोई 
जातियाँ प्रमुख हैं | जहाँ ये जातियाँ बसी हैं, उस प्रदेश 
विशेष में वर्ष के अधिकांश भाग में पानी और 'भोजन की 
बढ़ी किल्लत रद्दती है ओर इसी वजद्द से आबादी घनी नहीं 
दो पाती | बीस से लेकर सो मनुष्यों तक की आबादी साधा- 
रणतया एक स्थान पर रद्दती है; पर ख़ास-ग़ास मोकों 
पर ये कुछ अधिक संख्या में भी एकत्रित द्वो जाते हैं । 

विशेषकर इन द्विस्सों के द्वी निवासी ऐसे हैं, जिनके 
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जीवन तथा मनोभावना को सभ्य अंगरेज़ों की अपेक्षा 
उनके अपने यहाँ के पशु-पक्ती आज भी अधिक प्रभावित 
किये रहते हैं | यद्द ब्रात इनकी कुछ विशेष प्रकार की रीति- 
रस्मों की जाँच करने पर तुरंत ही स्पष्ट दो जाती है | ऐसी 
रस्मों में सदियों से चली आ रदी कुछ पुश्तेनी रस्में बड़े 
मार्क की हैं । इन रस्मों के अदा करते समय ये अपने प्रदेश 
के पशु-पतक्तियों की आवाज़ की पूरी नक़ृल उतारते हैं | यह 
आवाज़ इतनी हब॒ह उतरती है कि इसे उतारनेवाले 
आदमी उस समय के लिए पूरे जानवर या पक्षी हों गये- 
से दीखते हैं । इस नकल उतारने के काम से उन लोगों की 
तबियत जल्दी नद्वीं भरती । इस रस्म को वें अपने बाप- 
दादों से आई जान कर उसका अक्षरशः पालन करते हें, 
ओर साथ ह्वी यह भी विश्वास रखते हैं कि उनके पूव॑जों का 
शरीर अपूर मनुष्य का था, तथा उसे पूण बनाने का श्रेय 
विशेषकर जानवरों के भीतर पाये जानेवाले अ्रधदेवों को था। 

पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण इन 
पत्थर-युग में रदनेवाले मनुष्यों के बीच कई तरह के नियम 
चल पड़े हैं, जिन्हें वे पुश्तनी बतलाते हैं । ऐसे नियमों में 
बच्चों या युवकों के लिए. बनाये गये क़ानून भी हैं । किसी 
जाति-विशेष में जन्म होने से ही किसी का अधिकार उस 
जाति का संदस्य द्वो जाने का नहीं रहता । सदस्य बनने के 
लिए, की जानेवाली साधनाओं की कई मंज़िले रद्दती हैं और 
वे साधनायं एक-से-एक भयानक होती हैं । बच्चे जसे दी 
बड़ों को सद्दायता पहुँचाने योग्य बनते हैं, वेसे ही उनके खाने 
की चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है । एक ग़्वास तरह की 
स्वादिष्ट चर्बी वे फिर खा नहीं सकते, पर यह चर्बो प्राप्त 
कर उन्हें त्रिनगा किसी और को दिये ससुर के नाम से 
पुकारे जानेवाले बूढ़ों को देना पढ़ता है। यदि इस 
नियम में कोई ढिलाई करता है तो इसका बहुत ही बुरा 
परिणाम उसे भुगतना पड़ता है । रस्म अदा करने के 
सिलसिले में बूढ़े उस क्रानून तोड़नेवाले की घू से और तमाचों 
से ख़बर लेते हैं | इसके सिवा उन युवकों में यह अन्ध- 
विश्वास भर दिया जाता है कि यदि उन्होंने मना की गई 
चीज़ों का उपभोग किया तो एक ख़ास जादू का उन पर 
असर होगा और वे अंधे, लूले, पंगु हो जावेंगे तथा 
उनके बुज़॒गीं के चिह्-स्वरूप दाढ़ी कभी डगेगी दी 
नद्ीीं । इस प्रकार के प्रतिबंध और रस्मों का ग्लास मतलब 
यही है कि बूढ़ों के लिए. स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ सुरक्षित 
रहें | ख़ासकर इसीलिए, ये नियम अचक्षरशः पालन कराये 
जाते हैं | 
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इन प्रतिबंधों के हटाने के पहले के रस्म भी बड़े भयानक 
हैं । जो व्यक्ति किसी पद से हटाया जानेवाला द्वोता है उसे 
तरद-तरद्द के कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है | इन कष्टों में 
एक ज़िन्दा भुना जाना भी है | कुन्दे की आग पर वह 
आदमी पाँच मिनट तक चित सुलाया जाता है । आग 
धीरे-धीरे तेज़ कर दी जातीं है । फिर वद् पाँच मिनट तक 
पट लेयता है | एक स्थान पर अधिक जल न जाय, इसके 
लिए वढ बराबर करवर् बदलता रद्दता है । 

विधि समाप्त होने पर वह युवक रस्म अदा करानेवाले 
बूढ़ों से गुप्त बातें सीखने का अधिकारी हो जाता हे । बूढ़े 
इस मोक़े पर अपने को जाति के पूवज बनकर आये हुए 
बताते हैं श्रोर उसी के लिए अपने शरीर पर ख़ास तर 
की चित्रकारी भी किये रहते हैं | कभी-कभी ये चित्रकारियाँ 
पशु-पक्तियों की शक्ल दिखाने के उद्देश से की जाती हैं, पर 
अधिकतर वे साँप के शक्ल की होती हैं, क्योंकि उसी को 
ये लोग आदमी को पेंदा करनेवाला पवित्र जीव समभते हैं| 

इसके सिवा जीभ छेदने, अपना बाल काट कर रस्सी 
बनाने के काम में लाने के लिए बूढ़ों को देने, अथवा जाति 
के किसी व्यक्ति के . मरने पर अपनी छाती पर गरम पत्थर 
से दाग़ उखाड़ लेने का भी रिवाज़ है। मद अपने बालों 
के बदले औरतों के बाल काटकर अपनी बाँद्द में बाँघे 
वलते हैं | दाँत उखड़वाने का रिवाज़ अ्रंत्र मर्दों के बीच 
से उठ गया है, पर यइ औरतों के लिए लाज़िमी बना दिया 
गया है। छुड़ी से मार-मारकर पहले उनके दाँत हिला दिये 
जाते हैँ, फिर पत्थर से ठोंके-ठोंक कर उखाड़ दिये जाते हैं| 
इससे औरतें समभती हैं मानों वे अधिक सुन्दर हो गयी हैं । 

तरह-तरह का अत्याचार भेलते रहने के कारण यहाँ 
की औरतों की उम्र पदचान पाना कठिन हों जाता है। 


पत्चीस वष में ही वे बूढ़ी दो गई सी दीखती हैं। यहाँ से 


ग्रधिक पीड़ित औरतें संसार के और स्थान में त्रिरले ही 
मिलती हैं | इनके समाज में जितने भी अच्छे खाद्य पदार्थ 
हैं, उनसे औरतें वंचित रखी जाती हैं । रस्मों के अदा 
करते वक्त भी खाने-पीने की क्रिया के समय ये अलग 
कर दी जाती हैं। इसके सिवा, मर्दों द्वारा ओर कितने 
ही प्रकार के अत्याचार इन पर होते हैं | किसी जाति के 
चार विभाग के चार आदमी यदि थोड़े काल के भीतर मर 
जाते हैं तो सब्र ओरतों कों एक साल तक ब्रिलकुल मूक 
रहना पढ़ता है | वे एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकतीं | 
साल के आप्ञिर में वेमद का हाथ दाँत से काटती हैं 
ओर उसे खाना देती हैं, तब कहीं वे मौन तोड़ संकती हैं । 


मनुष्य की कह्ान। 
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यदि तकलीफ़ बर्दाश्त करने से भागने के लोभ न लोगों 
को कभी विवश किया तो वे उस समय एक ग़ास तरह 
की आवाज़ सुनते हैं । इसे वे 'त्वानिका देवः की आवाज़ 
मानते हैं, जो उन्हें लालच में पड़ने से मना करता है । बड़े 
हो जाने पर वे अवश्य जान जाते हैं कि यह आवाज़ महज़ 
खोखली की गई एक लकड़ी से निकलती है । पर वे इस 
रहस्य को न खोलने के लिए हमेशा बाध्य रद्दते हैं । 

खाद्य पदाथ पर्याप्त मात्रा में न मिलने या शरीर को 
निरंतर यंत्रणा देते रहने के कारण जब इन्हें रोग दोते हैं 
तो ये आ्रादिम निवासी उसे जादू की करामात मानते हैं 
आ्रोर अधिकतर यह विश्वास रखते हैं कि वह जादू शत्रु ने 
अदृश्य ज़दर की हड्डी के रूप में उन प९ चलाया है । इसके 
उपचार के लिए रोगी लेट जाता है और जादू भाड़नेवाले 
कुछ देर उसे ध्यान से देखते रहते हैं । फिर रोगी के शरीर 
पर लेटकर उसकी मालिश करते हैं और दाँत से काट-काट 
कर ज़ददर निकालने की क्रिया दिखाते हैं । 

स्वाभाविक रीति से मृत्यु होने में भी इन आदिम निवा- 
सियों का विश्वास नहीं | मौत का कारण वे जादू ही 
समभंते हैं | इसीलिए मरने से संबंध रखती हुईं कई रस्म 
इनमें होती हैं | जब व्यक्ति मृत्युशय्या पर पड़ता है उसी समय 
से 'शोक' की रस्म काआरंभ होता है । लोग रोते-चिल्लाते 
ओर अचेत होने लगते हैं; झरत अपनी जाँघ में घाव करने 
लगती हैं; कभी-कभी इतने गददरे किये जाते हैं कि स्त्री खड़ी 
भी नहीं हो सकती । मृत्युशय्या . पर पड़े व्यक्ति की मृत्यु 
होते ही स््री-पुरुष छुड़ी-लाठी द्वाथ में लेकर एक दूसरे को 
भोंकते-पीटते जुलूस बनाकर निकलते हैं | इस मोक़े पर एक 
दूधरे के आघात से बचने को कोशिश नहीं की जाती। 
इसीलिए बहुतों का शरीर लह-लुद्दान हो जाता है। फिर 
लाश को लेजाकर एक पेड़ की खोद् में रख दिया जाता 
है। तीन दिन बाद लोग जाकर उस खोह को देखते हैं 
आर पता लगाते हैं कि वदाँ किसी पशु-पक्ती के कोई चिह्न 
तो विद्यमान नहीं हैं | यदि कोई चिह्न उन्हें मिलता हे तो 
वे उस चिह्न द्वारा उस शत्रु का पता लगा लेते हैं जिसके 
जादू से व्यक्ति मारा गया होता है और उससे बदला लेते हैं। 
यदि पेड़ की खोद्द में तीसरे दिन उन्हें कोई चिह्न नहीं मिलता 
तो वे लाश को एक साल तक वहीं रक्‍्खी रद्दने देते हैं । 
साल पूरा द्दोने पर मरे आदमी के भूत की अनुमति लेकर 
लाश की अ्रस्थियाँ उतारी जाती हैं | इस मौऊ़े पर सबसे 
कम अवस्थावाला युबक पत्थर के कुल्द्वाड़े से अस्थि-पंजर को 
तोड़ता है और द्वाथ की एक हड्डी को छोड़कर बाक़ी सभी 





जान है हक 





देश और जातियाँ 


ग्रस्थियों को वृक्ष की खाल में लपेटकर बधा छोड़ दिया 
जाता है । 
ऑस्ट्रेलिया में कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं, जो अपनी 
जाति के मुद्दों का मांस खाना अपना धार्मिक फ़रज़ सम- 
भती हैं, क्योंकि इससे वे समझती हैं कि मरा हुआ आदमी 
फिर से उनकी ह्वी जाति में जन्म लेगा | कुछ जातियाँ ऐसी 
हैं, जो वृक्ष की खोह से अस्थि निकालकर उसे उजली 
चींटी के ढेर के बीच गाड़ देती हैं। समिफ़ हाथ की हड्डी 
अपने पास रख ली जाती है । जाति का सरदार उस हड्डी 
को खाल में लपेटता है और किसी लसीले वृत्त की खोह में 
रख देता है । फिर लोग शिकार की तलाश में निकलते हैं 
आर रस्म अदा करने के अवसर पर काम आनेवाले मांस की 




















हैं, इसलिए इनकी महत्ता अधिक द्वोती है | ये रस्म ही इनके 
मन-बदलाव का भी काम देती हैं | यदि ये न रहें तो उनके 
जीवन में ओर कोई बात माक की रद्द ही नहीं जाती । इनमें 
मद पुरातन ढंग से पत्थर के बछे की भाँति दथियार बनाते 
हैं, या शिकार के पीछे घूमते रद्दते हैं | ओरते भोजन के लिए 
साँप, छिपकलियाँ या घ्रासों के बीज इकट्रा करती रहती 
रोज़मर के जीवन में औरतें अधिक काम करती हैं। मर्दों 
को प्रायः फुर्सत ही रहती है । उन्हें जब और कोई रीति 
रस्म न अदा करना हुआ तो एक ख़ास स्थान पर इकट्ठा 
होकर पत्तियों के पर से वे अपने को सजाते हैं, शरौर पर 


गहने पहनने के ढंग पर चित्रकारी करते हैं ओर नाचते हैं । 


इस नाच को वे कोरोबोरी कहते हैं | अपने ञ्रानन्द में 


दिन भर खोज खलल न पहेँ 
करते हैं। तत्र चने पाए, इ 
यद्द मांध पत्ते लिए. वे ओरतों 
में लपेटा जाता आर बच्चों को 
है और मृत उसमें भाग नहीं 
व्यक्ति के द्वाथ लेने देते। पर 
की दहड्डी भी इस प्रकार के 
ग्रलग॒ लपेटी नाच ब्रिरले ही 
जाती है ओर हुआ करते हैं । 
दोनों चीज़॑ मरे साधारण त या 
हुए. व्यक्ति के उनका जीवन 
पिता को दे दी कष्टमय ही बीत- 
जाती हैं। इस ताहे। 

मौक़े पर ओरते सभ्यता का 
ब्रेठ जाती हैं क्‍ विकास इन आ- 
और ख़ब चिल्ला- ग्रादिम ग्रॉस्ट लियावासी श्रपनी एक गुप्त रस्म अदा कर रहे हैं दिम निवासियों 


चिल्लाकर रोना शुरू करती हैं | मृत व्यक्ति का पिता औरतों 
में सबसे बूढ़ी को मरे हुए की इड्डी रखने को देता है| बाकी 
औरतें खाने के काम में आनेवाले साँप पकाने लगती हैं | 
फिर मरे हुए ग्रादमी का भाई बूढी औरत से हड्डी लेकर उसे 
एक गढ़े में गाढ़ देता है | किसी-करिसी जाति में इस अव- 
सर पर 'साँप का जादू” चलाया जाता है | इसके लिए 
ज़मीन पर और साथ द्वी आदमियों की पीठ पर साँप की 
शक्क बनाई जाती हे श्र लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य 
करते हैं, ताकि मरा हुआ यदि मर्द हो तो औरत, और ओ्रोरत 
द्वो तो मद के रूप में फिर से उसी जाति में जन्म ले | 

एक साथ मिलकर शिकार जुटाने तथा खाने-पीने की 
समस्या इल करने के सवाल से मृत्यु-संबंधी ये रस्म संबंध रखती 





क्र 


में रुके रद्द जाने के कई कारण हैं। हज़ारों शताब्दी पहले इनका 
विशाल टापू बाक़ी संसार से कटकर अलग हुआ ओर 
दक्षिणी प्रशांत महासागर में अ्रकेला पढ़ गया | इसी कारण 
यहाँ के निवासियों के जीवन का संपक बाह्य संसार से ब्िल- 
कुल ही न रद्दा । इन लोगों की दृष्टि दूसरों से ग्रपनी तुलना 
करने की ओर कभी गई ही नहीं ; ये अपने महादेश की विक- 
रालता से अ्रक्रेले ही अपने अ्रति प्राचीन ढंग पर युद्ध करते आए 
ओर हमेशा द्दी उससे परास्त होते रहे हैं | आ्राज बीसवीं 
शताब्दी में भी इनके लिए संसार के सबसे छोटे महाद्वीप 
की प्रकृति अजेय बनी हुई है; उसके सामने आज तक सर 
उठाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई है। यद्दी मानवी सभ्यता की 
दोढ़ में इनके पिछुड़े रहने का सबसे बढ़ा कारण दीखता है। 
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छोटा नागपुर की मुण्डा भाषा-भाषी जंगली जातियों की 
कुछ स्त्रियों की आक्रतियों के नमूने 
( ऊपर की पंक्ति में ) ओऔराबँ जाति की युवतियाँ । ( नीचे 
बाइ ओर ) ( मुण्डा जाति की एक उपजाति ) जुआाज्ञ जाति 
को युवती । 
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सगभ्म ( या सिंहभ्रूमि ) की हो जाति 
त्रिहार ध्रान्त के छोटा नागपुर पठार में पाई जानेवालो मुण्ढा भाषा-भाषी 
जातियों की एक शाखा 


भारत में बसनेवाली आ्रादिम जातियों के अ्रध्ययन का क्षेत्र इतना विशाल है और उसके पहलू इतने विविध 
कि दस-बीस लेखों सें इस विषय का संपूर्ण विवेचन होना असंभव है । यदि हम प्रत्येक जाति को अलग- 
अलग लें---किसी को भी न छोढ़ं--श्रोर उसका विस्तृत वर्णन करें, तो एक ही समूह के श्रध्ययन में एक 
ख़ासा पोथा तयार हो जायगा । पर प्रस्तुत अंथ में हमारा उद्देश पाठकों के समक्ष एक भारत-संबंधी ' गज़ेटि- 
यर! प्रस्तुत करना नहीं है, वरन्‌ इस देश की विभिन्न प्रतिनिधि सांस्कृतिक अवस्थाओं के कुछ सजीव चित्र 
उपस्थित करना है । यही कारण है कि हम विविध जातियों के समूहों में से एक प्रतिनिधि जाति को चुनकर 
उक्त समुद्द विशेष की संस्कृति की रूपरेखा से पाठकों को परिचित करने का प्रयास करते आ रहे हैं । 


| प्िश्ल अंक में मेंने अपने लिख में आसाम की 
लूशेई कूकी जाति का वणुन किया था | आसाम 
से बिहार वास्तव में बहुत दूर पढ़ जाता है, किन्तु दोनों प्रान्तों 
में एक प्रकार का सांस्कृतिक सम्बन्ध पाया जाता है, कारण 
आसाम के चाय के बगीचों में काम करनेवाले मज़दूरों का 
बहुत बढ़ा भाग ब्रिद्दार की आदिम जातियों ख़ासकर छोटा 
नागपुर पठार में रहनेवालों से आ्राता है । छोटा नागपुर 
के पठार का न्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से एक ऐसा द्वीप-सा है, 
जिसमें अ्रत्र भी वे सामाजिक प्रथाये सुरक्षित हैं, जो किसी 
समय सम्मवतः कहीं अधिक विस्तृत भूभाग पर फेली हुई 
होंगी | वे आ्रादिम जातियाँ, जो प्रागेतिद्वासिक काल से द्वी 
इस प्रदेश में रहती आईं हैं, ऑस्ट्रिक भाषा-परिवार की 
ग्रॉस्‍्ट्रो-एशियाटिक शाखा की विभिन्न बोलियाँ बोलती हैं । 
ऑरॉस्ट्रो-एशियाटिक शाखा के .अ्न्तगंत मुणडा भाषा-समूद् 
भी गिना जाता है, जिसे भारतवर्ष के लगभग ६० लाख 
आदमी ब्रोलते हैं | मुणडा समुदाय की विभिन्न शाखायें 
मुएडा, हों, सन्‍्थाल, भूमिज, कोरवा तथा वे दूसरी कई 
जातियाँ हैँ, जो श्रपनी भाषा तो भूल गई हैं किन्तु जिन्होंने 
अपन! सांस्कृतिक विशेषताञ्रों को काफ़ी सुरक्षित रखा है । 


बहुत आरंभिक काल से ही बहुत दूर-दूर जाकर बसने 
को प्रवृत्ति के कारण उत्तर भारत की आदिम जातियों में 
मुण्डा भाषा-भाषी जातियाँ अ्रन्य सभी जातियों से अधिक 
विस्तृत रूप से ज्ञात हैं | इन्हीं जातियों से बंगाल, 
व्रिहदार, उड़ीसा ओर आसाम के चाय आदि के बागानों 
ओर कारख़ानों में काम करनेवाले मज़दूरों की पूत्ति द्वोती 
है। जनसंख्या की वृद्धि के दबाव और दूर देशों की 
जानकारी के कारण सन्थाल लोग उत्तरी बंगाल के भेदानों 
तक जा पहुँचे हैं ओर मुण्डा, हो, तथा उनके दूसरे 
सजातीय लोग आसाम के चाय-बागानों में जा बसे हैं और 
इनमे से बहुत-से लोग बंगाल की जूट की मिलों में भी 
काम करते पाये जाते हैं | इनके अतिरिक्त गुजरात के भील 
आर कोली तथा दूसरी कई ग्रादिम जातियों का सम्बन्ध 
भी मुएडा भाषा-भाषी जातियों के साथ जोड़ा जा सकता है । 

मुण्डा संस्कृति का प्राकृतिक क्षेत्र छोटा नागपुर का 
पठार है | यद्द घने जंगलों से ढँका हुआ उतार-चढ़ावदार 
प्रदेश है, जिसे पहाड़ियों की पंक्तियाँ कई हिस्सों में बाँटती 
हैं ओर जिसके बीच से होकर ज़मीन को उपजाऊ बनाने- 
वाली नदियाँ बढती हैं | इस प्रदेश में कहीं-कहीं ग्रेनाइट 
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पत्थर की बढ़ी-बड़ी विचित्र अरध-गोलाकार चट्टान देखने 
को मिलती हैं. जो भीमकाय देवालयों के धंसे हुए गुम्बदां 
की तरद्द जान पड़ती हैं । मुएडा लोग अधिकांश रॉची 
ज़िले में केन्द्रीभूत हैं और 'दो' लोग कोद्दन में रदते हैं, जो 
कि सुन्दर और उपजाऊ मेदानों की एक शय्द्वला सी हे, 
जो प्रायः चारो तरफ़ पहाड़ियों से बंटी ओर घिरी हुई है । 
छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी छोरों पर 
जो पद्दाड़ियाँ और जंगल हैं; उनमें बीरहोर लोग रहते हैं । 

छोटा नागपुर पठार में मुण्डा लोगों के बसने का 
उल्लेख ई० पर्व छुठी शताब्दी तक पाया जाता है। 
प्राचीन पाली ग्रंथों में मुएठा लोगों का नाम आता है । 
इन ग्रंथों में कद्दा गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने 
के लिए जो प्रतिनिधिमएडल लंका भेजा गया था उसमें 
राजकीय परिवार के सदस्यों और उच्च वर्ण के लोगों के 
अतिरिक्त मुरडा जाति के लोग भी थे । असुर लोग मुण्डा 
लोगों के निकटतम सम्बन्धी थे और मुण्डा लोगों के आने 
के पहले इस प्रदेश पर उन्हीं का अधिकार था । जब मुण्डा 
लोग इस प्रदेश में आये तो उन्होंने असुरों को 'तिरकों 
लोगों के अधीन खेती करते पाया | ये तिरकी ज़मीन के 
मालिक थे और ब्ुँइदहार कहलाते थे । राँची ज़िले में कच्चे 
लोहे की ऐसी बहुत-सी खाने पाई जाती हैं, जिनका सारा 
लोहा निकाल लिया गया है | स्थानीय किम्बदन्ती के अनु- 
सार ये खाने असुरों द्वारा ही खोदी गई थीं। इसी प्रकार 
कद्दी- कहीं खुदाई में बहुत बड़े-बड़े इंटों के ढेर पाये जाते 
हैं। ये तिरकी लोगों की इमारतों के बतलाए जाते हैं । कद्दा 
जाता है कि दोइसा नामक स्थान में उन्होंने अपने क़िले 
बना रखे थे। सवसाधारण में इस आशय की एक दनन्‍्त- 
कथा प्रचलित है कि जब हृष्टपुष्ठ आकृतिवाले मुण्डा लोगों 
ने इस प्रदेश में प्रवेश किया तो उन्हें देखकर तिरकी और 
असुर लोग एकदम भयभीत द्वो गये | मुएडा लोग आ्राज भी 
बड़ी शान के साथ कद्ते हैं कि उस ज़माने में उनकी 
औरतें १० सेर वज़न के रक्नजटित आभूषण पद्नती थीं और 
मद लोग १० मन तक बोभ ढो सकते थे | जब असुरों 
ओर तिरकी लोगों ने सूय के प्रकाश में जगमगाते हुए गहने 
पदने मुएडा ओरतों को देखा तो वे देश को आगन्तुक 
मुणडा लोगों के लिए छोड़कर ख़ुद पश्चिम की ओर भाग 
चल्ते । इस किम्ब्रदन्ती पर हम चाहे अचक्षरशः विश्वास न 
करें, पर यद्द सच है कि हिन्दू-धर्म के साथ द्वाल में सम्पक 
में आने पर ही मुएडा लोगों का बहुत-कुछ शारीरिक हास 
हुआ है; अन्यथा ये लोग सचमुच द्वी बड़े बलिष्ठ रहे होंगे । 





मनुष्य की कहानी 





आदिम जातियों का भोजन सदेव बहुत पुष्टिकर आर कई 
प्रकार का होता है, किन्तु क्रमशः द्विन्दुओं के रस्म-रिवाज 
ओर रहन-सद्दन का ढंग अपनाने से उनके भोजन का चुनाव 
सीमित दो गया है और अपने पूर्वजों के सम्बन्ध में जो कुछ 
वे अभिमान के साथ कद्दते हैं, उससे एकदम विभिन्न आज 
वे एक दुबल जाति के रूप में मिलते हैं । 

विभिन्न जातियों के रूप में संगठित मुणडा भाषा-भाषी 
लोगों की शाखाओं में, बह्ुुत-सी परम्परागतगत धारणायें 
अ्रब भी समान रूप से पाई जाती हैं । संसार की सृष्टि 
किस प्रकार हुई, ख़ासकर स्त्री-पुर॒ष की पहली जोड़ी 
किस तरद्द बनाई गई, किस प्रकार एक ऐसी अग्निवर्षों हुई 
जिसने मनुष्य-समाज का अन्त कर दिया, किस प्रकार 
आधुनिक मानवों के पूर्वज एक स्थान से दूसरे स्थान में 
भटकते रहे और किस तरद्द आज भी यद्द क्रम जारी है, इन 
सबके बारे में उनमें एक-जसी द्वी कथाएं प्रचलित हैं | उदा- 
हरण के लिए 'दो' लोगों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यद्द 
कथा पाई जाती है कि हो लोगों के प्रधान देवता सिंगबोंगा 
( सूर्य ) अपनी ह्दी सृष्टि से इतने कुपित हुए कि उसे 
जलाने के लिए उन्होंने अग्नि की ऐसी मद्दाविकराल लपटे 
पैदा कीं, जिन्होंने मानव समेत संसार के समस्त प्राणियों 
को स्वाहा कर डाला | बाद में जब सिंगबोंगा ने अपने कोप 
के इस परिणाम को देखा तो उन्हें अपने किये पर 
बड़ा पछुतावा हुआ । तब वे छोटे-छोटे देवी-देवताओं के 
पास पहुँचकर उनसे पूछने लगे कि किसी ने कोई जीवित 
प्राणी देखा है । इस प्रकार पूछुते-पूछ॒ुते उनकी भेंट सरिता 
देवी नगेरा से हुई, जिसने कद्दा कि मेंने जल के नीचे 
दो प्राणियों को छिपा रखा है ओर यदि सिंगबोंगा मुझे यह 
वचन दें कि वे इन लोगों को कोई कष्ट न देंगे तो में 
उन्हें बाहर निकाल सकती हूँ | सिंगबोंगा के अभय वचन 
देने पर नगेरा ने भाई-बहन के एक मनुष्य-जोड़े को बाहर 
निकाला । सिंगबोंगा इस जोड़े से प्रथ्वी को फिर से बसाना 
चाहते थे, किन्तु मुश्किल यह थी कि ये भाई-बहन सन्तानो- 
त्पत्ति के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं द्वो सकते 
थे। इसलिए लाचार द्दोकर सिंगबोंगा ने उन्हें इल्ली नाम 
की सुरा तेयार करना सिखलाया । जब उन्होंने इस मादक 
सुरा का पान किया, तो वे अपने भाई-बहन के रिश्ते को 
भूल गये । उनके ह्वी सम्भोग से हमारी आज की मनुष्य- 
जातियों और नस्लों के पूर्वज पंदा हुए | इसलिए इल्ली को 
हो लोग एक पवित्र पेय समभते हैं, क्योंकि उसे स्वयं देवाधि- 
देव सिंगबोंगा ने मनुष्य को तेयार करना सिखलाया था । 





भारतभूमि 











छोटा नागपुर की अधिकांश आदिम जातियों पर, जिस 
ज़िले में वे रहती हैं उसके अनुसार, हिन्दू और ईसाई 
धर्मों का असर कमोबेश. रूप में हुआ है। ईसाइयों की संख्या 
में सबसे अधिक उल्लेखनीय वृद्धि राँची ज़िले के मुण्डा, 
ओराँव ओर खरिया जाति के लोगों में हुई है । बिद्वार प्रान्त 
में जितने हिन्दुस्तानी ईसाई पाये जाते हैं, उनमें ६० फ़ीसदी 
केवल राँची ज़िले में रहते हैं | इस स्थान के हिन्दू ज़मीं- 
दारों और आ्रादिम जाति की रेयतों का पारस्परिक सम्बन्ध 
कभी भी सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा है। छोटी सरकारी 
नौकरियों के ओरोहदों 
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का यद्द तरीक़ा बहुत फ़िज़लख़चीं का है, लेकिन छोटा 
नागपुर क पठार के जंगलों में कुछ समय तक के लिए इस 
प्रकार की खेती की गंजाइश थी | जब छोटा नाग पुर के 
जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से के संरक्षण के लिए कड़े 
क़ानून बनाये गये ओर उसके फलस्वरूप खेती के इस आदिम 
तरीक़े पर आगे चलकर पाबन्दियाँ लगा दी गई तो उन्होंने 
मानो आदिम वासियों के ज़ख्म पर नमक छिड़कने 
का काम किया ओर समूचे छोटा नागपुर की आदिम 
जातियों में अ्रसन्‍्तोष के लक्षण स्पष्ट देख पड़ने लगे । 
ज़मींदारों ने भी दिन-ब-दिन अपनी माँगें और कढ़ौ बनाकर 





ऐसे बाहरी | उड्ज्छड् आदिम जा- 
भरे रहने के ५0-98: असन्‍्तोष की 
कारण, जो कक आग को 
कि यहाँ के ह री ली 
लोगों की प्र- ््ाः भड़काने में 
थाओं, भूमि ४ 3 प्री मदद 
सम्बन्धी व्य- / कर: दी । इधर 
वस्थाओं ४ के (म्ऋ ध् सिक्‍्खों और 
आर भाषा ...  चु य खत्रियों ने, 
७ मिलान 22 2 8. मर कर 
ग्रन मिज्ञ 22225 75 /< देने वाले 
द्ोते हैं, तथा _ 2 सा हू कार, 
बाददर द्टी से 222 208 >फ्रक ० ओर घूम- 
वाले ज़र्मी- किक 2“ 72८7 6-... १७०/०५७७ 00९2८ ०००८:४20077* >८६| कक और जरी के 
दारों के “हो! जाति की युवतियाँ सज-धजकर हाट-बाज़ार करने जाती हैं । इन बाज़ारों में ये प्रायः नह कपड़े तथा 
कारण मुंडा जान-पद्दचान करने या महज़ तमाशा देखने ही जाती हैं । अपने शरीर की सुडौल गठन और दूसरी चीज़ 
भाषी जा- चेहरे के मनोरम भाव के कारण ये बहुत आकषंक श्रोर भल्नी मालूम देती हैं। आजकल हो बेचने वाले 
तियों को जाति की स्त्रियों में छाते का उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है | [ यह चित्र लेखक द्वारा ब्यापारियोंके 
वास्तव प्रस्तुत फ्रोटोग्राफ़ के आधार पर बनवाया गया हे | ] रूप में आये 


बढ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा है । छोटा 
नागपुर में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ जमने के पदहले 
मुए्डा तथा उनके दूसरे सजातीय सम्मवतः जंगलीं जान- 
वरों ग्रादि का शिकार करके “भूम”-प्रणाली द्वारा खेती 
करके ओर जंगल की जड़ी-बूटियों आदि को जुटा- 
कर अपना जीविका-निर्वाद्द करते थे | वे जंगल के एक 
हिस्से के पेड़ों को काटकर और उन्हें जलाकर पदले उसे 
साफ़ कर लेते थे और खेत के जल चुकने पर कुदाल की 
सद्दायता से उसमें बीज बोते थे। इसमें शक नहीं कि खेती 


थे, ।इन आदिम जातियों को लूटना शुरू किया | वे उन 
लोगों को मनमाने ब्याज पर कृरज़ देते और कृर्ज़ की अदा- 
यगी न द्वोने पर उनकी ज़मीन ले लेते और उनकी औरतों 
तक पर श्रत्याचार करते थे। ऐसे ही समय में ईसाई-धर्म- 
प्रचारक ग्रादिम जातियों की मदद के लिए आरा उपस्थित 
हुए । उन्होंने हिन्दू ज़मींदारों ग्रोर उनके दलालों के ख़िलाफ़ 
लड़ने में मुएडा तथा दूसरी आदिम जातियों की मदद करने 
का वादा किया और उन्हें क़्॒ज़ दिया, जो बाद में ईसाई बन 
जाने पर उन्हें भेंट में मिल जाता था और अदा नहीं 
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करना पड़ता था । इन पादरियों में कुछ तो धामिक जोश 
की बहक में आकर इन लोगों को नई ज़मोन दि लाने के 
वादे भी कर देते थे | आ्रादिम जा तिवालॉ को इससे बड़ी 
राहत मिली ग्रोर उन्होंने ईसाई संस्कृति . को ग्रपना ने में 
निकट संकट से त्राणु पाने का मार्ग देखा। फलस्वरूप 
आदिम जातियों के लोंग बड़ी तादाद में घ म-परिवत्तन 
करके ईसाई बनने लगे | साथ द्वी दिन्दू ज़मींदारों को 
कढ़ाई भी उन पर और बढती गई। कुछ समय तक 
ईसाई बननेवाले लोगों पर तरह-तरद्द के अत्याचार डुए 
ओर वे शहीद समझे जाने लगे । इससे धर्म-परिवत्तन के 
अ्रन्दोलन को और भी बल मिला ओर हज़ारों को संख्या 
में लोग ईसाई बनने लगे | धर्म-परिवत्तन से द्वोनेवाले 
अआ्रर्भिक लाभ, ईसाई बननेवालों की शिक्षा तथा परिवार 
के लिए प्रबन्ध और फलस्वरूप उनके रद्दन-सदन के दर्ज 
में उन्नति, इन सबसे आदिम जातियों के बीच में ईसाई 
मज़दब की जड़ जमने में बढ़ी मदद मिली | त्राज दिन मुण्डा 
लोगों की आ्राबादी में एक मील के दायरे में ओसत २५४०, 
ओराँवों में एक मील के भीतर २३० और खरिया लोगों में एक 
मील के भीतर ४५० ईसाई व्यक्ति पाए जाते हैं | केवल द्दो 
लोग ही ईसाई बनने से बच पाए हैं | १६३१ को मनुष्य- 
गणना के अनुसार उनमें एक मील के भीतर सिफ़ ४ व्यक्ति 
$साई पाए जाते हैं | इसका कारण जानने के लिए दूर 
जाने की ज़रूरत नदीं । शे लोग कोल्‍्दन प्रदेश में, जो कि 
छोटा नागपुर के पठार के निचले हिस्से का मदत्त्वपूरा 
भाग है, एक प्रकार के रक्षित शासन के अ्रन्तगंत रद्दते हैं । 
कोल्दन में बादरी लोगों को ज़मीन पर अधिकार करने 
का हक नहीं है और जाति के मुखियों के अप्रत्यक्ष 
शासन द्वारा आदिम संस्कृति की रक्षा का वहाँ विशेष 
प्रबन्ध है । इसलिए. हो लोग बहुत दृद तक अपने 
सांस्कृतिक आदर्श और रक्त की शुद्धता को सुरक्षित रख 
सके हैं । 

श्त्र में संच्तेप में हो लोगों के सांस्कृतिक जीवन की कुछ 
विशेषताओं का वर्णन करू गा | छोटा नागपुर के पिछले 
कोल-विद्रोह्द मे ब्रिटिश फ़ोजों के साथ अक्सर मुक़ाब॒ला 
करने के कारण ये लोग 'लड़ाका कोल' भी कहे जाते हैं । 
हो लोगों की कुल जन-संख्या आजकल लगभग ५ लाख 
है ओर उसका अधिकांश भाग कोल्द्दन में केन्द्रीभूत है। 
हो लोगों का देश उत्तर में सरायखेला और खरसवाँ की 
जागीरदारी रियासतों, दक्षिण में मयूरभंज, क्योंकर, बोनाई 
ओर गंगपुर की ब्रिटिश सरकार को खिराज देनेवाली 


मनुष्य की कहानी 








रियासतों ( जिनमें उड़िया भाषा-भाषी लोग बसते हैं ) 
पूर्व में खरकाई नदी और ढालभूम के बंगाली भाषा-भाषी 
परगने तथा पश्चिम में गंगपुर की जागीरदारी रियासत 
आर आनन्दपुर तथा पोरद्दाट की ज़्मीदारियों से घिरा 
हुआ है । कोल्दन के उत्तर-पूर्व में ऑस्ट्रिक समूद्द की 
मुए्डा तथा दूसरे सजातीय भाषा-भाषी लोगों का लोदार- 
डगा नामक स्थान हे । 

दों जाति के लोग सौन्दर्यशाली होते हैं ! यद्यपि वे 
अ्त्र देखने में बलवान नहीं मालूम पढ़ते, न उनका सीना 
गददरा और कन्धा चोड़ा द्वोता है और न वे बलिष्ठ मांस- 
पेशी या गठीले बदन के लोग दी द्वोते हैं, किन्तु फिर 
भी वे बहुत सुन्दर आकृति और हँसमुख स्वभाव के लोग 
हैं | उनका कृद प्रायः नाठा और रंग काला होता है ओर 
नाक छोटी, चौड़ी और चिपटी द्वोती हे। उनको आर 
छोटी और कान व सिर के बाल लहरदार या घुंघरा ले 
होते हैं । उनके दाढ़ी और मछ के बाल प्रायः नहीं 
होते, ठुड॒ढी पतली द्वोती है और ओठ न बहुत मोटे होते 
हैं न बहुत पतले । उनके कान छोटे होते हैं पर उन की 
गदन सुन्दर द्ोती है । उनके दाँत अत्यंत मजबूत आर 
श्वेत होते हैं और दाँतों के रोग उन्हें बहुत कम सताते 
हैं । कुछ समय से उनमें मदिरा-सेवन बेद्दद बढ़ जाने से 
उनके साधारण स्वास्थ्य को धक्का पहुँचा है, जिससे उनकी 
आयु का औसत घट गया है और पद्दले की अपेक्षा अब 
वे लोग रोग के कहीं ज़्यादा शिकार होते हैं । यद्यपि दो 
जाति के मर्द अब दुर्बल, लचर और अल्पायु द्वोते हैं, 
किन्तु द्वो औरतें सुन्दर आकृति, आकर्षक चाल-ढाल और 
सराहनीय स्वभाव की द्वोती हैं । उनके प्रफुल्लित प्रसन्नवदन 
चेहरे, दूध-से धवल दाँत और दृष्टपुष्ट शरीर को देखकर 
स्विट्ज़रलेण्ड की किसान-कन्याओ्ों की याद आ जाती है । 
हो लड़कियाँ जीवनी-शक्ति से ओतप्रोत, व्यवद्दार में शिष्ट एवं 
सभ्य, और देखने में बहुत मममोहक होती हैं । पिछली 
शताब्दी के जिन लेखकों ने उनके सम्बन्ध में लिखा है, 
उनमें से प्रायः सभी ने एक स्वर से उनके सौन्दय और 
मनोद्ारिता की सराहना की है । यद्यपि हो ओरते खेती के 
सभी कड़े काम करती हैं ( क्योंकि हो मद॑ अपनी ओ्रोरतों 
की मिदनत पर द्वी बसर करते हैं ) ओर घर का सारा धन्धा 
भी करती हैं पर वे अपने शरीर का सोष्ठच ओ्रोर स्वभाव 
की मधुरता बनाये रख सकौ हैं । 
हो लोगों में एक ही पूर्वज की सन्‍्तान ओर पिश्रराने के 


दूसरे लोगों के एक द्वी स्थान में रहने का रिवाज हे। 








भारत्तभूषि 





हो लोगों के गाँवों &ऋ 
म॑ साधारणतया 
एक ही क़त्रीले या 
जन के लोग रहते 
है या दो या 
अधिक क़त्रीले हुए 
तो उनमें से एक 
ग्रधिक प्रभावशाली 
होता है । हो लोग 
बहुत से क़ब्रीलों में 
बंटे हुए हैं, जिनमें 
से बहुतों का नाम- 
करण किसी पशु, 
वृक्ष या ओर किसी 
भोतिक पदाथ के 
नाम पर हुआ है | 
अधिकांश क्ृब्रीले 
किसी-न-किसी पशु के द्वी नाम से पुकारे जातें हैं, किन्तु 
बहुत-से कृबीले ऐसे हैं जिनके नाम वृत्षों, स्थानों या 
किसी विख्यात पुरुष ञआ्रादि के नाम पर रखा गया है। 
थोड़े क़ब्रीले ऐसे भी हैं, जो जानवरों या पौधों के किसी 
व़ास अंग के नाम से पुकारे जाते हैं। द्वो लोगों के 
ख़ास कबीले कॉडिन्य या चीता, हसदा या धरती, सर्प, 
बाँस, टोकरी, बाण, इंट ओर हेम्ब्रोम श्र्थात्‌ जंगली बतग़ 
आदि के नामों के हैं | हो लोग कब्रीले के नाम और अपने 
बीच एक रहस्यमय सम्बन्ध मानते हैं श्रोर एक द्वी कत्रीले 
के लोगों में आपस में शादी करना मना है | इस प्रकार 
हरएक कबीला बद्दिगोंत्रीय विवाह के नियम का पालन करता 
है अर्थात्‌ एक क़बीले के सदस्य अपने क़त्रीले के भीतर न 
शादी करके दूसरे क़ब्रीले में शादी करते हैं | किन्तु समूची 
जाति को लें तो उनमें सजातीय विवाद्द प्रचलित है अर्थात्‌ 
एक कबीले के सदस्य दूसरे क़ब्रीले में शादी करते हुए भी 
हों जाति के भीतर द्दी शादी करते हैं, उससे ब्राहर नहीं । 
कृब्रीले बहिगोत्रीय विवादह्द के नियम का पालन करने के 
ग्रतिरिक्त अपने गाँव के भीतर शादी नहीं कर सकते, क्‍्यों- 
कि हों लोगों का विश्वास है कि जो लोग एक ही स्थान में 
रदते हैं, एक दी देवता की उपासना करते हैं, तथा जिनके 
पुरोहित और गाँव के अ्रधिकारी एक ही द्वोते हैं उनमें 
श्रापस में एक तरद्द का रिश्ता ब्रंघ जाता है । इन नियमों 
का कढ़ाई के साथ पालन किया जाता है और किसी के 





हो लोग बकरे-बकरियाँ बेच रह है । 
४. दे छ५ ९ 
बाई ओर हो स्त्री-पुरुष हैं। दाहिनी ओर खड़े अधिकांश लोग “डिकृ? श्रर्थात्‌ 
हिन्दू लोग हैं । [ फ़ोटो--लेखक द्वारा । ] 
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उनका उल्लंघन 
करने पर समाज 
द्वारा उसे दण्ड 
दिया जाता है । 
इन पाबन्दियों की 
शक्ति का मद्दत्त् 
आर उस संबंध 
में अपना उत्तर- 
दाथित्त्व लोग ख़ुद 
समभते हैं और 
अपराधी प्रायः स्वयं 
ही अपनी इच्छा 
से सज़ा भ्रुगतता 
है, जसा कि नीचे 
लिखी घटना से 
स्पष्ट है । 

कोल्दन में की 
गई यात्राओं में से एक में मेंने अपने साथ हो जाति 
के जुरिया पुर्ती! नामक एक आदमी को सहायक के 
रूप में रखा था | एक दिन दुद्बिल्ला नामक गाँव 
में हम उसके एक मित्र को देखने गए, जो कि बीमार था 
आर जिसने मेरे सहायक से मिलने की इच्छा प्रकट की 
थी । मेरे साथी का यह मित्र भरिया के कोयले की खानों 
में काम करता था और २६ वर्ष का एक चलता-पुर्ज़ा 
चतुर नवयुवक था। जब हमने उसके कमरे में प्रवेश 
किया, तो उसे तेज़ बुख़ार चढ़ा हुआ था और वह अपनी 
माता, रिश्तेदार ओर गाँव के ओभका से घिरा हुआ था । 
ओ्रोका मंत्र पढ़ने में व्यस्त था, ताकि उस दुष्ट प्रेत का 
प्रभाव दूर द्वो जाय, जो उसके मत में बीमारी का कारण 
था । यह नवयुवक माघी त्यौद्दार में घर आया था, क्योंकि 
हो लोगों में बत्रिना किसी ख़ास कारण के इस त्योहार में 
ग्रनुपस्थित रहना परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। 
वह अपने कबीले की एक युवती से स्नेह रखता था, मगर 
अपने समाज की पाब्न्दियों के कारण उससे ब्याह न कर 
सकता था । माघी त्यौहार के मारंग (मह्दान्‌) 'परब” अर्थात्‌ 
प्रधान पव में कुछ घण्टों के लिए उसने इस युवती के 
साथ नृत्य किया और उसके बाद गाँव के समीपवाले खेतों 
में सोने के लिए चला गया | आ्राधी रात को वह एक 
स्थान में उस युवती के साथ पाया गया, जिससे उसका 
अपराध छिप न सका | इस बात की ख़बर गाँव के बड़े- 
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बूढों को दी गई । उन्होंने जसा कि इन मा मलों में प्रायः 
किया जाता है, तुरन्त अपनी सभा बुलाना उचित न दीं 
समभा, शायद इसलिए कि अपराधी को अपने दुष्क्ृत्य 
का प्रायश्चित्त करने के लिए पर्याप्त ग्रवकाश मिल स के । 
बह नवयुवक यदि चाहता तो अपना गाँव छोड़कर कोयले 
की खान को वापस भाग जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा 
नहीं किया । उसका चित्त अपने अपराध को ग़ुरुता तथा 
उस सामाजिक नियम की मद्दत्ता से, जिसका उसने उल्लंघन 
किया था, व्याकुल द्वों गया था ओर वह यद्द निश्चय न 
कर सका कि उसके दुष्कर्म के प्रायश्चित्त का सबसे अच्छा 
तरीका कौन होगा । स्वमभावतः वह अपने अपराध को बात 
हमेशा सोचा करता था; और उस दिन से उसकी तंदुरुस्ती 
और शक्ति क्ञीण होने लगी | उसने दम लोगों को जल्दी में 
सारा किस्सा सुनाया ओर श्रन्त में कद्दा, “मेंने ख़ुद अपनी 
मौत बुलाई थी और अब में मर रद्या हूँ ।” दो दिन बाद 
हम लोगों को ख़बर मिली कि सचमुच ही उसकी मृत्यु हो 
गई | 

हो लोगों में पत्नी के प्राप्त करने के बहुत-से तरीके 
पाये जाते हैं । उनके विवाद्द के भी विभिन्न रूप हैं | कुछ 
में विवाह की रस्मों को अ्रत्यधिक महत्त्व दिया जाता है 
जबकि कुछ में रस्म का प्रायः बिल्कुल अ्रभाव रहता 
है। यदि एक घर में स्त्री-पुरुष रहते दोंतो मद्दज़ यह 
विशेषता द्दी उनकी संतान को जायज़ क़रार देने के 
लिए यथेष्ट समभी जाती है | हो समाज इसको चिन्ता 
नहीं करता कि पति-पत्नी का सम्बन्ध विवाद की रस्म के 
अनुसार हुआ था या केवल सम्बन्ध को पारस्परिक इच्छा 
के कारण । विधिवत्‌ विवाह, जिसे “अण्डी' कहते हैं, से 
उत्पन्न हुए सन्‍्तान का परिवार की सम्पत्ति पर उतना दी 
ग्रधिकार रहता है जितना कि उस सनन्‍्तान का जो बिना 
विवाद्द के उत्पन्न होती है; बशते कि उसके माता-पिता 
एक साथ रहते हों | लेकिन उन परिवारों का, जो वधू की 
कीमत देते हैं ओर विधिवत्‌ विवाह करते हैं, समाज में 
ऊंचा स्थान द्वोता है तथा पूछने पर बड़ी उत्सु- 
कता के साथ यह बताया जाता है कि परिवार के किस 
सदस्य की वधू के लिए कितनी क़ीमत दी गई थी । वधू की 
कोमत चुकाकर विवाह्द करने की प्रथा इनमें सबसे अधिक 
प्रचलित हे ओर ये कीमतें इतनी चढ़ गई हैं कि बहुत-से 
लोगों के लिए विवाह करना सम्भव नहीं होता । विवाह 
हमेशा युवावस्था प्राप्त होने पर होता है । पुरुष बीस वर्ष 
से पहले ब्याह नहीं करता ओर स्त्री शायद ही कभी अठारद 
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मनुष्य की कहानी 


वर्ष के नीचे ब्यादद करती द्वो | स्त्री-पुरुष के स्वच्छुन्द संपक 
की प्रथा के कारण विवाह वर-वधू की सम्मिलित राय से 
ही दोता है | सिफ़ चुनाव द्वोने की देर द्वोती है, उसके 
बाद प्रेमी-प्रेमिका के मित्रगण दोनों पक्त के माता-पिताओं 
से बातचीत करके विवाद्द तय कर लेते हैं। परन्तु यदि 
वर-वधू के माता-पिता स्वयं विवाह्द तय करते हैं तो चुनाव 
का अ्रन्तिम निर्णय वर-वधू के द्वाथ में रहता है। यद्द 
निर्णय समाज में प्रकट रूप में किया जाता है | वधू वर को 
शराब का प्याला देती है, जोकि वर यदि उसे ब्याह करना 
होता है तो स्वीकार कर लेता है | इसी तरद्द वर भी वधू 
को शराब का प्याला देता है, जिसे वह अस्वीकार कर 
सकती है यदि उसे यद्द ब्याद्द पसन्द न दो | किसी भी पक्ष 
से अस्वीकृति होने पर दूसरे पक्त को उपहार दिये जाते हैं 
ताकि सम्बन्ध अच्छा बना रहे । यदि अस्वीकृति वधू-पत्त 
की तरफ़ से होती है तो उपद्वारों के अतिरिक्त आभूषण 
आर वस्त्र देने के वादे किए. जाते हैं | अधिकतर वधू-पक्त 
की तरफ़ से ही अस्वीकृति द्वोती हे । यद्द स्त्री-स्वातंत्र्य दो 
संस्कृति की एक अपनी विशेषता है । 

वधू की कीमत के बहुत बढ़ा-चढ़ाकर माँगे जाने के 
कारण लोगों के लिए विवाद्द करना एक कठिन काय हो 
जाता है | अतः इनमें कन्या का अपहरण करके विवाद 
करने का तरीका, जिसमें ख़च का कोई सवाल नहीं रहता, 
अधिक प्रचलित दो गया है| यदि कोई आदमी किसी: 
लड़की से ब्याह करना चाहता द्वो और वधू की आवश्यक 
कीमत उसके पास न दह्वो तो वह लड़की को इंधन इकट्ठा 
करने के लिए जंगल को जाते वक़्त या हफ़्ते में एक दिन 
लगनेवाले पड़ोस के द्वाट में जाते समय पकड़ ले सकता 
है । वह अपने साथियों की मदद से ज़ब्दस्ती अपनी मन-. 
चाही वधू का अपहरण करके उसे अपने गाँव में छिपा 
रखता है । यद्द ख़बर जब लड़की के गाँव में पहुँचती है 
तो तुरन्त लड़की को लोटा ले आने के लिए गाँववालों 
का एक गिरोह तेयार होता है। ऐसे मौकों पर प्रायः 
गाँव की औरतें लाठियाँ और पत्थर लेकर निकल पड़ती हैं 
आर लड़की को पकड़ ले जानेवाले के गाँव पर हमला 
करती हैं । ऐसी हालत में उनका मुकाबला नहीं किया 
जाता, बढ्कि उन्हें लड़की के अपद्दरण करनेवाले के घर 
में घुसकर जो कुछ मिले उसे ले जाने दिया जाता है। 
यह दल उस अभागी लड़की की खोज के लिए) उतना 
उत्सुक नदीं रहता जितना कि अपने परंपरागत अधिकारों 
के प्रदशन के लिए.। इस तरह पकड़कर लाई गई लड़की, 


हिल 





मो तभूमि 


तो, अपने दरण करनेवाले के यहाँ रद्द जाती है ओर उसकी 
धमपत्नी के रूप में रहने का निश्चय कर सकती है ; परन्तु 
यदि वह वहाँ नहीं रहना चाहती तो भाग जाने के अवसर 
की ताक में रहती है | इस तरह दो या तीन बार वह्द 
अपने प्रेमी द्वारा बराबर पकड़कर लाई जाती है ओर अन्त 
में उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेती है । 

विवाह का एक अन्य मनोरंजक रूप “अनादेर” हे, 
जिसे “हठ-विवाह्र”” ( 770705077 778/779/2८ ) कद्दा जा 
सकता है । इस प्रकार के विवाद्द में लड़की अपने प्रेमी के 
घर में बलात्‌ चली ञ्राती है, जहाँ उसका शायद द्दी कभी 
स्वागत द्वोता है। लड़की के इस दुस्साहस का कारण 


अगर वह नवयुवक ओर उसके परिवार को पसन्द करती है लड़की को गालियाँ सुनाती है। पद्ले तो लड़की चुपचाप 
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सब॒ कुछ सुनती रद्दती है, परन्तु जब प्रेमी की माँ का 
गजन-तजन एक सीमा तक पहुँच जाता है तो लड़की 
भी चिढ़ जाती है और अपने प्रेमी की माँ को अपने पुत्र 
को मनमानी करने देने के लिए जली-क्ौ सुनाती है, 
क्योंकि अगर वह अपने पुत्र को उचित निगरानी और 
अनुशासन में रखती तो वह उसके साथ प्रण॒य-क्रीड़ा करके 
इस तरह उसका जीवन नष्ट न करता | प्रायः यद्द दृश्य 
फ़साद का रूप धारण कर लेता है और पड़ोस के लोग 
तमाशा देखने के लिए आँगन में इकट हो जाते हैं । 
परन्तु घर की मालकिन का कोप बहुत देर तक ज्यों- 
का-त्यों नहीं बना रहता, पड़ोसी लोग उसे समभा- 


उसका _गदरा -जकतकजहक जप , बुभाकर _ शान्त 
स्नेह दो सकता » अं कर देते हैं ओर 
है; जिकके काण ४ | लड़की को घर में 
वह अपनी सामा- ५ ४ (० ) ग्राने की इज़ाज़त 
जिक स्थिति, | #$ । दे दी जाती है। 
सम्मान तथा जा क्र रू ७. 3४ तत्पश्चात्‌ू जो 
भोतिक सुखों की | कल परीत्ता की अवधि 
प्रेम की वेदी पर >> क आरम्म होती हे 
बलि दे देती है। :७ वद लड़कौ के 
अगर किसी युवक “ #3 लिए. बहुत ही 
आ्रौर युवती से | कठिन ह्वोती है; 
प्रेम दो जाय और 4 क्‍योंकि नौकरानी 
किसी कारण वे की तरद्द उसे घर 
ब्याह न कर सके क्राडकपल पक किक 27726 57528 00 सदा का सारा काम 
तो लड़की अपनी हो लोग अपनी बनाई हुई चट।इयां बेच रहे हैं । करना पड़ता है | 
इष्ट-प्रात्ति के पा [ ल्लेखक द्वारा प्रस्तुत फ्रोटो के आधार पर बनाया गया चित्र ] अर कर मालकिन 
अपने प्रेमी के घर द क्‍ रास्ते 


में ज़बदस्ती चले आने का गख़तरा उठा सकती है | ऐसी 
अवस्थाएँं भी द्वोती हैं जबकि कोई लड़की किसी युवक 
पर मुग्ध तो हो जाती है पर विवादह-सम्बन्ध की सम्भावना 
नहीं देखती ; इन अ्रवस्थाओं में लड़की के लिए अनादेर 
का तरीक़ा ग्रख्तियार करना द्वी एक रास्ता रद्द जाता है । 
लड़की अपनी सास के लिए. एक बतन में इल्ली--अ्रर्थात्‌ 
चावल से बनी शराब--श्रौर अ्रन्य उपद्दार लेकर अपने 
प्रेमी के गाँव के लिए रवाना द्वोती है और प्रेमी के घर 
पहुँच जाने पर अपनी सास को अपने आने का कारण 
आर अपनी इच्छा की यूचना देती है । स्वभावतः उसके 
प्रेमी की माता इस बात से श्रांगबबूला द्वों उठती और 


में दर तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश करती रद्दती है । 
जब वह पानी भरकर ले ञ्राती है तो वद्द बाहर उड़ेल 
दिया जाता है, उसको ठीक तरह से भोजन नहीं दिया 
जाता, श्रोर वद्द अपने प्रेमी के साथ रहने भी नहीं पाती । 
परन्तु अन्त में उसे उसकी लगन का पुरस्कार मिलता है । 
वह परिवार के सदस्यों की सहानुभूति और विश्वास प्राप्त 
कर लेती है | जब युवक के माता-पिता लड़की को काम की 
पाते हैं तो वद्द उसे अपने घर में पुत्र-वधू की तरद्द रहने 
की अनुमति दे देते हैं । 

हो जाति के अधिकतर त्योहार और पर्व कृषि-सम्बन्धी 
रस्मों से निकले हैं ओर ये सब खेतौ कौ विविध क्रियाओं के 
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श्रीच-बीच पड़ते हैं ताकि खेत या जंगल में कठिन काम करने 
के बाद लोग अपने परिश्रम के फल का आनन्द ले सके । 
चावल की पद्दली फ़सल के लिए बीज बोने से पद्वले, ग्राम- 
पुरोद्धित ग्राम-देवता देस्सोली श्रोर उनकी संगिनी जाद्दिरा- 
बरी कौ पूजा करता है ओर परिवार का सबसे बूढ़ा सदस्य 
परिवार के “एडिंग' में पूबजों की म्रतात्माओं की पूजा करता 
है, जिन्हें वे शोश्रा बोंगा के नाम से पुकारते हैं| 'एडिग' 
प्रधान णह के उस कोने का नाम है, जो कि परिवार को 
मृतात्माओं के लिए अलग कर दिया जाता है | इन लोगों 
का विश्वास है कि अगर ये क्रियाये न द्वों तो बीज नहीं 
उगते और धान का रोपना सम्भव नहीं द्वोता । इसी तरह 
यदि प्रत्येक कृषक एक-एक मुर्गी मारकर उसके पंखों को 
खेत के बीच में गाड़े गये एक बाँस से न लगकाये तो 
ऐसा समभा जाता है कि धान के पौधे नहीं पर्केंगे ओर 
इष्ट मात्रा में अन्न न पेदा कर सकेंगे। द्वो जाति के 
अधिकतर त्योहार और पव इस तरहद्द पड़ते हैं कि किसान 
का ध्यान ख़ास-ग़ास श्रवसरों पर खेती के काम की ओर 
लग सके, अर्थात्‌ खेती के आदि, मध्य ओर अवसान में 
वह बराबर दत्तचित्त रह सके, साथ-दही-साथ बिना अपने 
कषि-कार्य की ह्वानि किए. वह इन त्योद्वारों ओर पर्वों में भी 
भाग ले सके । द्वो जाति का प्रधान त्यौद्वार माघी है, जो 
जनवरी ओर फ़रवरी में पढ़ता है । इस त्यौद्दार पर युवक 
आर युवतियों को प्रण॒य-क्रीड़ा करने का तथा गाँव के 
लोगों को शराब पीकर मस्त होने का अच्छा अवसर मिलता 
है | साथ द्दी इस अवसर पर वर-वधू के चुनाव का भी 
मोका मिलता है, जो इन लोगों के लिए बहुत हो महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि परम्परा से विवाद्द होने को एक अवधि निश्चित 
है ओर बधू की कीमत ञ्राजकल बढ़ी बढ़ी-चढ़ी द्दोती है । 
दो जाति में विवाह एक अवधि विशेष के अन्दर ही द्वो 
सकता हे--इमेशा माघी त्योद्वार के बाद या बाह्दा अर्थात्‌ 
इनमें प्रचलित पुष्प-पव के बाद | इनका कहना है कि 
बाद्दा त्योद्वार में पृथ्वी देवी के युवा होने की ख़ुशी मनायी 
जाती है । वसन्‍्त में साल नामक वृक्ष के फूल खिलते हैं, 
उस समय प्रथ्वी को कुमारी समभा जाता है जो कि 
प्रकाशमान सूय से सम्बन्ध करने के लिए उत्सुक रहती है । 
दो लोग इस दंवी विवाह की ख़ुशी प्रत्येक वर्ष मनाते हैं । 
बे व री वि ५ गे 

इस दवी विवाह के बाद ही मनुष्यों के इदलोक के विवा ह्ृ 
सम्पन्न द्ों सकते हैं। विवाह की यह अवधि वर्षा के 
प्रारम्भ तथा बीज बोने के कार्य के पहले ए.काएक समाप्त 
दो जाती है । 





मनुष्य की कहानी 











हो जाति में शव को गाड़ने ओर जलाने दोनों की 
प्रथा प्रचलित है। मृत्यु के बाद वे मृत व्यक्ति के लिए 
पत्थर के स्मारक खड़े करते हैं। उनका विश्वास है कि 
मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद समाज से शत्रुता करने 
लगती है, अ्रतएव यदि रक्षा के उचित उपाय न किए. जाय 
तो शरीर से अलग हुई आत्मा शरारत करके परिवार के 
दूसरे लोगों को परेशान कर सकती है । कब्र के चारों ओर 
पत्थर और काँटे रख दिए जाते हैं तथा भोजन, पानी, छाता, 
यद्०ाँ तक कि दातौन भी कंबत्र पर रख दिये जाते हैं; ताकि 
मृतात्मा को नाराज़ द्दोने का कोई कारण न मिले | मृत्यु- 
संस्कार दो प्रकार के मनाये जाते हैं--एक तो मृत्यु के बाद 
तुरन्त ही ओर दूसरा मद्दीनों बा एक बरस बाद, जबकि 
ये लोग उस अवधि में गाँव के सारे मृत व्यक्तियों के लिए 
संस्कार की क्रिया करते हैं | यदह्द विश्वास किया जाता है 
कि इस समय मृत व्यक्ति का अपने म्रत पूवजों से मिलन 
होता है । 

इस द्वितीय मृत्यु-संस्कार के लिए, जो कि जंग- 
तोपा कहलाता है, तिथि निश्चित हो जाने पर तिथि के 
एक रात पहले ही गाँव में लोगों का आना शुरू हो 
जाता है । ये लोग अपने साथ इललौ, चावल, मुर्गी 
ओर बकरे लाते हैं । सबेरे पुरुष परिवार के कब्रगाह में 
एक गड़ढा खोदते हैं | जब गड़ढा खुद जाता है तो एक 
मिट्टी का बतन--जिसमें यदि शव जलाया गया हे तो 
उसकी जली दृड्डियाँ, और यदि गाड़ा गया है तो उसकी 
अन्य कोई चीज़ रहती है-गाड़ने के लिए लाया जाता 
है । यह बतन फूलों से ढक दिया जाता है ओर दो स्त्रियाँ 
उसको गाड़ने के स्थान में ले जाती हैं । गाड़ने के पहले 
बतन चावल से भर दिया जाता है और ६ या १२ फ़ीट 
लम्ब्रा सूत का एक टुकड़ा उसमें इस तरद्द रक्‍खा जाता है 
कि उसका एक सिरा बर्तन को छूता रहता है ओर दूसरा 
सिरा सतह पर रहता है। तब गड़ढा मिट्टी से भर दिया 
जाता है और इस तरद्द यद्द संस्कार-क्रिया समाप्त हो 
जाती है । तब गाँव की कोई विधवा, जो मृत व्यक्ति के 
रिश्ते की रदती है, गड़ढे से सूत खींचकर वहाँ दोड़ कर 
जाती है, जहाँ म्रत व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। यद्द सृत 
खींचने की क्रिया ढके हुए गड़ढे से म्रतात्मा को निकलने 
में सहायता देने के लिए. की जाती है । इन रश्मों के 
समाप्त होने पर लोग इल्ली पीते हैं ओर एक जुलूस 
बनाकर बाँसुरी के स्वर तथा नगाड़ों कौ चोट पर नाचते- 
कूदते गाँव में चक्कर लगाते हैं | 
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वातल्साक 
वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय; आद्शों के आदि विधाता हैं । धर्म और सत्य रूपी महातृतक्षों के जो अ्रमर बीज 
वाल्मीकि ने बोये हैं वे आज भी फल्-फूल रहे हैं । इस देवपूज्य पुणयभूमि में रहने योग्य देवकल्प मानव के 
निर्माण का श्रेय वाल्मीकि को ही है । 


भारतपष की पुण्यभूमि के लिए. महर्षि वाल्मीकि का 
काव्य गंगा के पवित्र जल की तरद्द अनेक 
लोकोपकारी मद्जलों का करनेवाला है। भारत के भौतिक 
रूप को देवयुग में प्रजापति ने रचकर तेयार किया। 
इसमें प्रथ्वी के धारण करनेवाले जहाँ एक ओर गिरिराज 
द्विमालय है, वद्दां दूसरी ओर अगाध गाम्मीयवाले समुद्र 
हैं | इसके वक्षःस्थल पर गंगा और यमुना की वारि-धाराओं 
के उज्ज्वल कणठद्वार हैं। मध्य में गहन दण्डकवन का 
अगम्य विस्तार है | सर्वाज्ञ-सुन्दर इस भूप्रदेश में अनेक 
रत्नों की समृद्धि, दिव्य ओषधि-वनस्पतियों के भए्डार और 
उपयोगी पशु-पत्तियों की सम्पत्ति को विधाता ने चारों ओर से 
भरपूर करके प्रस्तुत किया है । उसमें रहने योग्य मानव 
की जब दम कल्पना करने लगते हैं तो हमें महर्षि वाल्मीकि 
का ध्यान आता है । उपरोक्त प्रकार से देवों से पूजी गई 
पुण्यभूमि में रददने योग्य देवकल्प मानव का निर्माण किसने 
किया ? इस देश में मानव के मस्तक को ऊंचा रखनेवाले 
हिमालय के समान उन्नत आ्रादर्शों की स्थापना किसने की ! 
ग़म्मीर सागर के समान त्रिकाल में भी मर्यादाओं का 
उल्लड्डन न करनेवाले पूर्ण पुरुष का निर्माण किसने किया ! 
पुणएयसलिला भागीरथी के समान सब लोगों से वन्दनीय 
चरित्र की कल्पना यहाँ किसके द्वारा हुई ! किसने सबसे 
पहले जीवन के श्रगम्य, अज्ञात दरगडकवन में चारित्र्य की 
सुलभ पगडणिडियों का निर्माण किया ? इन प्रश्नों के उत्तर 
के लिए हमें मदृषि वाल्मीकि की शरण में जाना पढ़ता है । 
वाल्मीकि दमारे राष्ट्रीय आदर्शों के आ्रादि विधाता हैं । 
धर्म और सत्य रूपी मद्दावृत्तों के जो श्रमर बीज वाल्मीकि 


ने बोये वे आज भी फूल-फल रहे हैं । रामायण के प्रारम्भ 
में ही मद्दाकबि ने दृढ़ता के साथ प्रश्न किया है-- 
.. चारित्येण च को युक्रः ?? 

जीवन में चरिघत्र से युक्त कोन है?? वाल्मीकि का 
सम्पूर्ण दृष्टिकोण चरिज्र-योग कौ जिज्ञासा है । चरित्रवान 
व्यक्ति को दृढ़ने के लिए. ह्वी आदिकाव्य रामायण का जन्म 
हुआ है | जितने भी अन्य गुण हैं सब चरित्र की व्याख्या 
के अन्तगत आ जाते हैं । वाल्मीकि के लिए चरित्र और 
धर्म पर्यायवाची हैं | ग्रतएव उनकी दृष्टि में राम धर्म की 
प्रकट मूत्ति हैं-- 

'रामो विग्रहवान्‌ धर्म: ( गरण्य० ३८ | १३ ) 

राम शरीरधारी धम हैं। वाल्मीकि राम की प्रशंसा में 
धर्मश, धर्मिष्ठ, धर्मम्रतां वर आदि विशेषण देते हुए नहीं 
थकते । मन, कर्म ओर वाणी से राम जो भी चरित्र करते हैं, 
उससे हमें धर्म की नई-नई ब्याख्या प्राप्त होती है | राम 
सनातन धमंबृत्त के बीज हैं। अन्य सब मनुष्य उस घृक्त 
के पत्र, पुष्प ओर फल हैं |# वाल्मीकि की दृष्टि में संसार 
में दो द्वी प्रकार के मनुष्य बसते हैं-एक अब्पसत्त्व या 
हीन पराक्रमवाले साधारण मनुष्य, जिन्हें रामायण में 
प्राकृत नर कद्दा हे, दूसरे धीर या चरित्रवान्‌ व्यक्ति, जो 
धर्म औ्रौर सत्य के आदशशों को कर्म के मार्ग से अपने 
जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं | दूसरा मार्ग ही जीवन के 


लिए बहुमूल्य है । हमारे चारों ओर साधारण जीवन 


अनाज जन पिन. जन, प:-3ञणतत सलिक्ोनॉगन-गनननन >>" -वड00--. 
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# मूल हां मनुष्याणां धर्ंसारों महाद्य तिः । 
पुष्प फल च पत्र च शाखाश्चास्येतर जञना:॥ 
( भ्रयो० ३३। १४ ) 





व्यतीत करनेवाले मनुष्य ढेरों दिखाई पढ़ते हैँ। परन्तु दास 


जीवन की मर्यादाओं में पूरा उतरनेवाले सत्यसन्ध ओर 
हृदत्रत मनुष्य विरले द्वी द्वोते हैं ॥ वाल्मीकि ने जिस चरित्र- 
योग का वर्णन किया है, धोर पुरुष उसके केन्द्र हैं | कवि 
ओर उसका काव्यादर्श दोनों एक-दूध्षरे से प्रथक्‌ नहीं 
किये जा सकते । इसीलिए वाल्मीकि और उनके आदश 
राम भी एक दूघपरे से अभिन्न हैं । 
चरित्र-योग 

मानव क्‍या है? इस प्रश्न का उत्तर दाशनिक लोग 
कई प्रकार से देते हैं | किसी के मत में मनुष्य मनन करने- 
वाला प्राणी है । किसी की दृष्टि में वद्द केवल बाह्य साधनों 
आर औज़ारों से काम लेनेवाला जन्तु है। कोई इसे हसने 
ओर बोलनेवाला पशु समभकर इसकी एक साधारण-सी 
परिभाषा करते हैं। वाल्मीकि की परिभाषा इन सबसे 
विलक्षण है | उनकी दृष्टि में मनुष्य एक चरित्रवान्‌ प्राणी 
है। चरित्र से युक्त मनुष्य ही जीवन को मूल्यवान्‌ और 
आकर्षण की वस्तु बनाता है। चरित्र द्दी धर्म है। चरित्र 
में जो मोहन-मंत्र है; वद्द अन्यत्र कहीं नहीं । 

चरित्र के आदश में शरीर और मन दोनों का समा- 
वेश है । वाल्मीकि के मत से चरित्रवान्‌ पुरुष वह है जिसमें 
शारीरिक विकास और नेतिक विकास रथ के दो पहियों की 
तरद्द साथ-साथ चलते हैं | राम के वणन में वाल्मीकि ने 
जिन विशेषण्‌ों का प्रयोग किया है, उनके अध्ययन से 
राम का शारीरिक सौन्दर्य और गठन दमारे सामने मूचत्ति- 
मान्‌ हो उठता है। राम के शरीर में कंधे चोड़े और 
उठे हुए, भुजाएँ लम्बी, ग्रीवा शंख की तरद्द ओर ठोड़ी 
दोहरी थी । छाती चोड़ी, लम्बा धनुष संभालनेवाले घुटनों 
तक लम्बे द्वाथ, गले कौ दृड्डी मांस से दबी हुईं, उत्तम 
शिर, सुन्दर ललाट, बड़ी-बढ़ी आँखे, चमकीला रंग, सब 
अंग बराबर बटे हुए, सब प्रकार शुभ लक्षणों से युक्त देह 
-:इस प्रकार राम का क्षत्रिय स्वरूप था। सप्तसिन्धु ओर 
गंगा की अन्तवंदी में दृढ़ता के साथ जिन आयों ने 
सभ्यता का विकास किया, मालूम होता है राम उनके 
मूक्तिमान्‌ प्रतीक हैं ।# हमें स्मरण है कि महाकवि कालि- 

















. % सुन्दरकांड ३५वें सगे में सीता ने हनुमान्‌ की परीक्षा 
के लिए राम के संस्थान या शरीरगठन के बारे सें प्रश्न किया 
है। उत्तर में हनुमान ने संकेत के द्वारा कहा है कि राम के 
तीन अंग ( जंघा, गद्द ओर मुष्टि ) स्थिर हैं, तीन लम्बे, तीन 
सम, तीन उन्नत, तीन ताम्रवर्ण, तीन स्निग्घ, तीन गम्भीर, तीन 


मनुष्य की कहानी 











स ने भी रघुवंशी राजाओं के भोतिक स्वरूप की एसी ही 
उदात्त कल्पना रक्‍्खी हैः-- 
व्यूढो रस्को व्रषस्कन्धः शालप्रांशुमंहाभुजः । 
श्रात्मकर्मज्षमं देहंँ क्षात्रो धर्म इवाश्रितः ॥ 

त्र्थात्‌ राजा दिलीप की छाती चौड़ी, कन्घे बल के 
समान, लम्बाई शाल कृक्ष का स्मरण दिलानेवाली और 
भुजाएँ बड़ी-बढ़ी थीं। वद्द क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का कम रक्षा 
करना है। उस कर्म के अनुरूप ह्टी मानो स्वयं क्षात्रधम 
ने शरीर धारण किया था | राम पूर्ण रूप से दिलीप आदि 
राजर्षियों की परम्परा के प्रतिनिधि हैं। श्राय-सभ्यता का 
जो युगान्त तक फेला हुआ इतिद्वास है; इच््वाकुवंशी 
राजा उसके मेरूदण्ड कहे जा सकते हैं। राम को उस 
श्र खला का सुमेरु ह्टी समझना नगद्दिए । 

आरम्भ में ही तपस्वी वाल्मीकि नारदजी से प्रश्न करते 
हैं कि इस समय लोक में गुणवान्‌» वीयवान्‌, धर्मश, 
कतज्ञ, सत्य बोलनेवाला, दृदत्रती, चरित्र से युक्त, सब भूतों 
का द्वित करनेवाला, विद्वान्‌, सुन्दर, जितेन्द्रिय ओर 
क्रोध को जीतनेवाला कोन है ! उत्तर में नारदजी राम के 
अनेक गुणों की तालिका प्रस्तुत करते हैं । नारद का उत्तर 
भारतीय चरित्र की विशेषताओं को बताने के लिए आज 
भी एक मानदण्ड है। अपने राष्ट्रीय चरित्र को गुण- 
गरिमा का अनुसंधान करने के लिए जब हम परिषद्‌ का 
संगठन करेंगे तब हमें नारद के उत्तर का मूल्य ठौक-ठीक 
आँकने का दृष्टिकोण प्राप्त होगा । मनु ने राष्ट्र के मस्तक 
को गव॑ से ऊँचा रखने के लिए लिखा है कि इस देश में 
जन्म लेनेवाले अग्रणी पुरुषों का चरित्र पए्रथ्वी के दूसरे 
देशों के लिए शिक्षा की वस्तु है । मनु की प्रतिज्ञा का पूरा 
महत्त्व हमारी आँखों से ओमल हो गया है | हमारी अन्त- 
रात्मा का सुवर्ण दन्‍्य के लोहे से छूकर निस्तेज बन गया 
है। परन्तु नारद के उत्तर से चरित्र की उस ऊंचाई का 
कुछ आभास हमें अब भी प्राप्त होता है । 

राम नियतात्मा हैं । उन्होंने इन्द्रियों का जय किया हे । 
वे महावीय हैं । संग्राम में पर पीछे नहीं रखते । घृति 
आर बुद्धि दोनों का उनमें विकास है। वे नीतिमान्‌ ओरें 








अवनत, चार छोटे, चार रेखायुक्र, चार किष्कु के बराबर लस्‍्बे, 
चार सम, चौदह जोड़े समान, चार-चार प्रकार की गतिवाले, 
पाँच चिकने, आठ लम्बी पोरी के, दुस कमल की तरह बड़े, छुः 
अंग उभरे हुए ओर नो सूच्स हैं। ये परिभाषाएँ भारतीय 
सौन्द्र्यशासत्र के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं । 
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वाग्मी, सुन्दर भाषण करनेवाले हैं | वे देवकल्प, ऋजु 
और दान्त हैं | घर्म के तत्त्व को जानते हैं। सत्य-संध 
अर्थात्‌ मन, कर्म ओर वचन से सत्य का पालन करनेवाले 
हैं | राम ज्षत्रिय पद से सदा प्रजाओं का हित करते 
हैं | यशस्वी, ज्ञानसंपन्न, शुचिवश्य, ओर समाधिमान्‌ या 
चित्त की एकाग्रता से युक्त हैं | जीवों के रक्षक, धर्म के 
रक्षक, स्वधर्म के ओर स्वजनों के पालन करनेवाले हैं । 
वेदवेदांग में पारंगत और धनुवंद में निष्ठित हैं। राम 
आय हैं | सदा हंसकर बोलते हैं, उनका दशन ही सुन्दर 
है | वद सब शास्त्रों के मम को जाननेवाले, स्मृतिवान्‌ हें, 
उनकी बुद्धि में नवीन कल्पनाओं या विचारों का स्फुरण 
होता रहता है। पराक्रम में विष्णु, कान्ति में चन्द्रमा, 
क्रोध में कालाग्नि, क्षमा-गुण में पथिवी, त्याग में कुबेर 
आर सत्य गुण में साक्षात्‌ धर्म के समान हैं ।# 

प्राचीन ऋषियों ने जिस बुद्धियोग का विकास किया था, 
राम उसके उदाहरण हैं | सुख-दुःख, द्वानि-लाभम, जीवन- 
मरण में एकसमान अविचल रदनेवाली बुद्धि द्वी प्रज्ञा है । 
गीता में भी इस प्रज्ञायोग का वर्णन है। राम के लिए 
प्रसिद्ध है कि राज्याभिषेक के समाचार के बाद वरदानिक 
वनवास के समाचार से उनके मुख पर कोई परिवत्तन नहीं 
देखा गया । राज्य के नाश से उनके मुख की लक्ष्मी में 
कोई अन्तर नहीं पढ़ा । वन को जाते हुए. श्रोर प्रथिवी को 
छोड़ते हुए उनके चित्त में ज़रा-सा विकार नहीं आया || 
राम ने स्वयं केकेयी से कहा है-- 

नाहमर्थपररो.. देवि लोकमावस्तुमुत्सहे | 
विद्धि माम्रपिभिस्तुल्यं विमल॑ धममास्थितम्‌ ॥ 

( अ्रयो० १६ | २० ) 
है देवि, में श्रथपरायण बनकर जगत्‌ में जीना नहीं 
चाहता । मुझे तुम ऋषियों के क्षमान निर्मल धर्म का 
अनुगामी समझो । 

वाल्मीकि की दृष्टि में भरत भी धार्मिक हैं, राम भी 
धार्मिक हैं | चित्रकूट में मन्दाकिनी के तीर पर भरत ने 
राम की पूर्वोक्त प्रश्ञा का वर्णन करते हुए कद्दा है-- 

है राम, लोक में ऐसा कोन है जेसे तुम द्वों! दुःख से 


तुमको व्यथा नहीं पहुँची, कल्याण से तुम दर्षित नहीं हुए | 


% मूल रामायण सर्ग १ । 
न चास्य महतीं क्वक्ष्मीं राज्यनाशो5पकषंति । 
न वन॑ गन्तुकामस्थ त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । 
सर्वेत्रोकातिगस्येव लक्ष्यते॑ चित्तविक्रिया ॥ 
( अयो० १६।३२-३३ ) 


तुम्दारे लिए मृत्यु ओर जीवन, होना और न होना, दोनों 


समान हैं । ऐसी बुद्धि जिसकी द्वो उसको परिताप कहाँ से द्वो 
सकता है (-- 
यथा म्रतस्तथा जोवन्‌ यथासति तथा सति । 
यस्यष बुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन सः॥ 
(ग्रयो० १०६ | ४ ) 
वाल्मीकि की दृष्टि में चरित्र जीवन का सक्रिय माग है | 
अपने केन्द्र में आ्राप समाकर निस्तेज स्वार्थी जीवन बिताते 
हुए. जो सदाचार रचा जाता हे, वह हेय है । उससे जीवन 
का गहन दण्डकवन पार नहीं किया जा सकता । वाल्मीकि 
हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि राम प्रजाओओं के द्वित में 
रत रद्देवाले हैं, वद्द वजन और धम के रक्षक हैं । सघन 
दण्डकारण्य में मुनि राम के पास आकर कद्ते हैं--“हे राम, 
तुम धमज्ञ, धमंवत्सल हो | कुछु याचकभाव से नहीं, धर्म 
के भाव से हम तुमसे कद्दते हैं । राजा को पुत्र के समान 
प्रजा का पालन करना चाद्दिए। वन में फल-मूल खाने- 
वाले मुनि जो तप करते हैं उसका एक चोथाई भाग धर्म 
से प्रजारक्षण करनेवाले राजा को प्राप्त होता है। पम्पा, 
मन्‍्दाकिनी ओर चित्रकूट श्रादि स्थानों में रददनेवाले मुनियों 
को राक्षस लोग अनेक प्रकार से सताते हैं।” यह सुनकर 
राम अपने धनुष की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं-- 
'मेरा वन में आना बढ़ा फलदायक हुआ । में आपके शर्त्र 
राक्षसों का अवश्य वध करू गा ।! 
इस प्रकार की प्रतिज्ञा से पति का कल्याण चाहनेवाली 
सीता को भय हुआ । वद्द बोलीं--'हे राघव, मिथ्या वाक्य 
तुग्द्दारा कभी न हुआ हे, न द्वोगा । पर बिना वेर के रुद्र- 
भाव धारण करना भी तो उचित नहीं है | स्नेह से ओर 
आदर से में तुम्हें स्मरणमात्र दिलाती हूँ, शिक्षा नहीं देती। 
दम वन में आए हुए हैं, कहाँ वन का वास और कहाँ 
शस्त्र उठाना, कहाँ तप की वृत्तिओर कहाँ च्षञात्रधर्म ? दोनों 
में मेल नद्ीीं है, यहाँ हमको देशधर्म का ही पालन करना 
उचित है । शस्त्र के सेवन से बुद्धि मलिन हो जाती है । 
अयोध्या लोटने पर फिर क्षत्रियधर्म का ग्रहण कीजिएगा |; 
यदि राज्य त्यागकर और संन्यास लेकर आप वन में नियमों 


_का पालन करते हुए रहें तो ओर भी अधिक धर्म ओर प्रसन्नता _ 


! क्त च शस्त्र क्तच वनं क्न च ज्ञात्र॑ं तप: क्त च । 
व्याविद्धमिद्मस्मा भिदेशधमंस्तु. पूज्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कदय॑ कलुषा बुद्धिर्जायते शख्नरसेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्नरधर्म॑ चरिष्यसि ॥ २८॥ 
( अरणय० सर्ग ६.) 





(५:८४ 
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पर ही सब॒ कुछ बनता है, धमं द्वी 
गम्य, तपोवन में रहकर धम का 


की बात होगी । ध 
जगत्‌ का सार हे । 
आचरण करो | 

सीता एक उपाख्यान के द्वारा तलवार की उत्यत्ति 
त्रताती हैं | इन्द्र ने एक मुनि को तपश्रष्ट करने के लिए 
उसके आश्रम में आकर उसे तलवार रखने के लिए 
दे दी | बस दर समय तलवार पास में रखने से उस मुनि 
की बुद्धि प्रचंड बन गई ओर वह मुनि शस्त्र रखने से नरक 
को चला गया । 'दण्डकवन के राच्ष्सों ने आपका क्‍या 
बिंगाड़ा है, त्रिना अपराध आप उन्हें क्यों मारने 
चले हैं १ 

परन्तु राम का निर्माण दूसरे प्रकार की मिट्ठी से हुआ 
था । उनके रोम-रोम में क्षात्रधर्म फड़कता था | सीता के 
धर्मवाद की युक्ति का उन पर कुछ असर न हुआ | 
उन्होंने कद्ा-'हे देवि, में क्या कहूँ, तुम स्वयं समभती 
हो । क्षत्रिय लोग इसीलिए धनुष बाँधते हैं कि राष्ट्र में आतं- 
शब्द सुनाई न पड़े-- 

ज्षत्रियर्धायते खापो नातंशब्दो भवेदिति। 

( अरणय० १० | ३ ) 
दःखी होकर दण्डकवन में मुनि लोग मेरे पास आए । 
मेने उनके दुःख की कथा सुनकर उनसे कद्दा कि मेरे लिए 
तो यद्द बड़ी लजा की बात है जो आप-जसे विप्रों को मेरे 
पास आने तक का कष्ट उठाना पड़ा । क्यों नहीं मेंने स्वयं 
ही आपका कष्ट दूर कर दिया ! यद्द कहकर मेंने उन मुनियों 
के सामने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा 
का पूरी तरह पालन करना मेरा धम है | जब तक मेरा 
जीवन है उस व्रत से में नहीं फिर सकता । हे सीते, चाहे 
मेरे प्राण चले जाय, चाहे उस प्रतिज्ञा की पूर्ति में लक्ष्मण 
के साथ तुमको भी मुझे छोड़ना पड़े, पर उस ब्रत का 
पालन में अवश्य करू गा | बिना कहे भी मुझे वहद्द काये 
करना चाहिए था, प्रतिज्ञा करके तो बात ही दूसरी हे ।! 

इस प्रकार का कर्मण्य धर्म, सत्य ओर चरित्र वाल्मीकि 
क़ो इष्ट था, जिसकी व्याख्या के लिए उन्होंने रामकथा का 
आश्रय लिया । वाल्मीकि अपने युग के अ्रसाधारण व्यक्ति 
थे । वह जनक के प्रिय सखा ओर दशरथ के बालपन में 
साथ खेले हुए मित्र थे | अपने युग के आदर्शों को, ब्राह्म- 
धर्म ओर त्षात्रधर्म के समन्वय को, उन्होंने सुन्दरता के 
साथ प्रतिपादित किया है । 
वाहमीकि का लोकागम धर्म 
वाल्मीकि का धर्म का आदर्श मनु और व्यास के धर्म की 


मनुष्य को कहानी 





तरद् प्रजाओं के पालन और राष्ट्र के धारण के लिए है । 
उन्होंने अनेक स्थलों पर अपने दृष्टिकोण का व्याख्यान किया 
है | धर्म के द्वारा सब्र वर्णों का पालन राजा का श्रेष्ठ 
कम हे । 
भरतजी राम से कहते हैं--हे धर्म ! चारो आश्रमों 
में ग़दस्थ-आश्रम श्रेष्ठ है, उसको त्यागना उचित नहीं है-- 
चतुर्णाश्रमाणां हि गाहंस्थ्यं श्रेष्टमुत्तमम्‌ । 
आहुध॑र्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्न मिच्छुसि ॥ 
क्षत्रियों का यद्दी प्रथम धम है कि राज्याभिषिक्त द्दोकर 
प्रजाओं की रक्षा करें । प्रत्यक्ष को त्यागकर अनिश्चित माग 
की उपासना ज्षत्रबन्धुओं का काम है | तीन ऋणों 
का परिशोध यही जीवन का ध्येय हे । 
भरत के इस आदश से राम का मतभेद नहीं है। 
परन्तु वद्द पिता की सत्य प्रतिज्ञा के पालन को श्रेष्ठ मानते हैं । 
सत्य धर्म का मूल है । सत्य के छोड़ देने से जीवन ओर 
लोक दोनों में संकट हो जाता है । राम स्वयं अपने चरित्र से 
लोकदूघण या लोकसंकर नहीं कर सकते । दशरथ के मंत्री 
जाबालि लोकायत पक्ष के माननेवाले थे । 'परलोक कुछ 
नहीं, धर्मबन्धन कुछ नहीं, प्रत्यक्त ही सब कुछ है, इसलिए 
है राम, राज्य पर अधिकार कर लो, फिर अब तो भरत भी कद्द 
रहे हैं ।” जाब्रालि की इस युक्ति का राम ने ओजपूण खंडन 
किया है । “आय होकर में अनायाँ जसा काम नहीं करू गा, 
कुलीन होकर श्रकुलीनों का श्राचार नहीं करू गा, काम 
के वशीभूत होकर सब्र॒ लोकों को डुबानेवाला आचरण 
मुभसे न होगा । राजा जसा आचरण करते हैं, प्रजाएँ 
भी वेसे हौ बरतती हैं!-- 
यद्वृत्ता: सन्ति राजास्तद्वृत्ता: सन्ति हि प्रजा: । 
(ञ्रयो० १०६ | ६ ) 

भीष्मपितामह के शब्दों में राजा समय का बनानेवाला 
है । 'सत्य ही सनातन राजवृत्त है, इसलिए राज्य की नींव 
सत्य पर है, सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित हैं । ऋषि ओर देव 

त्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं । अ्रनतवादी मनुष्य से लोग 
एऐसे डरते हैं जसे साँप से। सत्यपरायण धर्म ही सबका 
मूल है | सत्य ही लोक का ईश्बर है, धम सत्य केद्दी 
आश्रित है । सत्य से परे ओर कुछ नहीं हे । दान, यज्ञ, 
अग्निहोत्र और तप सब सत्य के बल पर ठिके हुए हैं । 
वेद भी सत्य पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए सत्यपरक द्वोना 
चाहिए. | अ्रकेला सत्य द्दी लोक का पालन करता है, वही 
कुलों की रक्ता करता है। में अवश्य पिता के सत्य की 
रक्षा करू गा-। मेरे लिए यह असम्भव है कि लोभ से, मोद 





मानव विभूतियाँ 


उल्लंघन करूँ-- 
नव लोभान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात्तमो5न्वितः । 
संत सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्य प्रतिश्रव: ॥ 

( अ्रयोध्या० १०६ | १७ ) 
यद्द सत्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहनेवाला (८ प्रत्यगात्म ) 
धम मुझे जान पढ़ता है | यदि में असत्य का आचरण 
करूँ गा तो ज्षञात्रध्म से पतित हों जाऊंगा | यद्द भूमि, 
कीति, यश और लक्ष्मी सब सत्यवादी के लिए है । में 
काय-अ्रकार्य को जानता हुआ श्रद्धा के साथ लोकयात्रा 
का निर्वाद्द करू गा | यद्द लोक कमंभूमि है । यहाँ आकर 
शुभ कर्म करना चाहिए । अ्रग्नि, वायु, सोमादि देव भी कम 
का दी फल भोग पाते हैं । सत्य, धमम, पराक्रम, भूतानुकम्पा, 
और प्रिय वचन, यही 'एकोदय' धर्म है, लोकागम की इच्छा 
रखनेवाले पुरुष जिसका आचरण करते आए हैं ।' 

धर्म का ऊपर कद्दा हुआ आदश्श जीवन के भीतर से 
पनपता है | इस माग का अनुयायी जीवन से भागता नहीं, 
वह उसको कर्म के जल से सींचता है ओर उसकी छाया 
में शान्ति ओर विश्राम प्राप्त करता है । 

धमंबन्ध 

वाल्मीक्रि ने ऋजु जीवन की जो कल्पना की है उसमें दरएक 
पात्र धर्म के बन्धन से बंधा हुआ्रा है । हम अपने जीवन में 
जिस जगह भी हैं, अनेक प्रकार के सत्य बन्धनों में हम उस 
स्थान पर स्थिर हैं । विद्यार्थी के लिए अपना धम है, 
गुरु के लिए अपना धम है | माता ओर पिता, भाई-बन्धु, 
राजा-प्रजा, सभी धर्म के बन्धन से बंधे हैं। जिस प्रकार 
आकाश में प्रत्येक नक्षत्र-ग्रह अपने मार्ग में स्थिर है, न 
वहाँ भय है ; न स्खलन । इसी प्रकार जीवन में अपने धर्म 
पर ध्रुव रद्दते हुए दम दूसरों से ब्रिना टकराये प्रगति कर 
सकते हैं | क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि जीवन में 
नीति और श्रनीति के बन्धन ट्रट जायें, उस समय समाज और 
मानव की केसी शोचनीय दशा होगी | यद्दी लोकसंकर है, 
जिसमें स्मरणुमात्र से भारतीय समाजशास्त्री काँप उठते थे | 

वाल्मीकि ने बढ़ी सुन्दरता से कई स्थानों पर हमें इसका 
परिचय दिया है कि यदि धर्म की मर्यादाएं ट्ट जाती, सत्य 
के बाँध ढीले पड़ जाते, तो राम और भरत-जेसे धीर पात्र 
भी किस प्रकार आचरण कर ब्रठते | ग्राम़िर मनुष्य के भीतर 
क्षमा भी है, क्रोध भी ; धर्म भी है, श्रधर्म भी; सत्य भी है, 
असत्य भी | एक द्वी जगद्द ये दइन्द्व रददते हें | धीर मनुष्य वद्दी 
है जो इनके दिव्य भाव को ग्रद्दण करता है । श्रुति का ज्ञान 
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रखनेवाले पुरुष भी जब रजोगुण में सन जाते हैं तभी 
मदह्ान्‌ अ्रनथ॑ उपस्थित होता है । राम धर्म-ब्रन्धन से 
च्युत द्वीकर क्‍या करते ? “हे लक्ष्मण, में अकेला द्वी 
क्रद्ध द्वोकर इस अयोध्या को और सारी प्रथिवी का अपने 
बाणों से नष्ट करके अपना अमभिषेक्र कर सकता हूँ, 
पर अधर्म से डरता हूँ ( अयोध्या० ५३।२५-२६ )।? 
कल्पना कोजिए उस अयोध्या की जिसमें राज्य लेने के 
लिए राम बाणों का प्रयोग करते ! क्‍या फिर हमें वहाँ स्वर्ग 
का वह सौरभ मिल सकता था जो ञत्राज तक फेला हुआ 
है ! भरत को यदि धमम का बन्धन बाँधकर न रखता तो वह्द 
क्या करते, इसका उत्तर उन्हीं के मँद्द से सुनने योग्य है-- 

धर्मबन्धेन बद्धोउस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ । 

हन्मि तीमेण दण्डेन दुरडाह्हा पापकारिणीम्‌ ॥ 

( अ्रयो० १०६ | ६ ) 
में धर्मत्न्धन से बँधा हुआ हूँ, इसीलिए पापकारिणी 
दरड के योग्य माता को तीत्र दर्ड से मारे बिना छोड़ता 
हूँ ।” भरत क्रोध में भरकर केकेयी को मार डालते और 
फिर उस पाप के दुःख से सम्मवतः अपनी भी दृत्या कर 
लेते | धर्म-बन्धों के टूटने का केसा घातक परिणाम होता, 
इसकी कल्पनामात्र से रॉगटे खड़े हो जाते हैं ! यह वह 
भरत हैं, जिनके लिए गोस्वामीजी ने यथार्थ ही लिखा है-- 

जो न जनम जग होत भरत को । 
सकल धरम धुरि धरणि धरत को ? 
ठीक ही है, राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने एक-एक 
धर्म का पालन किया । यदि वे बसा न करते तो उनकी 
गणना प्राकृत जीवों में होती । पर यह भरत ही हैं जिन्होंने 
सब पात्रों के धर्म की घुरी को अपने कन्धों पर रखकर 
पुरा उतारा । भरत अड़ जाते तो राम का धर्म, दशरथ का 
धर्म, लक्ष्मण आ्रौर सीता का धर्म, सभी संकट में पढ़ जाते । 
धर से स्खलित होकर दशरथ क्या करते ? हे राम, 
केकेयी ने मुझे मोद्दित करके वरदान ले लिया है ; तुम 
मुझे केद करके अयोध्यां के राजा बनो !? परन्तु जिन 
राम से दशरथ ने यह प्रस्ताव किया, उनके लिए वाल्मीकि 
सबसे पहले “धर्ममृतां वर विशेषण रखते हैं ( ञ्रयो ० 
२४|२७ ) | राम ने उत्तर में यह गीत गाया-- 
'इयं॑ सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । 
मया विस्ृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ 
'धन, धान्य, राष्ट्र और जनों से भरी हुई यद्द १थिवी 
भरत को दो, इसमें सोच-विचार का स्थान नहीं है, मुझे 
राज्य नहीं चाहिए | 
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को भूलकर क्‍या करतीं £ “हे राम, मेँ बढ़ी मन्दभाग्य हूँ । 
न जाने म॒झे सपत्नियों के कोन-कोन-से वाग्वाण सुनने 
पड़ेंगे ? मेरे त्रत। दान और संयम सब ऊसर में बोये हुए 
श्रीज की तरह व्यर्थ चले गए । हे पुत्र) माता तुम्द्ारे लिए 
वैसे ही है जैसे पिता हैं; वेसे ह्वी माता का कददना मान्य हे । 
में तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती | * द 

कोई भी साधारण माता और क्या कहती ! परत धमंक्ञ 
राम माता को स्मरण दिलाते हैं-- 

पितुर्नियोगे स्थातब्य मेष घ में: सनातनः । 
ह देवि, राजा दशरथ; हमारे-तुम्द्वारे दोनों के गुरु हैं, 
उनकी थ्राज्ञा ही गति और धर्म है | लक्ष्मण तो धमबन्ध 
के अभाव में साज्षात्‌ ज्वालामुखी द्दी थे | कोशल्या के 
विलाप को सुनते ही उनका अवरुद्ध हृदय फूट पढ़ता है, 
वह को शस्या से राम के सामने दी कद्दते हँ-- हे देवि ) 

राम का वन जाना मुझे तो कुछ नहीं जँचता । बूढ़े राजा 
विषयान्ध थे । नहीं तो कोन राम-जेसे देवकल्प पुत्र को 
वनवास दे देगा | जब तक यद्द ख़बर फेलने न पावे 
तभी तक राज्य अपने हाथ में कर लेना चाद्दिए | किसको 
शक्ति है जो मेरे सामने आवे!? आज अयोध्या को में 
सुनसान बना दूँ गा, यदि भरत का कोई साथी मेरे सामने 
युद्ध के लिए आवेगा | यदि पिता केकेयी के साथ हों तो 
उनका भी बन्ध या वध कर देना चाद्विए;। उत्थथ में गए 
हुए का शासन करना द्वी पड़ता है ( अयो० सर्ग २१। 
१-१३ ) |? कौशल्या ने राम से कद्दा--'हे तात, तुमने 
लक्ष्मण की बात सुनी | जो धर्मानुकूल जान पड़े, करो | 
परन्तु धर्मश राम को लक्ष्मण का भूटपट राज्यदरण 
( ८००० ५१८४४८ ) का यदह्द प्रस्ताव ब्रिस्कुल पसन्द न 
आया । उन्दोंने समफाया--'हे लक्ष्मण, तुम्दारे स्नेह को 
में जानता हूँ | इस अनाय बुद्धि को दूर करो | 

वशिष्ठ जेसे शान्‍न्त ओर सदा एकरस रहदनेवाले व्यक्ति 
भी, केकेयी जब ओचित्य भुलाकर सीता को वल्कल पद्नाने 
लगती है, रो पड़ते हैं| वह कद्दते हँ--' हे कुलपांसिनी, 
दुबबृद्धि, राजा को ठगकर तुम मर्यादा भूल गई हो | सीता 
वन को नहीं जायंगौ, केवल राम के लिए ही तो वनवास 
हुआ है। गहस्थ-आश्रम स्वीकार करनेवालों के लिए 
स्त्री उनकी प्रतिनिधि ओर साक्षात्‌ अपना आपा है। 
इसलिए, सीता राम की जगह गद्दी पर बेठेगी |” ( अयो ० 
२७।२२-२४ ) | 

& अयोध्याकाण्ड, सगे २०-२१ । 


राम कीं माता, दशरथ की अग्रमद्दिषी कोशल्या धम 


मनुष्य की कहानी 
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वसिष्ठ ने बात तो धर्मशासत्र के अनुकूल कद्दौ। मनु ने 
भी कहा है--“यो भर्ता सा स्म्ृतांगना', जो पति है वद्दी 
पत्नी है। पर जीवन का जो सत्य है; वह करानून को 
बारीक़ियों का मुँद नहीं देखता। धर्मब्न्ध की दृष्टि से 
वसिष्ठ का प्रस्ताव राम को और स्वयं सीता को भी मान्य 
नहीं हो सका । 

वाल्मीकि मनुष्य को मनुष्य करके जानते हैं मनुष्य 
कैसा ही पूर्ण क्‍यों न द्वो, उसमें निबलता के क्षण आ दी 
जाते हैं| सीता के अपहरण के बाद राम के धैर्य का बाँध 
टू जाता है| वद्द क्रोध के वशीभूत होकर अपनी सुध-बुध 
भूल जाते हैं । 'हे लक्ष्मण, यदि सीता कु शलपूवक मुझे 
न मिलीं, तो त्रिलोकी को मृत्यु के मुख में पहुँचा दू गा । 
मेरे बाणों से आज सारा जगत्‌ मयांदा के बिना अस्त- 
व्यस्त हो जायगा । हे लक्ष्मण, जिस प्रकार जरा ओर 
मृत्यु, काल और विधाता, टाले नहीं टलते, उसी प्रकार 
मेरा क्रोध अनिवार्य है।” राम के अदृष्टपृव क्रोध को 
देखकर लक्ष्मण उन्हें शान्त करते हैं | 'राजाओं को युक्त- 
दण्ड अथोत्‌ अपराध के अनुसार दण्ड देनेवाला होना 
चाहिए । पहले मृदु और दान्त होकर अब क्रोध के कारण 
अपनी प्रकृति को छोड़ देना आपको शोभा नहीं देता । 
यदि आप-जैसे धीर पुरुष भी इस दुश्ख को न सह सकेगे, 
तो कया सामान्य और अल्प सत्त्ववाले व्यक्ति सह सकेगे ! 
संसार में किसको आपत्तियाँ नहीं आती ! यद्द लोक का 
स्वभाव ही है | पर आपके-जेसी बुद्धि रखनेवाले प्रज्ञावान्‌ 
पुरुष देव के सामने शोक नहीं करते | जगत्‌ की माता 
सर्वलोकनमनस्कृता जो भूमि है वद्द भी कंप से विचलित 
हो सकती है, पर धीर पुरुष धम से विचलित नहीं होते ।| 

वस्तुतः सत्य ही जिसका दूसरा नाम है, ऐसा धर्म 
पृथ्वी और ग्राकाश का आधार है । 

सत्येनोत्तभ्िता भूमिः सत्येनोत्तमिता दो: | 
( अथव० ) 

धर्म की कल्पना को यहाँ के विचारकों ने उसी शाश्वत 
मूल पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया है। जिस 
प्रकार पवत, नदियाँ; आकाश ओर नक्षत्र प्रकृति में 
भ्रुव हैं, उसी प्रकार सत्य भी ध्रुव है । इस विषय में वाल्मौकि 
का दृष्टिकोण शुद्ध भारतीय है । 

वाल्मीकि और राष्ट्र 
वाल्मीकि के अनुसार राजा को गद्दी राष्ट्र के कल्याण 


का हेतु है का हेत॒ है। प्रजाओं का न्याय और धर्म से परिपालन यहद्दी प्रजाओं का न्याय ओर धर्म से परिपालन यहद्दी 


प अरण्यकांड, सगे ६४-६६ । 


मानव विभ्तियाँ 





राजा का प्रधान कर्तव्य है । राजा हौ साधु और असाघुओं 
को अलग-अ्रलग रखता है । राष्ट्र ओर लोक-पक्त के समथन 
में वाल्मीकि का मत ऊपर लिखा जा चुका है । वाल्मीकि 
अराजक राष्ट्र को एक ज्षत्र के लिए. भी नहीं सह सकते । 
अराजक राष्ट्र घोर जंगलीपन है, जिसमें सब प्रकार को 
मर्यादाओं का लोप द्वो जाता है | अराजक राष्ट्र के वर्णन 
में वाल्मीकि ने एक गीत दिया है, वदह्द संस्कृत साद्दित्य में 


अद्भुत है, उसी से उनके राष्ट्रीय श्रादश का सम्यक्‌ 


परिचय मिलता है-- 

अराजक राष्ट्र विनाश को प्राप्त द्वी जाता है । 

अ्राजक जनपद में मेघ दिव्य जल से पृथ्वी को नहीं 
सींचते । 

श्रराजक जनपद में बीज की मूठ खेतों में नहीं बखेरी 
जाती । 

अराजक देश में 
वशीभूत नहीं रद्दती । 

अराजक राष्ट्र में न धन रद्दता है, न स्त्री । सत्य अराजक 
स्थान में कहाँ रद्द सकता है ! 

अराजक देश में मनुष्य सभा नहीं कर पाते, प्रसन्न 
द्वोकर उद्यान और घर नहीं बनवा सकते । 

ग्रराजक देश में यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण व्रत ग्रहण 
करके सत्रों में नहीं ब्रेठ पाते । 

ग्रराजक देश में यज्ञश्ील धनी ब्राह्मण भी महायज्ञों में 
रत्नों से पूण पूरी दक्षिणा नहीं देते । 

अराजक देश में राष्ट्र की वृद्धि करनेवाले नट और 
नतंकों से युक्त समाज और उत्सव नहीं द्वो पाते । 

में व्यवद्वार करनेवालों के मनोरथ पूरे 


पुत्र पिता के और स्त्री पति के 


अरांजक देश में 
नहीं द्वोते | कथाप्रिय लोग कथा कद्दनेवालों के साथ प्रेम 
नहीं रखते । 

अराजक देश में सायंकाल के समय कुमारियाँ स्वर्ण के 
अलंकार पद्नकर उट्यानों में क्रीड़ा के लिए नहीं जा पाती । 

अ्राजक देश में धनी लोग, जो कृषि और गोरक्षा से 
जीविका करते हैं, सुरक्षित रहकर घर के किवाड़ खोलकर 
नहीं सो सकते | 

अराजक देश में शीघ्रगामी वाहन ओर यानों पर स्त्री 
पुरुष बन में घूमने नद्वीं जा सकते । 
. अराजक देश में साठ वष्ष के जवान द्वाथी घन्टे बाँध- 
कर राजमार्गों पर भूमते हुए! नहीं निकलते । 

अराजक देश में बाण चलाने का श्रभ्यास करनेवाले 
योद्धाओं का टंकार-घोष नद्ीीं सुनाई पढ़ता | 


० 
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अराजक देश में दर की यात्रा करनेवाले वणिक बहत- 
सी पर्य-सामग्री लेकर कुशलपुवक मार्गों में नहीं चल 
सकते । 

अराजक देश में आत्मा से आत्मा का ध्यान करनेवाले, 
अकेले विचरनेवाले, जहाँ साँक हो वहीं बसेरा करनेवाले 
मुनि कुशल से नहीं रद्द पाते । 

अराजक देश में योग ओर क्षेम का नाश हो जाता 
है| अराजक राष्ट्र की सेना शत्रुओं से युद्ध नहीं करती | 

अराजक देश में अलंकृत मनुष्य प्रसन्न अश्वों और 
रथों पर चदकर नहीं चल सकते । 

श्रराजक देश में शास्त्रविशारद मनुष्य वनों और 
उपवर्नो में शास्त्र की चिन्ता करते हुए एक दूसरे से नहीं 
मिलते । 

अराजक देश में जितेन्द्रिय पुरुष माला, मिष्ठान्न ओर 
दक्षिणा से देवताओं की पूजा नहीं कर सकते । 

अराजक देश में राजकुमार लोग चन्दन और शअ्रगुरु से 
देह सजाकर वसन्त में धान की तरह सुशोमित नहीं करते । 

जेसे ब्रिना जल के नदी, बिना घास के वन ओर बिना 
गोपाल के गोएं होती हैं, वेसे ही बिना राजा का राष्ट्र 
होता है । 

अराजक देश में मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं होता | 
जल में मछलियों के समान मनुष्य एक दूसरे को हड़पने 
लगते हैं | 

वर्णाश्रम की मर्यादाएं जिन्होंने तोड़ दी हैं, जिन्हें पहले 
राजदण्ड दिया जाता था, वे नास्तिक लोग निडर होकर 
ग्रराजक राष्ट्र में प्रभावशाली बन जाते हैं । 

जिस प्रकार शरीर के द्वित-अ्रद्वित की प्रवत्तक आँख हे, 
उसी प्रकार राष्ट्र में जो सत्य ओर धर्म हैं, उनका प्रवत्तक 
राना हे | 

राजा सत्य और धर्म है, राजा कुलीनों का कुल है । 
राजा माता-पिता और राजा ही द्वितकारी है । 

अन्त में मद्दाकवि राष्ट्र और राजा की महिमा ओर 
कत्त॑व्य को सर्वोच्च पद पर पहुँचा देते हैं;:-- 

यदि साधु-असाधुओं का प्रथक्‌ विभाग करनेवाला 
राजा इस लोक में न द्वोता, तो जेसे दिन अन्धकार में 


विलीन ह्वो जाता है, वसे ही सब कुछ तम में ड्रब जाता ।# 
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» श्रष्टो तम इचेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किचन । 
राजा चेन्र भवेज्ञोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ 
( अ्रयो० ६७। २६ ) 


क् 
लि । 6 का का 





ग्रमरीका के दो वीर उड़ाके-- 
( खड़े ) मेजर केपनर ओर 





( बेठे हुए ) केप्टन स्टीवेस प्रोफ़ेसर पिकार्ड (दाहिनी ओर खड़े ) ओर 

जो गुब्बारे में हे उनका गंडो 
| गुब्बारे में ११॥ मील की ऊ चाईं तक जा न है करा गडाला है 
पहुँचे थे । दूसरी बार केप्टन स्टीवेंस कप्पटन | जसमें बठकर उन्होंने १० मीज़् ऊपर तक उद्ान ली थी । 


एण्डरसन के साथ १४ मील तक जा पहुँचे थे। 


( दाहिनी ओर ) 
लेफ्पटिनेन्ट - कमां- 
डर से,टल ओर 
उनका गोलाकार 
गंडोला 
जिसमें मेजर फ़ो- 
डनी के साथ उन्होंने 
११.६ मील की ऊ - 
चाइ तक वायुमण्डल 
को भेदा था । 

( बाई ओर ) 
मेजर केपनर वि कम 
बेस के गुब्बारे से कल 
बंधे हुए गंडोला 
के भीतरी भाग 
का एक (दृश्य । 











उपराी वायुमण्ठल पर चढ़ाई 


ऊध्वोकाश-अभियान के प्रयत्न 


अर प्राचीन काल से मनुष्य अन्तरित्त के अनन्त 
रहस्यों के श्रनुसंधान में संलग्न रद्दा है | वायु- 
मण्डल एवं आकाश के अन्तर्हित रहस्यों का उद्घाटन 
करने के लिए मनुष्य बहुत दिनों से अपनी विद्या, बुद्धि का 
उपयोग कर रहा है | अपने कोतूहल की निवृत्ति के लिए 
उसने गुब्बारों और वायुयानों का आविष्कार किया । इन 
अआ्राविष्कारों में सफलता मिलने पर 
वद्द ओर श्रधिक प्रोत्साहित हुआ | 
वह आकाशमंडल में श्रोर अधिक 
ऊच उठने के उपाय सोचने और 
उन्हें काय-रूप में परिणत करने में 
संलग्न हुआ । वायुयानों और 
गुब्बारों की सद्दायता से जो कुछ 
सफ़लता मिली, उससे मनुष्य केवल 
इतना ही जान सका कि जहाँ ठसके 
लिए, श्वास-प्रश्वास संभव है वह 
स्थान बहुत परिमित है। ६ मील 
से अधिक ऊंचे जाने पर वद्द श्वास 
लेने में अ्रधमर्थ द्वो जायगा, 
उसका दम घुटने लगेगा श्रौर वह 
मृत्यु के निकट पहुँच जायगा । 
परन्तु मनुष्य की ज्ञान-पिपासा कभी 
शान्त नहीं द्ोती | जैसे-जैसे उसकी ज्ञान-परिधि का प्रसार द्वोता 
जाता हे, ज्ञान-पिपासा उतना ही उग्र रूप धारण करती जाती 
है | यद्द मालूम द्वों जाने पर भी कि ६ मील के ऊपर जाने 
पर उसका अन्त अ्रवश्यम्भावी है, वद्द और अधिक ऊपर 
उठने से सवंथा निराश न हुआ । ग्रब ६ मील से ऊँचे उठ- 
कर जीवित रहे के उपाय सोंचे जाने लगे। श्रॉक्सीजन 





प्रो० ग्ॉगस्ट पिकाडे भी 


( प्राणवायु ) की सहायता से ६ मील से ऊपर जीवित 
रदने के प्रयत्न किये गये और उनमें गआ्राशातीत सफलता 
भी मिली । इधर दस वर्षा में इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख- 
नीय काय हुआ है । अनेक वेज्ञानिक अपने प्राणों की बाज़ी 
लगाकर ऊर्ध्वाकाश-अ्भियान कर चुके हैं ओर उन्होंने 
१४-१५ मील की ऊचाई तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की है । 
साहसी पिकाड 

ऊध्वांकाश-अभियान के लिए 
सबसे पहले सुप्रसिद्ध ब्रेलजियन प्रो ० 
आॉगरुट. पिकाड 
[0८८०० ) ने कृद्म उठाया था। 
मई १६३१ में प्रो० पिकाड अपने 
सद्दयोगी डा० किफर के साथ धातु 
के एक गोले में बन्द होकर एक 
गुब्बारे की सद्दायता से आकाश में 
उड़े थे | समुद्री धरातल से ५२००० 
फ़ीट अथात्‌ लगभग १० मील 
ऊंचे पहुँचकर १७ घण्टे तक 
ग्राकाश में विचरण करने के 
बाद वे सकुशल प्रथ्वी पर वापस 
आये थे | इससे पहले कोई 
व्यक्ति ऊर्ध्वाकाश में इतना 
ऊँचा न पहुँच सका था | यद्द ऊध्वाकाश में विजयाभियान 
का प्रथम प्रयत्न था । 

समुद्र के धरातल से १० मील ऊँचे, ऊर्ध्वाकाश में, 
जद्ाँ ग्राधुनिक काल में उस समय तक कोई भी मानव 
देदधारी प्राणी न जा सका था और जहाँ तक पहुँचने पर 
जीवित लौट आना अ्रसम्भव समभा जाता था, पहुँचकर 
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उससे भी ऊपर के नीरव वायुमएणडल के भयानक शअ्रज्ञात 
प्रदेश की ओर बढ़ने को प्रो” पिकाड आर उनके 
सहयोगी डा० किफर की योजना का द्वाल जब संसार को 
विदित हुआ तो इस बीसवीं सदी में भी लोग उनका मज़ाक़ 
उड़ाने से बाज़ न आये | प्रोत्साद्वित करना तो बहुत दूर 
रहा, उन्हें ऐसे 'घातक' (! ) प्रयत्न करने से रोकने को 
चेष्टा की गई। कुछ ने उन्हें पागल ओर सनकी तक 
बतलाया । कुछ ने अभियान की इस उन्मत्ताकांक्षा को 
आत्महत्या का साधन बतलाने में भी आगा-पीछा न किया 
ओर बेचारे पिकाड की द्वालत पर अ्फ़सोस ज़ाहिर किया । 
परन्तु साहसी पिकाड्ड वायुमएडल के उपरी स्तरों के अनु- 
सन्धान सम्बन्धी दृढ़ निश्चय पर अटल रहे । 

उनकी असाधारण सफलता को देखकर विज्ञान-संसार 
दंग रह गया | जन-साधारण भी इस असाधारण विजया- 
मियान का विवरण जानकर विस्मय-विमुग्ध हो गये । 
अब वेज्ञानिक लोग केवल आश्चय ओर कोवूइल प्रकट 
करके ही शान्त नहीं हुए । वे भी स्वयं ऊध्वोकाश-अभियान 
की योजनाये तेयार करने लगे । 

प्रो० पिकाड ने अपनी पथप्रदशक ऊध्वाकाश-यात्रा 
द्वारा वेज्ञानिकों के लिए. अ्नुसन्धान-कार्य के एक सवथा 
नवीन क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वेज्ञानिक इस 
निश्चल निस्तब्ध आकाश के रहस्यमय ऊध्व प्रदेश में 
ववयं भी पहुँचने के लिए उत्सुक हों उठे और अपनी 
उत्सुकता के निवारणाथ प्रयज्ञ करने लगे। वास्तव में 
आधुनिक समय में वायुमण्डल का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए किये गये प्रयत्नों में प्रो पिकाड का अ्रभियान एक 
ग्रसाधारण घटना थी | इससे विज्ञान-संसार में एक विल- 
चण क्रान्ति उत्न्न हो गई । 

पिकाड-अभियान के पूर्व 

वास्तव में पिकाड के पूर्व कोई भी वेज्ञानिक १० मील 
की ऊचाई तक पहुँचकर ऊपर वायुमणडल संबंधी 
अनुसन्धान-कार्य करने में समर्थ न हो क्षका था । 
ञ्रभी अहुत दिन नहीं बीते, जब जनसाधारण ह्वी नहीं 
वरन्‌ वज्ञानिक लोग भी यह कल्पना किया करते थे कि 
वायुमएडल की ऊंचाई ६-७ मील तक ही सीमित है । उससे 
अधिक ऊंचे जाने पर फिर ओर कुछ नहीं है--वहाँ 
सवथा शूत््य है । आधुनिक समय में ऊपरी वायुमण्डल या 
स्ट्रेट्स्फ़ीयर प्रदेश कौ स्थिति का ज्ञान सबसे पहले फ्रोच 
वायुविज्ञान-विशारद टसेरींक डी० बोर् ने प्राप्त किया था । 
इस बात को ४० साल से कुछ द्वी अधिक समय हुआ है । 








मनुष्य की कहानी 
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स्ट्रेट्सफ्रीयर या ऊपरी वायुमण्डल प्रदेश का पता चल जाने 


पर भी, पिकार्ड के अभियान के पूर्व तक, वह बेज्ञानिकों के 
लिए सवथा अज्ञात प्रदेश बना रहा, आर अब भी अनेक 
विजयाभियान द्वो चुकने के बाद भी उसके बहुत-से रहस्यों 
का उद्घाटन नहीं हो सका है। 
पिकार्ड-अभियान के बाद 

पिकार्ड के पथप्रद्शक अभियान के पूव न तो 
कोई वेज्ञानिक ऊर्धवाकाश अभियान कर द्वी सका 
था और न किसी ने इस ओर विशेष ध्यान द्वी दिया 
था । वायुयानों और गुब्बारों के आविष्कार से आकाश में 
ऊँचे उठने का मार्ग प्रशस्त अवश्य हों गया था, परन्तु 
फिर भी कोई उस प्रदेश की यात्रा न कर सका था। 
पिकाड के अभियान से वेज्ञानिकों को श्रनुसन्धान के लिए 
सर्वथा एक नवीन कार्यक्षेत्र मिल गया श्रौर अब पिकाड के 
अतिरिक्त काजिन्स, सेटिल, प्रोथोफीफ, बनंबाम, गोड़नफ, 
स्टीवेन्स, एणडर्सन ओर केपनर प्रभुति अनेक गण्यमान्य 
वेज्ञानिक ऊर्ध्बाकाश-अभियान के प्रयत्न कर चुके हैं । इन 
मद्दान्‌ वीरों को अपने विजयाभियानों में जो सफलता मिली 
है उसका अन्दाज़ा निम्नलिखित अंकों से लगाया जा 
सकता है; -- 
प्रो ० पिका्ड और किफर (स्विस और बेलजियन ) ६* मील 
काजिन्स और वान्डरएस्ट ( बेलजियन ) १० मील 
पिकाड और काजिन्स ( बेलजियन) १० मील 


_ केप्टेन सेटिल और मेजर फोडनी (अमेरिकन) ११३ मील 


केपनर, एण्डर्सन ओर स्टीवेन्स (अमेरिकन) ११३ मील 
बेलून यू० एस० एस० आर० 
(विमान आरोही अज्ञात) ( सोविएय रूस ) ११२ मील 
फौडोसीनको और उसके दो साथी 
( सोविएट रूस ) १३३ मील 
प्रोकोफीफ श्रौर उसके दो साथी (सोविएट रूस ) १३२ मील 
कैप्टन ओलिवर एण्डसन ओर अलबग स्टीवेस 
( ग्मेरिकन ) १४ मील 
परंतु वेज्ञानिक इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हैं। अ्रभी तो 
वे यद्द भी निश्चय नहीं कर सके हैं कि स्ट्रेटस्फ़ीयर का 
विस्तार ऊध्व॑ में कहाँ तक है । वेज्ञानिकों ने अपनी गवे- 
पणा के द्वारा आकाश में ५० मील ऊध्व॑ तक के वायु- 
मण्डल का द्वाल मालूम करने की कोशिश की हे । परंतु 
वे जो कुछ ज्ञात कर सके हैं, उससे उनकी वत्तमान सम- 
स्याएं और अधिक जटिल होने के साथ ही नवीन सम- 
स्याएं भी उत्तन्न दो गई हैं । 


अमर कंथाएँ 





ऊपरी वायुमंडल 
मे भावी वायुमाग 

इधर ५-६ वर्षा में 
वायुमएणडल के बारे 
में वज्ञानिकों ने बहुत- 
सी नई बाते मालूम 
की हैं । स्ट्रेट्स्फ़ीयर 
का जो ज्ञान प्राप्त 
हुआ है उससे मनुष्य 
की लालसा ओर 
लिप्सा ओर अधिक 
बढ गई है। अब 
ऊपरी वायुमएडल की 
यात्राओं का उद्देश्य केवल ज्ञान-पिपासा को शान्त करना ही 
नहीं रद्द गया है | इधर वेज्ञानिक स्ट्रेट्स्फ्रीयर को भविष्य का 
वायु-मार्ग बनाने के भी स्वप्न देख रहे हैं | इटली, फ्रान्स, 
इंगलेंड और अमेरिका में स्ट्रेट्स्फ्रीयर से होकर वायुयानों 
द्वारा लम्बी-लम्त्री यात्राएँ करने के प्रयक्ष आरम्म भी हो 
गये हैं । इटली के डोनाटी, इंगलेड के स्वेन ओर फ्रान्स 
के दात्रे आदि वीर उड़ाके वायुयानों द्वारा ६-१० मील की 
ऊंचाई तक पहुँचने के सफल प्रयत्ञ भी कर चुके हैं। 
वास्तव में इन महान वीरों ने अपने प्राणों को संकट में 
डालकर मानव के ज्ञानभण्डार को भरने के श्रसाधारण 
प्रयल्ञ किये हैं और अपने जीवटपूर्ण कार्यों के द्वारा विज्ञान- 
संसार में अपने नाम अ्रमर बना लिये हैं । 

वेज्ञानिक आकाश में जितना द्वी ऊँचा पहुँचते जा रहे 
हैं उन्हें उतनाद्दी अधिक ऊचे उठने की आवश्यकता 
प्रतीत होती जा रही है । १६३१ के पहले १० मील ऊँचा 
उड़ना भी सवंथा अ्रसम्भव समझा जाता था | पिकाड के 
पथ-प्रदशक श्रभियान ने इस “ग्रसम्भव” को सम्भव तो कर 
दिया, परन्तु यहद्द बात श्रसाधारण फिर भी रदही। अब 
वेज्ञानिक १४ मील ऊपर पहुँच चुके हैं और भविष्य में 
इससे भी ऊध्व में पहुँचने की तेयारी में संलग्न हैं । 

पिकरार्ड का नया आयोजन 


स्वयं प्रो” पिकार्ड, जों अपने १६३१ के दूसरे ऊर्ध्वा- 


काश अ्रमियान के बाद पुनः स्ट्रेट्स्फ़ीयर प्रदेश की यात्रा 
करने के विचार को तिलाञ्जलि दे चुके थे, अब ५७ वर्ष 
की आयु में पुनः ऊपरी वायुमएडल की चढ़ाई के लिए 
कटिबद्ध हैं। इधर कई वर्षों से वे अरब २० मील ऊपर 
पहुँचने की तेयारियाँ कर रहे हैं | १६३७ में इसी भावी 





प्रो० पिकार्ड का मशहर ग़ब्बारा 

( नीचे ) ग़ब्बारा आकाश में चढ़ रहा 

( थाई ओर ) ग़ब्बारे के नीचे 

बेंधा हुआ वह गंडोला जिसमें प्रो० 

पिकार्ड और उनके साथी बठे थे । चित्र 

में बाजू काठकर भीतर का भाग 
दिखाया गया है । 


7 | निचे शत 
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अमियान की तयारी के सिलसिल्ते मं, जबकि वह अपने नये 
गुब्बारे की जाँच-परताल कर रहे थे, उनका एक नवीन 
बहुत बड़ा गुब्बारा जलकर नष्ट हो गया था । परन्तु वह्द इस 
दुघेटना से भी निराश नहीं हुए हैं और बराबर प्रयक्षशील 
हैं | परन्तु बीस मील तक ऊंचे जाना कोई आसान बात 
नहीं है । १२-१४ मील की ऊंचाई तक पहुँचने में ही 
लोहे के चने चबाने पढ़ते हैं, असाधारण कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ता है । २० मील तक ऊंचे उठने 
के लिए तो इन कठिनाइयों का रूप और भी अधिक उग्र हो 
जाता है। वहाँ पहुँचना, पहुँचकर जीवित रहना और 
जीवित द्वी प्रथ्वीतल को सकुशल लोट आना, ये सब बड़ी 
विकट समस्याएँ हैं । पिकाड अब जिस ऊध्वे प्रदेश के 
अभियान की तेयारी कर रहे हैं वह सर्वथा श्रज्ञात और 


(५९२ 


रहस्यमय है | अब तक की समस्त यात्रा ग्रों द्वारा उपलब्ध 


ज्ञान से इस भावी यात्रा की तेयारी में कोई विशेष लाभ नहीं 
प्राप्त हों सकता । इसलिए इस यात्रा के लिए सवंथा नवीन 
यंत्र और उपकरण तेयार किये जा रहे हैं। प्रो" पिकाड्ड इस 
ब्रात का परा-परा प्रबन्ध कर लेना चादते हैं कि वद्द अपने 
गण्डोले में उतनी अधिक ऊँचाई पर भी अपनी प्रयोग 
शाला की-सी सुविधा से काम कर सक । उनका उद्दश्य 
बहुत ऊँचे उड़ने का रेकाड स्थापित करना न द्वोकर 
ऊपरी वायुमएण्डल का विधिवत्‌ अध्ययन करना है ओर 
इस कार्य के लिए साहसी पिकाडे अपने प्राणों को भी 
घोर संकट में डालकर जी-जान से प्रयज्ञ करने में लगे 
हुए हैं । 
अभियान के गुब्बारे 
वेज्ञानिकों ने अपने अभियानों ओर गवेषणा द्वारा यद्द 
मालूम किया है कि गुब्बारे को आकाश में बहुत अधिक ऊचा 
उठाने के लिए, उसका इलका होना बहुत ज़रूरी है । 
हलके होने के साथ-द्दी-साथ वह बहुत बड़ा भी होना 
चाहिए | प्रो" पिकाड के सवप्रथम अभियान के गुब्बारे 
का व्यास ३० मीटर ( लगभग १०० फ़ीट ) था। यह 
ग्रब्चारा एफ० एन० आऔर० एस० ० | ६. 8 [ |१९, (७. ॥ कक 
नाम से प्रख्यात है | इसकी सद्दायता से पिकाड १६००० 
मीटर ( लगभग १० मील ) की ऊचाई तक पहुँचने में 
सफल हुए थे | अ्रमेरिका की नेशनल-जागराफ़िकल सोसाइटी 
के गुब्बारे का व्यास ५८३ मीटर था | इसकी सह्दायता 
से केप्टन ओलिवर एण्डसन और अलबर् स्टीवंस १४ मील 
की ऊंचाई तक पहुँच सके थे | पिकाड अपने भावी अभि- 
यान के लिए ६० मीटर ( लगभग २०० फ़ीट ) व्यास का 
एक गुब्बारा बनाना चाहते हैं । उन्हें आशा है कि इसकी 
मदद से वे ३०,००० मीटर की ऊंचाई तक पहुँच सकेगे । 
इस गुब्बारे ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त यंत्रों की 
योजना कई वर्षो से तेयार है, परंतु अ्र्थाभाव के कारण वह 
अग्रभी तक काय रूप में परिणत नहीं दो सकी है | इन भारी- 
भरकम भीमकाय गुब्बरारों के निर्माण में नाना प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों 
को इल करने के लिए बरसों प्ले से उनका विधिवत्‌ 
अध्ययन किया जाता है । गुब्बारा तैयार द्वो जाने के बाद 
उसे आकाश में बहुत ऊंचा उड़ाना भी एक कठिन समस्या 
सिद्ध होती हे | परन्तु स्वयं पिकाड के शब्दों में » गब्बारे को 
ऊर्ध्वोकाश में ले जाने की अपेक्षा उसे अत्यधिक ऊँचाई से 
नीचे लाना और भी अधिक कठिन ह्वोता है। पिकार्ड अब 


जितनी ऊँचाई पर जाने का विचार कर रहे हैं, व॒द्दाँ दवा 


मनुष्य की कहानी 


बहत ज्यादा पतली है। ३०,००० मीटर की ऊचाई पर 
वायु का दबाव समुद्री धरातल की हृवा को ठुलना मे 
केवल एक दशांश रद्द जाता है । इतने कम दबाव 
( 7/८५४०० ) की हवा में गुब्बारे को सुरक्षित रखना ओर 
सुरक्षित दशा द्वी में उसे धी रे-धीरे प्रथ्वी तक उतारना एक 
विकट समस्या हे | प्रो० पिकाडे इस बार ऊ ध्वां का श- 
अभियान करने के पूर्व इसी समस्या को सुलभाने में 
लगे हुए हैं । 
प्रो० जीन पिकाड के प्रयल 

प्रो० ऑगरूट पिकाड के दूसरे जुड़वाँ भाई प्रो० जीन 
पिकार्ड भी ऊर्ध्वाकाश-अभियान में बढ़ी दिलचस्पी लेते 
हैं। उन्होंने भी ऊर्ध्वाकाश-अभियान के लिए काम में 
लाये जानेवाले ग्ब्बारे के बारे में अ्रमेरिका में काफ़ी छान- 
बीन की है | वह अपने अनुसन्धान के आधार पर इस निष्कष 
पर पहुँचे हैं कि एक बहुत-द्दी बड़े गुब्बारे की सहायता से 
ऊर्ध्वाकाश में पहुँचने की अपेक्षा बहुत-से छोटे-छोटे 
ग़ब्बारों के समूह की मदद से ऊपर पहुँचना ओर फिर नीचे 
वापस आना अधिक सुरक्षित और सुगम है। ये णुब्बारे 
सबड़ के बनेंगे ओर इनमें हाइडोजन भरी जायगी | ७०- 
८० गुब्बारों का एक समूह एक भारी-भरकम गंडोले को 
ऊपर उठा ले जाने में समर्थ द्वोगा । ऊध्वाकाश का निरी- 
क्षण करनेवाला वेज्ञानिक इसी गंडोले के भीतर अपने 
यंत्रों और उपकरणों सहित बन्द रहेगा । अपने इस 
नवीन यान को प्रो” जीन पिकाड ने 'प्लीएड” का नाम 
दिया है । प्लीएड द्वारा ऊर्ध्वाकाश-अभियान करने में 
अकेले गुब्बारे की अ्रपेनज्ञा कुछ अधिक सुभीते मालूम हुए 
हैं। ओर अब पिकाड-बन्धु अपने भावी अभियानों के 
लिए. 'प्लीएड' ही को व्यवद्वार में लाने का विचार 
कर रहे हैं । 

नवीन समस्याएं 

प्रो० पिकाड के प्रथम पथप्रदशक अभियान के पूव 
वेज्ञानिकों की धारणा थी कि ६-७ मील की ऊचाई के बाद 
ग्राकाश सर्वत्र शून्य है और वहाँ पहुँचने पर मनुष्य का 
ग्न्त अवश्यम्भावी है | पिकाड के अभियान के बाद इन 
धारणाओं में क्रान्तिकारी परिवत्तेन हुए और दूसरे वेशानिक भी 
स्वयं वहाँ पहुँचकर अनुसन्धान करने के किए कटिबद्ध हुए । 
उन्हें आशा थी कि १०-१२ मील ऊंचा उठने दी से 
ऊर्ध्वाकाश का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जायगा | परन्तु यह 
आशा सफलीभूत नहीं हुई । वेज्ञानिक लोग ऊर्ध्वाकाश में 
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अमर कथाएँ 


जितने ऊंचे उठते गये उतनी 
ही नवीन ओर विभिन्न समस्याएं 
उलन्न द्वोती गई । कुछ वज्ञानिकों 
की धारणा थी कि ऊर्ध्वाकाश- 
ग्भियान से अत्यन्त रद्ृस्यमय 
आ्रोर शक्तिशाली विश्वब्रह्माए्ड 
रश्मियों ((०ञगरा८ रि३७७) के 
बारे में, विशेषतः उनके उद्गम- 
स्थल के विषय में, कुछ ज्ञातव्य 
तथ्यों का पता चलेगा । परंत 
महत्त्वपूणं अभियान हो चुकने 
के बाद भी यद्द प्रश्न ज्यों-का- 
त्यों बना हुआ है । 

ऊध्वांकाश की वायु 

ऊर्धवाकाश-अभियान करने- 
वाले वेज्ञानिकों ने वहाँ के वायु- 
मण्डल का समुचित अध्ययन 
किया है | रूस के वीर डड़ाके 
ऊर्थवाकाश से १२ मील की 
ऊंचाई की दवा के नमूने भी 
लाने में सफल हुए हैं। इन 
नमूनों से पता चला है कि बारह 
मील ऊपर की द्ववा में श्रोर 
प्रथ्वीतल पर समुद्र-तट की हवा 
की रचना में कोई विशेष अन्तर 
नहीं है | प्रथ्वीतल की वाय के 
समान ऊर्ध्वाकाश की वाय में भी 
श्रॉक्सीजन ( श्रोषजन ) का 
पाँचवाँ भाग पाया जाता है। 
विशेषज्ञों का विश्वास है कि १२ 
मील से ८ मील और ऊँचे 
उठने पर जो वाय॒ मिलेगी, उसमें 
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कैप्टन स्टीवेन्स और केप्टन एगडरसन का गुब्बारा “' एक्स्प्लोरर कया 
इसमें बेठकर ये दोनों वीर उड़ाके १४७ मील ऊपर जा पहुँचे थे । गुब्बारा वापस 
लौटते वक़्त ज़मीन से लग रहा हे । 


भी कोई विशेष अन्तर न द्वोगा | प्रो० पिकार्ड स्वय॑ उतनी गई हैं | अब तक जितनी यात्रायें हुई हैं, उन सबके 
ऊचाई पर पहुँचकर इस बात का निर्णय करना चाहते हैं । यात्रियों ने विभिन्न ऊंचाइयों पर आकाश के विभिन्न रंग 
आकाश के रंग बतलाये हैं | इनके कथन के ञ्राधार पर अधिक-अश्रधिक 
श्रव तक ऊर्ध्वाकाश के जो अभियान हुए हैं, उनके ऊपर उठने पर ऊर्ध्वाकाश निम्न रंगों का मालूम होता है।-- 
थ्राधार पर कद्दा जाता है कि ऊर्ध्वाकाश का वायुस्तर. (क)-पाण्डुतायुक्त धूसर वर्ण (?०॥9 87०) ), 
नीखव श्रोर निश्चल है । वहाँ सर्वत्र गम्भीर शान्ति है (ख)-गढ्रा नीला, (ग)-नीललोदित, (घ)-श्याम 
श्रोर शब्द का नाम भी नहीं है। प्रकाश और आ्राकाश नीललोद्वित पांशुवर्ण, (ड) “पघूम्रवर्ण एवं श्यामतायुक्त 
के रंग के बारे में भी बहुत-सी नवीन बातें मालूम की पांशुवर्ण । 





ब्रह्माए ड-रश्मियाँ 
सोवियट रूस के १६३३ के अभियान से १३ मील कीं 
ऊँचाई पर अन्तिम रंग दह्वोने के प्रमाण मिले थे | इससे भी 
अधिक ऊँचे उठने पर क्या मिलेगा ओर कौन-सी नवीन 
बातें मालूम होंगी, यद्दी सब जानने के लिए साइसी पिकाड 
बहुत उत्सुक हैं | परंठ इन सबसे भी अधिक मह्दत्त्व पूरा 
ब्रात, जिसके लिए. पिकार्ड तथा दूसरे वेज्ञानिक बहुत 
उत्सुक हैं, वह है ब्रह्माएड रश्मियों के बारे में समुचित 
ज्ञान प्राप्त करना | इन रश्मियों की तीक्ष्णता ऊंचाई के 
साथ-साथ बराबर बढती जाती है श्रोर उनकी नाप-जोख 
करना और विधिवत्‌ अध्ययन करना सरल हो जाता है । 
१६३४ का अ्रमेरिकन अ्रभियानकारी दल इन रहस्यमय 


का सा 


। 





ऊर्ध्वाकाश-अभियान के लिए काम में लाये जानेवाले कुछ यंत्र 


रश्मियों के बारे में बहुत-सी रहस्यमय बातें मालूम करने में 
सफल हुश्रा । इस दल ने १४ मील की ऊंचाई पर स्थित 
वायुस्तर की रचना, तापक्रम और दबाव आदि तथा 
वहाँ के प्रकाश के बारे में भी बहुत-सी मद्दत्वपूण बाते 
मालूम की थीं । 
२० मील से भी ऊपर 

भावी अभियान में प्रो” पिकाड इन ब्रह्माएड रश्मियों की 
रचना और आ्राचरण आदि से सम्बन्ध रखनेवाले नाना 
प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के प्रयत्न करेंगे । 
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ब्क-.त- न का 


इन उत्तरों से अनेकों प्रचलित सिद्धान्तों के ख़ण्डित होने 
तथा बहुत-से नवीन सिद्धान्तों के जन्म द्वोने की पूरी 


सम्भावना है । वेज्ञानिकों ने उध्वॉकाश क्रे सम्बन्ध में 


नाना प्रकार की कल्पनाएं कर ली हैं । छनका कदना हे 
कि ऊर्ध्वाकाश में वेसे तो प्रथ्वीतल-सरीखा द्वी सूय का 
आलोक व्यान्न है, परन्तु उसका क्‍या छूप है; वद्द कितना 
तीव्र है, यद्द सर्वथा अशेय है | वहाँ साधारण सूय-रश्मियों 
के अतिरिक्त परालाल ( 7774-7२6० ) तथा पराकासनी 
((7[७०-५।०८0 किरणों, विश्वब्रह्माणग्ड-रश्मियों, सूय से 
अआ्रनेवालें अनन्त ऋणारु तरंगों (90८४॥ ० ६ [3|९८४४०075) 
आर बहुत से ऐसे परमाणुओं एबं वद्युतिक कणों (8|०८- 
(८ [2470८८७) का बाहुल्य द्दो सकता है जिनके बारे 
_. में दम अब भी कुछ नहीं 

. जानते | अनुसन्धान करने 
पर वेज्ञानिकों को मालूम 
हुआ है कि २५ मील को 
ऊँचाई पर ओज़ोन नामक 
गेस का एक स्तर है। 
वद्दाँ की वायु एथ्वी के 
वायुमण्डल द्वी के समान 
गरम है। ओज़ोन के इस 
स्तर में होकर आने ही के 
कारण सूय की किरणों की 
तीक्ष्णता दूर हो जाती 
है ओर वे हमारे लिए 
सह्य दो जाती हैं । इससे 
भी ऊँचा उठने पर १४ 
मील की दूरी पर ऋणा- 
णुतओं (5/८८७४००७) का एक अदृश्य दपंण है । इसी द्पय 


ारन>_मम++-----नमममम क्कमपुममा 


से बेतार की तरंगें प्रथ्वी के चारों ओर परावततित द्वोती हैं । द 


और अधिक ऊंचे पहुँचने पर ऐसे ही ओर कई स्तर मिलते 
हैं । कितनी ऊंचाई तक यद्द क्रम चला गया है, इसका अभी 
तक निर्णय नहीं द्वो सकता है। वास्तव में जेसे-जेसे मनुष्य 
की ज्ञान-परिधि का विस्तार द्वोता जाता है, वह अपने ज्ञान 
के अधिक विस्तार के लिए. उतने ही अ्रधिक प्रयत्न करता है 
पर समुचित ज्ञान-प्रसार हो जाने पर भी इस अनन्त 
ब्रह्माण्ड के अनेक रहस्य उसके लिए, सवथा अज्ञेय ही रहेंगे। 
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बुध ओर शुक्र 


सोर परिवार के दो लघु सदस्य, जो सूर्य से सबसे कम दूरी पर हैं। 


बः ओर शुक्र ये दोनों ग्रह केवल संध्यासमय या 

>> प्रातःकाल दिखलाई पड़ते हैं। बात यह है कि 
पृथ्त्री इन ग्रदों की कक्ताश्रों के बादर है । इसलिए न तो 
बुध ओर न शुक्र उस दिशा में जा सकता है जो सूय से 
उल्टी ओर पड़ती है । बुध तो विशेष रूप से सूर्य के पास 
ही रद्दता है, क्योंकि इसकी कच्चा छोटी है। इसका परिणाम 
यह होता है कि बुध या तो पश्चिम की दिशा में सूयास्‍्त 
के दो घंटे 
बाद तक या 
पूव दिशा में 
सूर्योदय के 
इतने ही 
समय. पदले 
तक देखा जा 
सकता है; 
ओर इतना 
समय भी तत्र 
मिलता है 
जब बुध सृय 
से एक ओर 
या दूसरी 
ग्रोर मद्दत्तम 
कोंणीय दूरी 
पर पहुँचता 
है | साधा- 
रणतः सू- 
्यास्त के बाद 
बुध शीघ्र ही 
ड्रब जाता हे, 






(ऊपर) ब॒ध, शुक्र ओर प्रृथ्वी की कच्चा ए | बुध ओर शक्र की कक्षाएं पृथ्वी की कक्षा के भीतर 

हैं. इसीलिए ये दोनों ग्रह सूर्योदय या सूर्यास्त के कुछ घंटे पूर्व या बाद ही दिखलाई पढ़ते हैं । 

इसी कारण इनमें कलाएँ भी दिखाई देती हैं | (नीचे बाई ओर) दुध, शुक्र और पृथ्वी के 

आकारों की तुलना | (नीचे दाहिनी ओर) बुध इतना छोटा है कि वह अटलांटिक मद्दासागर 
के उत्तरी भाग में बिना स्थल-भाग को छुए गेंद की तरह समा सकता है। 


या सूर्योदय के थोड़े ही समय पहले उदय होता है । फिर, 
सूर्यास्त के कुछु समय बाद तक पश्चिमीय आकाश ओर 
सूर्योदय के कुछु समय पहले तक पूर्वीय आकाश लाल रहता 
है । इन्हीं कारणों से बुध को बहुत कम लोग देख पाते हैं । 
शहरों के रइनेवालों में से तो इसे इने-गिने लोगों ने ही 
देखा होगा, क्‍योंकि शद्दर की हवा साफ़ नदीं रहती । 
कभी प्रातःकाल, कभी संध्यासमय, दिखलाई पड़ने के 
कारण और अन्य समय अदृश्य रहने के कारण 
प्राचीन यूरोपीय लोगों का पहले यह विश्वास था 
कि वस्तुतः दो विभिन्न ग्रह हैं, जिनमें से एक प्रातः- 
काल और एक संध्यासमय दिखलाई पड़ता है। 
हाँ तक कि 
इनक लिए 
अलग-अलग 
नाम भी रख 
लिये गये थे । 
प्रातःकाल 
दिखलाई प- 
ड़नवाले ग्रह 
का नाम “अ्र- 
पोलो' ओर 
संध्या समय 
दिखलाई प- 
ड़नेवाले ग्रह 
का नाम“मर- 
क्युरी' रक्‍्खा 
गया था । 
परन्त पीछे, 
जब ज्योतिष 





का ज्ञान बढ़ा 
तब पता चल 
गया कि ये 
वस्तुतः दो ग्रद्द 
नहीं हैं, केवल 
एक दी ग्रद्द कभी 
प्रातःकाल, कभी 
संध्या के समय 
दिखलाई पड़ता 
है। अब बुध 
को बराबर “मर- 
क्युरी' नाम से 
हो सूचित किया 
जाता है । 
आरकराति 
प्रात $ काल 
आर संध्या के 
समय त्षितिज 
के पास दिख- 
लाई पड़ने के 
कारण बुध को 
सतद को अच्छी 
जाँच नहीं दो 
पाती । परंतु 
बुध काफ़ी चम- 
कोला है, इस- 
लिए. दूरदशंक 
से यह दिन में 
भी अच्छी तरद 
देखा जा सकता 
है। इस प्रकार 
अपर कूछ 
बहुत इल्को 
अतीक्ष्ण रेखाए 
ओर धब्बे देखे 
गये हैं | ये बड़ी 
मुश्किल से 
दिखलाई पड़ते 


हैं ओर सो भी तभी जब्र हमारा वायुमंडल विशेष रूप से हमें इन ग्र दो 


स्वच्छु रहता है । 


ज हब न मा ही 


विद कद हे 
जा ] ० छ |। के 


ल्‍ न्‍ ५ ।र्‌ः त स्‍ है चु है है 
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ह् 5 5 वीक कु बे लो 
#.. है | त 








वुध में भी चंद्रमा की तरह कलाएँ दिख्लाई पड़ती हैं 
कारण स्पष्ट है । प्रथ्वी की कक्षा बुध की कक्षा से बाहर है, अतएव परिभ्रमण के समय 
विभिन्न स्थितियों में हमें बुध के अद्ध-प्रकाशित भाग का एक विशेष कोण ही दिखलाई 
पड़ता है, जो घटता-बढ़ता रहता है। ऊपर के चित्र में विभिन्न स्थितियों में बुध के 
वास्तविक प्रकाशित भाग के साथ-साथ उसी का प्रध्वी से दिखाई देनेवाला कला-रूप 
दिया गया है। (नीचे) ज्योतिषी श्रेटर के अनुसार बुध के कुछ चित्र । इनमें कलाएं स्पष्ट हैं। 


इटली के प्रसिद्ध ज्योतिषी शायापरेली ने से द्वी संतोष करना पड़ता है। 


ञ्राज से लगभग 


विश्व की कहानी 


पचास. वरष 
पहले बुध का 
एक नक॒शा भी 
तेयार किया था, 
जिसमें छु+-सात 
रेखाओं की स्थि- 
तियाँ प्रदर्शित 
की गई थीं । 
परन्तु यह नक॒शा 
सवमान्य नहीं 
हो सका । खेद 
की बात है कि 
रुसार में बड़े 
दूरदर्शक काफ़ी 
संख्या में नहीं 
हैं, अन्य था एक- 
दो दूरदशक से 
बुध आदि ग्रद्दों 
की जाँच बराबर 
रखी जा सकती 
आर उनकी आा- 
कृतियों. का 
ग्रधिक सच्चा 
ज्ञान दमें प्राप्त 
हो सकता । परन्तु 
इन दिनों सभी 
बड़े - बड़े दूर- 
दशक 'नवीन 
ज्योतिष संबंधी 
ग्रनुसंधानों में 
लगे हैं । उनसे 
नक्षत्रों को रासा- 
यनिक. तथा 
भोतिक बनावट 
ऋग्रादि जानने की 
चेष्टा की जा रद्दी 
है । इसीलिए 


के संबंध में अरभी पचास वर्ष पुरानी खोजों 





अक्राश की बातें 
ऊपर उल्लिखित रेखाश्रों ओर धब्बों को कुछ समय 
तक देखते रहने से पता चला कि सूर्य की परिक्रमा बुध 
इस प्रकार करता हे कि सदा उसका एक द्वी भाग सूय 
की ओर रद्दता है, इसलिए बुध सूर्य के चारों ओर ठीक 
उसी प्रकार घूम रहा है जिस प्रकार चन्द्रमा प्रथ्त्री के चारों 
अ्रोर घूमता है। गति-सिद्धान्त से पता चलता है कि जब कोई 
तरल या अधं-तरल ञ्राकाशीय पिंड किसी दूसरे भारी पिंड 
की परिक्रमा करता है तो ऐसा ज्वार-भाटा और ऐसी शक्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं कि परिक्रमा करनेवाले पिंड का अक्तश्रमण 
मंद पड़ता चला 
जाता है ओर 
अन्तिम अत्रस्थां 
यही द्वोती है कि 
सदा उसका एक 









इतना गरम रहा द्वोगा कि वह 
नह मी कि 8. के लत 
अ्धतरल-सा रहा होगा | ठढा द्वोने पर इसकी सतद् ऊबड़- 


होंगे, क्योंकि आरंभ में यह ग्रद्द 
खाभड़ दो गई होगी, कई जगहों में यह फट भी गई होगी । 
परतु वायुमडल आओऔर वषोां के अभाव में ये पद्दाड़, टीले और 
दरार ग्राज भी वसी ही करकराती धार के होंगे जसे वे 
पदले रहे होंगे । इससे दम कल्पना कर सकते हैं कि यदि 
हम बुध पर पहुच ता क्‍या देखेंगे। ऊचे-ऊंचे भयानक 
पहाड़, गददरी दरारे ओर पथरीले मेदान; ऐसा भयानक 
तापक्रम कि छूते ही हमारे हाथ-५र जल जायें; ऐसी तेज़ 
धूप जिसको हम 
कल्पना भी नहीं 
कर सकते; साथ 
ही स्याही ऐसी 
काली परला- 


ही मुख केन्द्रीय इयाँ; इतना 
पिंड की ओर द है स्वच्छ नीला 
रहता है। इस- हे है > दर क ४०२०८ 3 , आकाश कि सब 
लिए कोई कह की तारे बराबर 
ग्राश्चय नहीं दिखलाई पढ़ते 
कि बुध का एक होंगे; इतना ही 
ही ग्राधा भाग भेद्ठी, गआरकाश 
सदा सूय की इतना निर्मल 
ग्रोर रहता हो |, होगा कि सूय 
और दूसरे श्राघे | का कोरोना भी 
को कभी भी सूय इक बराबर दिखाई 
का दशन न शुक्र की कलाएँ पड़ता दह्वोगा ! 
होता दो | बुध की तरद्द शुक्र में भी हमें कराएं दिखल्लाई पढ़ती हैं। भ्रपनी कक्षा में विभिन्न स्थि- चंद्रमा के समांन 

तापक्रम तियों से शुक्र प्रथ्वी से कसा दिखाई देता है, यद्द ऊपर के चित्र में दिखाया गया है । यह ध्यान यहाँ भी जीव- 

यदि ऊपर देने योग्य है कि जब शुक्र पृथ्वी से दूरतम स्थिति पर होता है, तभी वह पूर्ण दिखाई रहित, शब्द- 
की ब्रात ठीक देता है। पर उस समग्र वह्व बहुत छोटा दिखाई देता है। सबसे निकट आने पर सूर्य की आड़ रहित. सना 
हुई -- और में आ जाने के कारण श॒क्र श्रमावस्या के चाँद की तरह हमारी दृष्टि से लुप्हो जाताहै। संसार होगा । 


संभावना यही है कि शायापरेली की बतलाई बातें ठीक हैं-- 
तो बुध के उस थ्राधे भाग में, जो सदा यू की ओर रदता 
है, भयानक गरमी पढ़ती होगी | एक तो बुध सूर्य के बहुत 
समीप है, दूसरे वहाँ वायुमंडल या बादल नद्दीं हैं, जिससे 
धूप से कोई रक्ता हो, और फिर एक थ्राधे पर धूप बराबर 
पढ़ा करती है, रात होती द्वी नद्ीं; इसलिए इस ञ्राधे भाग 
का तापक्रम इतना थ्रधिक द्वोगा कि वहाँ सीसा धातु भी 
पिघ्रल जायगी ! 

बुध पर पदाढ़, पदाड़ियाँ, दरार और गड़ढे श्रवश्य 


दूसरे आधे में भी दृश्य ऐसा द्वी होगा, परन्तु वहाँ प्रकाश 
केवल तारों से ही मिलता द्वोगा और सरदी भी बेहद 
पढ़ती होंगी । 

उस आधे भाग में, जिधर बराबर धूप रहती है, सदा 
समान गरमी न पढ़ती द्वोगी । बुध की कक्षा गोल नहीं 
वरन्‌ दीघबृत्ताकार है; ओर सूर्य केंद्र पर नहीं वरन्‌ एक 
श्रोर है | इसलिए, बुध कभी सूर्य के समीप, कभी इससे दूर 
हो जाता है । श्रन्तर बहुत तो नहीं है; तो भी मद्दत्तम 
गरमी लघुतम की दुगुनी द्वोती होगी । 


00 





बायमंडल तथा अन्य विषय 

बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसे हम निश्चय रूप से 
जानते हैं। यदि इस पर वायुमंडल होता तों उस समय 
जब बुध सूर्य के सामने पढ़ जाता है यद॒ हमको दिखलाई 
पड़ता, ठीक उसी प्रकार जैसे शुक्र का वायुमंडल हमको 
दिखलाई पढ़ता है | परन्तु यदि वायुमंडल इतना गहरा न 
होता कि वह हमको इस प्रकार दिखलाई पड़े, तो भी 
हमको इसका पता चल जाता, क्योंकि कला के रूप में बुध 
के दिखलाई पड़ने पर *ः ग ( नोक ) वायुमंडल के कारण 
कुछ अधिक लंबे दिखलाई पड़ते । इससे स्पष्ट है कि बुध 
वायुमंडलरद्दित है । इसमें कोई आश्चय भी नहीं । चंद्रमा 
पर वायुमंडल नहीं है । इसी प्रकार बुध पर भी वायुमंडल 
नहीं होगा । बुध छोटा और दलका है--वह शनि ओर 
बृहस्पति के बड़े उपग्रहों से भी छोटा है । इसलिए! उसको 
आकर्षण शक्ति कम है | वायु ओर सभी गसों में प्रसरण 
का गुण द्वोता है | गेसों के अणशु एक दूसरे से टकराया 
करते हैं । इसलिए. वायुमंडल की ऊपरी सतह में स्थित 
अर॒ओं में यद्दी प्रगति होती है कि वें अंतरित्त में निकल 
जायें | केवल ग्रद के आक्रषण के कारण वे ऐसा नदीं कर 
सकते । परन्तु यदि ग्रद्द का आकषण कम हो तो वे अंतरिक्ष 
में चले ही जायँंगे | इसलिए यदि बुध पर आरंभ में वायु- 
मंडल रहा भी होगा तो वद्द बहुत समय तक न टिक 
सका होगां । 

हम बुध की सतह को अच्छी तरह देख नहीं पाये हैं, 
परन्तु हम इसकी गणना आसानी से कर सकते हैं कि सूय 


से उस पर कितना प्रकाश पड़ता है। फिर हम यद्द भी 


जानते हैं कि बुध हमको कितना चमकीला जान पढ़ता है । 
इन दोनों प्रकाशों की तुलना से पता चलता है क्रि बुध का 
धरातल बहुत चमकीला नहीं है। इस पर पड़नेवाले 
प्रकाश का केवल ७ प्रतिशत भाग ही लौटता है । इसलिए 
वहाँ के पत्थर चंद्रमा के पत्थरों से भी गाढ़े रंग के--प्रायः 
काले-होंगे । क्‍ 

बुध सूर्य के चारों ओर घूमता है और हम प्रायः बुध- 
कक्षा में ही रहकर इस दृश्य को दूर से देख रहे हैं| इस- 
लिए बुध स्वभावतः कभी-कभी सूय के सामने पड़ जाता है 
आर तत्र यह्द हमें सूय-ब्रिंव पर नन्हें-से कलंक के समान 
दिखलाई पड़ता है | पूर्णतया गोल और शीघ्रगामी होने 
के कारण इसमें और असली सूय-कलंक में श्रम नहीं हो 
सकता । ये रवि-बुध-गमन के अवसर ज्योतिषियों के लिए 
विशेष महत्व के तो नहीं हैं, परन्तु साधारण व्यक्तियों को 





विश्व की कहानी 
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इन्हें देखने की इच्छा हो सकती है । इसलिए भविष्य में 
द्वोनेवाले रवि-ब्रुध-गमनों की तिथियाँ नीचे दी जाती हैंः-- 

१६४० नवंबर १२ १६७० मई ६ 

१६४३ नवंबर १३ १६७३ नवंत्रर ६ 

१६६० नवंबर ६५ १६८६ नवंबर १२ 

गमन का ठीक समय जानने के लिए पंचांग देखना 
चाहिए । मार्क की बात यद्द है कि आगामी रवि-शुक्र-गमन 
सन्‌ २००४ ई० में ८ जून को लगेगा और पिछला सन्‌ 
श्प८ू२ में लगा था । 

शुक्र 

बुध की तरद्द शुक्र भी केवल प्रातःकाल या संध्या- 
समय दिखलाई पड़ता है, परन्तु शुक्र की कक्षा बुध को 
कक्षा से बढ़ी है । इसलिए सूर्यास्त के चार घंटे बाद तक 
ओर सूर्यांदय के चार घंटे पहले से शुक्र दर्में दिखलाई 
पड़ सकता है | फिर शुक्र अत्यन्त चमकीला है । वस्तुतः 
तारे के समान दिखलाई पड़नेवाले आकाशीय पिंडों में से 
शुक्र ही.हमें सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है | यह्द 
बड़ा सुन्दर भी जान पड़ता है । इसलिए सभी ने कभी-न-कभी 
इस पर ध्यान दिया होगा। यह इतना चमकीला है कि अंधेरी 
रात में इसकी ज्योति के कारण स्पष्ट परछाइयाँ पड़ती हैं। 

शुक्र की चमक घटा-बढ़ा करती है । इसके दो कारण 
हैं। एक तो शुक्र में चंद्रमा की तरह कलाएँ बनती हैं, 
जिससे दूरदशंक से देखने पर इसका तिंब हमको कभी पूरा, 
कभी आधा, कभी क्ञीण कला-सा दिखलाई पड़ता है और 
कभी-कभी यह अदृश्य भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ओर प्रथ्वी के 
शुक्र-कक्ता-धरातल में रहने के कारण प्रथ्वी से शुक्र को 
दूरी बहुत घटा-बढ़ा करती है । इससे भी प्रकाश बहुत बढ़ा- 
घटा करता है। परन्तु श्रिंब पूरा तब दिखलाई पढ़ता हे 
जत्र शुक्र हमसे मद्तत्तम दूरी पर रहता है; ओर जब वह 
हमारे बहुत पास रहता है; तब वह प्रायः अदृश्य रहता है। 
इस प्रकार प्रकाश के घटने-बढ़ने के उपरोक्त दोनों कारण 
एक दूसरे को कुछ दृद तक काट देते हैं और परिणाम 
यद्द द्वोता है कि शुक्र हमको सबसे श्रधिक चमकीला अह- 
श्य होने के लगभग ३६ दिन पहले या पीछे जान पड़ता 
है । उस समय यहद्द पंचमी के चन्द्रमा के आकार का 
रद्दता है । क्‍ 

शुक्र प्रायः दिन में ही कोरी आँख से देखा जा 
सकता है, यद्द इतना अ्रधिक चमकीला है। यदि इसे दिन में 
देखने की इच्छा दो तो उस समय चेष्टा करनी चाहिए! जब 
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आकाश की बातें 






यह प्रातःकाल दिखलाई पड़ता द्वो । सूय को किसी मकान 
की ओट में डालकर शुक्र को थोड़े-थोड़े समय पर देखते 
रहना चाहिए, जिसमें पता रहे कि आ्राकाश के किस भाग 
में यद है | इससे शुक्र दो-तीन घंटे दिन चढ़ने पर भी 
देखा जा सकेगा | 

नरुध की तरद्द शुक्र के भी दो नाम पड़ गए थे, 'अ्रपोलो' 
ओर “हेसयरस | अब अंग्रेज़ी में इसे केवल “वीनस' कहते हैं । 

शुक्र की आकृति 

शुक्र को दूरदशंक से देखने पर बड़ी निराशा होती 
है | चमक के कारण यह सुन्दर अवश्य जान पड़ता हे, 
आ्रोर यदि कला पतली हुई तो यह ओर भी सुन्दर जान 
पड़ता है; परन्तु इसमें कुछ ब्योरा नहीं दिखलाई 
पड़ता । एक कारण यह भी है कि जब शुक्र हमारे पास 
ञ्राता है उत समय कला बहुत क्षीण होती हे ओर जब 
थ्िंव्र का अधिकांश इमकों दिखलाई पड़ता है उस समय 
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शुक्र हमस बहुत दूर रहता हैं, जिससे वह बहत छोटा दिख- 
लाई पड़ता है | परंतु मुख्य कारण यह है कि शुक्र 
में कोई देखने योग्य विशेष ब्योरा है ही नहीं । 

शुक्र को असली सतह सदा बादलों के भीतर छिपी 
रहती है । हम केवल बादल ही देख पाते हैं | कभी-कभी 
ऐसा जान पढ़ता है जेसे कुछ धब्बे दिखलाई पड़ रहे हों, 
परन्तु ये शीघ्र अपना रूप बदलते हैं और मिटते हैं | इस 
लिए यही परिणाम निकलता है कि ये धब्बे केवल विविध 
रग के बादलों के कारण दिखलाई पढ़ते होंगे | 

शुक्र पर घने वायुमंडल के होने का प्रमाण अन्य 
बातों से भी मिलता है | जब शुक्र हमें कला के रूप में 
दिखलाई पड़ता है उस समय इसकी भीतरी रूपरेखा तीक्त्ण 
नहीं दिखलाई पड़ती, अ्रथांत्‌ ऐसा नहीं होता कि धूप से 
चमकते ओर साये में पड़े भागों की संधि तीक्ष्ण हो | इमें 
एक धजी स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, जिसमे प्रकाश उत्तरोत्तर 





यदि हम शुक्र पर पहुँच सक तो केसा दृश्य हमें दिखाई देगा ? 
शुक्र पर घना वायुमण्डल होने के कारण दूरदर्शक द्वारा हम उसकी सतह नहीं देख पाते । केवल कल्पना के द्वारा हम 
अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ आकाश में घनघोर बादल्न छाये रहते होंगे, जिनमें से सूर्य कभी-कभी मराँकता रहता होगा । 
यह भी अनुमान किया जाता दे कि शुक्र पर जल होगा और संभवतः वहाँ वनस्पति और प्राणी भी होंगे । 








| यद्द केवल वायुमंडल के कारण द्वो सकता हे । 
| वायुमंडल न द्वोता तो चन्द्रमा पर पढ़नेवाली 
गं की तरह शुक्र की प्रकाश ओर परलछाइवाली 
भी हमको अत्यन्त तीक्ष्ण दिखलाई पड़ती । 

सके अतिरिक्त, गणना के अनुततार दमको जितनी 
लंत्री कला दिखलाई पड़नी चाद्विए उससे वद कुछ अधिक 
लंबी दिखलाई पड़ती है । कला की दोनों नोक कुछ बढ़ 
जाती हैं | यह तभी द्वो सकता है जब्र वायुमंडल के कारण 


प्रकाश कुछ आगे बढ़ आता हो । फिर, चलते-चलते शुक्र 
ने एक बार एक तारे को ढक लिया था | उस समय तारे 


का प्रकाश एकाएक नहीं मिटा था, जसा चन्द्रमा के ओट 
में चले जाने पर होता है । तारे 
का प्रकाश पदले धीरे-धीरे कम 
हुआ था और तब मिटा था। 
इससे भी यही परिणाम निकलता 
है कि शुक्र पर वायुमंडल है । 

एक प्रमाण ओर हे । जब्र शुक्र 
कभी सूय के सामने आ जाता है 
तो शुक्र का वायुमंडल प्रकाशित 
हो उठता है | इसलिए. उस समय 
सूयत्रित्र पर हमें चमकते वायुमंडल 
से घिरा हुआ काला बृत्त दिख: 
लाई पड़ता है । 

अंत में, इसकी गणना करने 
पर कि शुक्र पर क्रितना प्रकाश 
पड़ता है और वह हमको कितना 
चम्कोला जान पड़ता है, पता 
चलता है कि शुक्र की सतह आये 
हुए प्रकाश का ७५ प्रतिशत लौटा 
देती है | इससे स्पष्ट है कि शुक्र श्वेत है या श्वेत 
बादलों से ढका है | हम देख चुके हैं कि बुध की सतद् 
केवल ७ प्रतिशत प्रकाश लोटाती है । 

अक्त-सश्रमण 

शुक्रश्रंब पर स्पष्ट चिह्न न दिखलाई पड़ने के कारण 
ठीक पता नहीं चलता कि शुक्र अपने अ्रक्ष पर एक बार 
कितने समय में घृप्त लेता है। जर्मन ज्योतिषी श्रेटर 
( १७४५-१८१६ ) का विश्वास था कि शुक्र अपनी घुरी 
पर ९३ घट २१ मिनट में एक बार घूमता है। १८६० 
मे इटलियन ज्योतिषी शायापरेली अपने वेधों के अनुसार 
इस निश्चय पर पहुँचा कि बहुत संभव है कि शुक्र भी 


विभिन्न प्रकाशों द्वारा 








दाहिनी ओर के ऊपर-नीचे के दो फ़ोटो परा- 
लाल प्रस्काश से ओर बाई ओर के ऊपर-नीचे के 
दो फ़ोटो परा-कासनी प्रकाश से लिये गये हैं । 
इनपें अंतर अवश्य है, पर व्योरा के अभाव में 
अभी इनसे कोई विशेष बात ज्ञात नहीं हो पाई हैं 
[फ़ोटो -- 'लिक वेधशाला!? की कृपा से प्राप्त ।] 


विश्व की कहानी 





बुध की तरह इस प्रकार घूमता है, जिससे इसका एक आधा 
बराबर सूर्य की ओर रदता है और दूसरा आधा बराबर 
सूय से विमुख रहता है । रश्मि-विश्लेषक यंत्र से केवल 
इतना द्वी पता चल सका है कि शुक्र अवश्य २३ घंटे से 
कहीं अधिक समय में श्रपनी घुरी पर एक बार घूमता होगा । 
तापक्रम नापने से पता चला है कि शुक्र का अप्रकाशित 
भाग इतना ठंढा नद्ीं है, जिससे समभा जाय कि वह सदा 
सूय से विमुख रद्दता है। इस प्रकार न तो श्रेयर का 
समर्थन हुआ है और न शायापरेली का | सदा एक ही 
अ्रद्धभाग के सूय की ओर रहने का अर्थ तो यह होता हे क्रि 
शुक्र के अपने अचक्ष पर घूमने में सत्रा सात महीने लगते 
गे । इसलिए अभी हम केवल 
इतना द्वी जानते हैं कि शुक्र 
के एक अचक्ष-अ्रमण में साढ़े तेईंस 
घंटे से अधिक ओर सवा सात 
महीने से कम समय लगता है । 
क्या शक्र पर प्राणी हैं 
सूर्य के समीप होने के कारण 
शुक्र पर बड़ी गरमी पड़ती द्वोगी, 
परंतु सदा बादलों से ढक रद्दने के 
कारण संभव है क्रि सतह इतनी 
गरम न हो कि वहाँ प्राणी न रह 
सके । परंतु अभी अंदाज़ लगाने 
के सिवा और कुछ नहीं किया जा 
सकता । यदि कभी-कभी बादल 
हट जाया करते और हमें असली 
सतह की भज्ञक मिल जाया करती 
तो संभवतः अब तक कुछ ऐसे 
चिन्ह हमें दिखलाई पढ़ गये होते 
जिनसे कुछ निश्चित द्दो जाता । यद्यपि मंगल में प्राणी रहने 
आर न रदने के बारे में अक्सर बहस होती है तो भी इसमें 
संदेद नहीं कि शुक्र पर प्राणियों के होने की संभावना अधिक 
है । हमारा ध्यान मंगल की . ओर केवल इसीलिए. अधिक 
जाता है क्रि मंगल पर बादल नहीं हैं और हम उसकी 
सतह पर कुछ ऐसे चिह्न देखते हैं, जिनसे वहाँ के 
निवासियों का शिल्प दिखलाई पड़ने का हमें संदेह होता है । 
बुध ओर शुक्र के बाद जो ग्रह सूर्य के सत्रसे नज़दीक 
पड़ता है, वद॒ स्वयं हमारी यह पृथ्वी है। प्रथ्वी का सोर 
परिवार में क्या स्थान है, इस पर हम आगे के लेख में 


विचार करंगे। 


ये गयेशक्र के फ़ोटो 
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बेरोमीटर का सिद्धान्त और विभिन्न जाति के बेरोमीटर 





हवी का दबाव 
पिछले अध्याय में हम द्वव पदार्थों के दबाव तथा उससे संबंधित विशेषताओं का अ्रध्ययन कर चुके हैं, 
इस लेख में वायु के दबाव संबंधी नियमों पर प्रर्माश डाला शया हे । 


हु री प्रृथ्वी को दवा चारों ओर से हे घरे हुए है । हमारे 
ऊपर बहुत दूर तक यद्द हृवा फली हुई हे | ठीक- 

ठीक यद्द किसी को भी नहीं मालूम है कि हृवा कितनी 
ऊचाई तक फली हुई है | हाँ, यह बात निश्चय रूप से 
साबित हो चुकी है कि ज्यों-ज्यों हम ऊपर चदते हें, त्यों- 
त्यों हवा तेज़ी के साथ «हलकी होती जाती हे । प्रथ्वीतल 
पर हवा सबसे ज़्यादा घनी है । 

ग्राकाश के उध्य भाग की द्ववा के बारे में हमें काफ़ी 
मात्रा में जानकारी गुब्बारों की मदद से द्वासिल हुई है | 
तरह-तरह के यंत्रों से सुसजित गुब्बारे ग्राकाश में २२ मील 
की ऊंचाई तक पहुँच पाये हैं । इन यंत्रों के देखने से पता 
चलता है कि इस ऊँचाई पर भी हवा मोजूद है, किन्तु 
यहाँ की हवा की अ्रपेन्षा वहाँ की हवा बहुत ही हलको 
है | इससे ओर ऊपर दवा इतनी पतली हो जाती है कि 
वह गुब्बारे के बोक को संभाल नद्दीं सकती | श्रतः गुब्ब्रारे 
इस ऊँचाई से और ऊपर नहीं चढ़ पाते । 

इसलिए यद्द जानने के लिए कि इससे भी अधिक ऊचाई 
पर हवा मौजूद है या नहीं, हमें श्रन्य उपायों को शरण 
लेनी पढ़ती है | दम जानते हैं कि जब्र ग्राकाश से उल्काएं, 
गिरती हैं तो प्रथ्व्री के वायुमएडल में प्रवेश करते ही 
वे वायुकर्णों के घ्षणु से उत्तप्त हो जाती हैं और उनके 
ग्रन्दर से चिनंगारियाँ निकलने लगती हैं । यदि 
ब्रनारस श्रौर लखनऊ से एक ही समय में किसी उल्का को 
हम दूरबीन से देखें तो इन दोनों स्थानों पर उत्त उल्का 
की कोणीय ऊँचाई हम नाथ सकते हैं| बनारस और 
लखनऊ के बीच की दूरी दमें मालूम है, बस ज्यामिति 
के साधारण नियमों की सद्दायता से उस उल्का की तत्का- 
लीन ऊंचाई निकाली जा सकती है । 


ग्ब तक सबसे ऊंची उल्काएँ पृथ्वीतल से २०० मील 
की ऊचाई पर देखी गयी हैं | श्रतः हम इस निष्कष् पर 
पहुँचते हैं कि हवा प्रथ्वी के चारों ओर कम-से-कम २०० 
मील की ऊँचाई तक अवश्य फली हुई हे । फिर उत्तरी 
प्रकाश या अरोरा बोरियालिस ग्राकाश में लगभग ४०० 
मील की ऊंचाई पर देखा गया है | अतः हम पूण विश्वास 
के साथ कद्द सकते हैं कि ४०० मील की ऊंचाई पर भी 
हवा मोजूद है; क्योंकि बाह्य जगत्‌ से श्राकर विद्युत्‌कण 
जब्र हवा के करों से टकराते हैं, तमी अ्ररोरा बोरियालिस 
का प्रकाश उतन्न होता है | 
हम यह भी जानते हैं कि संसार के प्रत्येक पदाथ को 
प्रथ्वी अपनी ओर खींचती हे । इसी आकषण-शक्ति के 
कारण हर एक पदार्थ के श्रन्दर हम वज़न या भार पाते 
हैं | हवा भी एक भोतिक पदार्थ है, अतएव इसमें भी वज़न 
अ्रवश्य होगा । 
हवा में वज़न हे, इस बात को सात्रित करने के लिए 
घर के अन्दर ही एक सुन्दर प्रयोग किया जा सकता है । 
काँच की एक मज़बूत बोतल में थोड़ा पानी उबालिए | जब 
पानी ख़ूब उबलने लगे और भाप ज़ोरों के साथ बाहर 
निकल रही द्वो तो ब्रोतत पर कसकर काक लगा दीजिये, 
ग्रौर उसे श्रॉँच पर से उतार लीजिए | बोतल के अन्दर 
अब हवा नहीं हे, केवल थोड़ा पानी और उसकी भाष 
उसमें मौजुद है | ठण्डी द्वोने पर भाप पानी बन जायगी 
आर बोतल के अन्दर वेकअम हो जायगा । इसी दशा में 
ब्रोतल को तौल लीजिए | फिर काक खोल दीजिए तो हवा 
बोतल के अन्दर तेज़ी के साथ प्रवेश कर जायगी। अब 
ब्रोतल को काक सद्वित फिर तोलिए। इस बार बोतल का 
वज़न पद्ले की अ्रपेज्ञा ज्यादा निकलेगा । निस्सन्देह वज़न 
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बढने का कारण बाहर से आई हुई हवा है, जिसमें निज 
का भी वज़न द्वोता है । 

फिर, धुएँ के कण हवा में ऊपर मंडराते रहते हैं । 
इसलिए अवश्य हवा का घनत्व घुए के घनत्व से ज़्यादा 
होगा | इस बात से भी हम यद्दी नतीजा निकालते हैं कि 
हवा में वज़न होता है । 

. ग्रतः प्रथ्वी के ऊपर ४०० मील की ऊंचाई तक जो हवा 
फेली हुई है, उसका बोभ ज़मीन की सभी चीज़ों पर पड़ता 
होगा | प्रथ्वीतल की प्रत्येक वस्तु दृवा के भार से दबी हुई है 
आर इस तमाम हवा का वज़न भी कुछ कम न होगा । 
एक साधारण कमरे के अन्दर, जिसकी ऊंचाई २० फ़ीट 
तथा लम्बाई ओर चोड़ाई भी २० फ़ीट हो, कुल हवा का 
वज़न ३०० 
सेर के लग- 
भग होता है ! 










विश्व की कहानी 
बड़े-से-बड़े वेश्ञानिक भी इस बात की कल्पना नहीं कर पाये 
थे | एक जर्मन वेज्ञानिक आयो फॉन गेरिक ने १६५१ में 
पहली बार हवा के दबाव को प्रयोगों द्वारा स्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित किया था । 

उसने लोहे के दो अद्ध-गोले लिये ओर उन्हें एक 
दूसरे पर ऐसा फिट किया कि उनके अन्दर से साँस न 
निकल सके । जब तक उनके बीच हवा मौजूद थी, तत्र 
तक वह हवा बाद्दर की हवा के दबाव को रोकती थी, 
फलस्वरूप ये दोनों अद्ध-गोले आसानी के साथ अलग 
किये जा सकते थे । किन्तु गेरिक ने उन दोनों अद्ध-गोलों 
की एक दूसरे के ऊपर कसकर फिट करके उनके बीच की 
दवा निकाल ली । अब बाहर की हवा के दब्राव का 
विरोध करने के लिए. भीतर की दृवा न रही। इस 
कारण दोनों ओर से दस-दस घोड़ों के खींचने पर भी ये 
अरद्ध - गोले 


































वे-ऊपरी स्तरों गति ्ि । 7 हि रा टिय अलगन किये 
में दवा बहुत ह (ही ॥; “|” ५3 44 ह त् जा सक्रे | 
ही पतली हो 73७ (८27 ला गा आप १ या चूकि गोले 
परी ह | 2८ ॥॥| 22॥॥॥ 8 । के भीतर 
पवत-आ रो- अर रे एकदम हवा 
हियों को इसी न थी, इस- 
कारण पर्वत न्‍् । लि लात 
शिखर पर ८९५ के वायु- 
साँस लेने में मण्डल का 
बढ़ी कठिनाई गेरिक का समूचा ज़ोर 
द्दोती दि प्रसिद्ध प्रयोग गोले के 
वहाँ पय्याप्त चारों ओर 


मात्रा मं ऑक्सिजन ग्रहण करने के लिए उन्हें अपेत्षाकृत 
ज़्यादा आयतन में हवा को फेफड़े के अन्दर ले जाना पड़ता है। 

वास्तव में वज़न के लिद्ाज़ से हम क॒द्द सकते हैं कि 
पृथ्चीतल से साढ़े तीन मील की ऊंचाई तक की इवा में 
समूचे वायुमएडल का आधा भाग आ जाता है। ६-८ 
मील की ऊंचाई तक पहुँचने पर हम वज़न के लिहाज़ से 
वायुमण्डल के तीन-चौथाई भाग को तय कर लेते हैं । 
उसके ऊपर ४०० मील तक हवा अवश्य फेली हुई है, 
किन्तु उस सारी हृवा का वज़न समूचे वायुमएडल के 
वज़न का केवल एक-चोथाई रह जाता है | 

हवा में वज़न होने की बात हमें ओर आपको यथोचित 
ही जान पढ़ती है, किन्तु आज से ३०० वर्ष पूर्व तत्कालीन 


पड़ रहा था--मानों कोई दानव अपने दोनों दह्ाथों से इस 
गोले को दबा रहा हो । 

समुद्रजल को सतह के बराबर ऊचाई की ज़मीन के 
प्रति वगेइंच धरातल पर वायुमएडल का भार ७॥ सेर 
के वज़न के बराबर पड़ता है। इस हिसाब से हमारे शरीर 
पर हवा का समूचा भार लगभग १२ टन के वज़न के 
बराबर होता है--मानो दम अपने कन्धों पर तीन विशाल- 
काय द्ाथियों का बोभ उठाए हुए हों! तब तो इतने 
भारी बोक के भार से दबकर हमारी दृड्डियों को चूर-चूर 
हो जाना चाहिए। किन्तु वास्तव में हमें हवा का बोर ज़रा 
भी महसूस नहीं होता । तो क्या हमारे शरीर पर हवा दबाव 
नहीं डालती * वास्तव में हमारे शरीर की रुधिर-नालियों में 
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र्तप्रवाह का वेग इतना प्रबल होता है कि बाहर की हवा 
के दबाव को वह रोक लेता है, अ्रतः स्वयं हमे बाहरी हवा 
के दबाव को मदसूस करने का मोक़ा नहीं मिलता। हाँ, 
यदि हम एकाएक किसी ऊचे पहाड़ पर चले जायें, जहाँ 
हवा का दबाव प्रृथ्वीतल पर के दबाव का आधा या एक- 
तिहाई हो, तो ऐसी द्वालत में चुकि हमारा रक्तप्रवाह 
पदले-जप्ा प्रबल बना रद्दता हे, किन्तु बाह्य हवा का दबाव 
पहले की अ्रपेज्ञा कम हो गया द्वोता है, इस कारण रक्त- 
धारा नाक तथा कान की कोमल तचा को फाड़कर बाहर 
निकल आती है । इसी वजद्द से गुब्बारों पर सवार होकर 
आकाश में मीलों ऊचे 
जाने के पदले उड़ाके एक 
विशेष ढंग की पोशाक 
पदन लेते हैं, जिसके 
ग्रन्दर दवा का दबाव 
पथ्वीतल के दबाव के 
बराबर द्वी हमेशा कायम 
रक्‍्खा जाता है, अन्यथा 
ऊर्ध्वाकाश में पहुँचने पर ५ 
उनके नाक-कान से भी 
रुधिर फ़ूट-फ़ूटकर निकलने 
लगता | 

ठीक द्रवों की भाँति ही दवा का दबाव 
भी चारों ओर समप्रान रूप से पढ़ता है 
मानों हम दवा के समुद्र की तद्द में बठे हों । 
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सिद्धांत काम करता है, ऐसा उनका गख़याल था | उनका 
कहना था कि पम्प के अन्दर को हवा जब निकाल ली 
जाती है तो उक्त सिद्धान्त के अनुसार पम्प के भीतर के 
रिक्त स्थान या बकुग्रम को भरने के लिए कुए का 
पानी फ़ोरनू ऊपर को दोढ़ता है; ओर इस तरद्द पम्प की 
टोंटी के रास्ते बाहर आ गिरता है । 

परन्तु कुछु दिनों उपरान्त पम्प लगानेवालों ने देखा 
कि यदि कुएं. की गहराई ३४ फ़ीट से अधिक होती हे तो 
पम्प द्वारा ऊपर तक पानी हरगिज़ नहीं चढ़ाया जा सकता | 
यह बात १७ वीं सदी की है। उस समय के सबसे बड़े 
वेज्ञानिक गेलीलियो से जब 
लोगों ने इसका कारण 
पूछा तो उसने सिर 
खुजलाकर उत्तर दिया 
कि मालूम पड़ता है कि 
रिक्त स्थान को प्रकृति 
एक हृद तक ही नापसन्द 
करती है । रिक्त स्थान को 
भरने के लिए पानी २३४ 
फीट की ऊंचाई तक तो 
चढ़ सकता है, किन्तु 
उससे आगे नहीं । 

गलीलियो के शिष्यों में से टॉरिसेली 
की बुद्धि विशेष प्रखर थी । अपने गुरुवर 
के उस उत्तर से वह सनन्‍्त॒ुष्ट न हआ। 


कदाचित्‌ इस बात की ओर आपका हमारेशरीर पर हवा का समचा उसने उस सम्बन्ध में स्वयं प्रयोग करने 
ध्यान पहले कभी न गया द्वोगा कि यदि भार ११५टन के वराबर पड़ता है शरू किये | उसने काँच की एक गज़ लंत्री 
हवा का दब्राव काम न करता तो हमारे मानो हम हर घड़ी तीन हाथियों नली ली, जिसका एक सिरा बन्द था और 


लिए साँस ले सकना भी सम्मव न द्वोता | जब का बोर उठाये रहते हों !! 


दम अपने फेफड़े को फुलाते हैं, तो उसके अन्दर अ्वत्र 
पहले की अपेत्ता ज़्यादा जगदद हो जाती है और इस गाली 
जगह में वायुमएडल के दबाव के कारण बाहर की दवा 
प्रवेश कर जाती है । 

कुछ सदियों पहले तक लोग ठीक तौर पर इस बात को 
समभ नहीं पाये थे कि रिक्त स्थान ( ५३८ए०॥ ) में हृवा 
या अन्य द्रव पदाथ क्‍यों चले जाते हैं | तत्कालीन विद्वानों 
ने इसके लिए. एक मनोरंजक कारण ढढ़ निकाला था । 
उनका कहना था कि प्रकृति किसी भी जगद् को रिक्त 
या वंकुअम रहने देना गवारा नहीं कर सकती | कुए 
के अन्दर से पम्प द्वारा पानी खींचे जाने में भी यही 


दूसरा खुला । उस नली में उसने मुँहामँदह 
पारा भर दिया और खुले मुँह को उंगली से दबाकर, ताकि 
पारा बाहर गिरने न पाये, उसने नली पारे से भरे हुए एक 
प्याले के अन्दर उलटी खड़ी कर दी । यद्यपि नली का खुला 
हुआ मुँह नीचे पारे के अन्दर था, फिर भी नली के 
अ्रन्दर का तमाम पारा नीचे प्याले में नहीं गिरा | उस 
लम्ब्री नली में लगभग ३० इंच लम््रा पारे का स्तम्भ खढ़ा 
रह गया । नली में ऊपर ६ इंच लम्ब्री जगह अवश्य खाली 
हों गई--इस जगह में कुछ भी न था, यहाँ पूर्ण वेकुअम 
था ; क्योंकि नली को टेढ़ी करने से पारा समूची नली को 
भर लेता था | यदि ऊपर की जगह म॑ हवा होती तो पारा 
दरगिज़ नली के ऊपरी सिरे तक न पहुँच पाता | 
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ग्रब प्रश्न उठा कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए 
पारा ऊपर क्‍यों नहीं चदता ? टॉरिसेली ने पदली बार इस 
प्रयोग द्वारा दिखाया क्रि यद्द कद्दना कि प्रकृति क्रिसी स्थान 
को रिक्त रदने देना गवारा नहीं कर सकती, ग़लत है । 
टॉरिसेली ने सद्दी कारण को पहचाना कि काँच की नली के 
ग्रन्दर पारे का स्तम्भ वास्तव में बादरी दृवा के दबाव के सद्दारे 
खड़ा है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हवा का 
दबाव नली के अन्दर खड़े हुए २० इंच लम्बे पारे के स्तम्भ 
के भार के बराबर है । इस प्रयोग में यदि नली केवल र८ 
इंच लम्त्री ली जाय, तो प्याले के अन्दर नली को उलटी 
खड़ी करने पर पारा नली में से नीचे तनिक भी न गिरेगा 
बल्कि पूरी नली में पारा ज्यों-का-त्यों खड़ा रहेगा । 

ओर यदि नली ६० इंच लम्बी हुई तो उसके अन्दर भी 
पारा केवल ३० इंच दी चढेगा तथा नली के ऊपरी २३२० 
इंच लम्बे दविस्से में वेकुअ्रम बना रहेगा। वास्तव में प्रकृति 
को रिक्त स्थान भरने की कोई फ़िक्र नहीं । 

अब लोगों ने इस बात को भी समझा कि पम्प के भीतर 
पानी हवा के दबाव के कारण ही चढ़ता है। च्‌कि पारे 
की अपेत्ता पानी १३'६ गुना दइलका है, अतः २० इंच लम्बे 
पारे के स्तम्भ के बराबर भार उत्न्न७ करने के लिए पानी 
को पारे की अपेत्ता १३१६ गुना ज़्यादा ऊंचा चढना 
होगा | ३००८१३'६ इंच लगभग २४ फीट के बराबर द्वोता 
है। बस पम्प के अन्दर पानी ज़्यादा-से-ज़्यादा २४ 
फीट ऊंचा चढ़ सकता है । 

किसी कारण यदि हदृवा का दबाव -कम द्वो जाय तो वह 
२० इंच ऊचे पारे के स्तम्भ को संभाल न सकेगा | अत्र 
शायद पारा उस नली के अन्दर २६ इंच ही ऊंचा खड़ा 
होगा । इस प्रकार नली के अन्दर पारे की ऊंचाई नापकर 
हवा के दबाव का अन्दाज़ लगाया जा सकता है। हवा 
के इस दब्राव को नापनेवाले यंत्र को ब्ररोमीयर के नाम से 
पुकारते हैं | चू कि इस यंत्र में पारा काम में आता है, 
इसलिए इसे पारे का बेरोमीटर कहते हैं | संसार के स्व 
प्रथम बरोमीटर बनाने का श्रेय टॉरिसेली को प्राप्त है। 
आजकल के बरोमीटर टॉरिसिली के बनाये हुए बेरोमीयर 
के ही परिष्कृत रूप हैं । 

ऊँचे स्थानों पर बेरोमीयर के अ्रन्दर पारा कम ऊँचा 
चढ़ता है, क्योंकि समुद्र की सतह की अपेक्षा वहाँ हवा का 
दबाव कम हो जाता है । समुद्र की सतह से ६०० फीट 
की ऊ चाई पर जाने पर बेरोमीटर का पारा एक इंच नीचे 
गिरता हे । ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं, हवा का घनत्व भी 





विश्व की कहानी 
कम होता जाता है। अतएव ६०० झौर १८०० फ़ीट 
के बीच की हवा का वज़न उतना न होगा जितना 
समुद्र की सतह ओर ६०० फीट की ऊंचाई के बीच 
की द्ववा का वज़न | इसी कारण १८०० फीट की ऊंचाई 
पर बेरोमीटर का पारा पूरे २ इंच नहीं गिरेगा, बल्कि कम 
गिरेगा | ऊंचाई के बढ़ने के साथ बेरोमीटर का पारा गणित 
के एक विशेष नियम के अनुसार गिरता है। हवाई 
जद्दाज़ तथा गुब्बारे में लगे हुए बेरोमीटर में हवा का 
दबाव देखकर इस नियम की सद्दवायता से हम जान सकते 
हैं कि हवाई जद्दाज़ या गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा 
है | एवरेस्ट शिखर पर बरोमीटर में पारा केवल ७॥ इंच 
ऊंचा चढेगा । 
किन्तु एक द्वी स्थान पर भी हवा का दब्राव प्रतिदिन 
एक-सा न्नद्वीं रदता । गर्मो ओर बरसात में हवा का दबाव 
प्रायः कम हुआ करता है, ओर जाड़े में ज़्यादा | जब हवा 
में पानी की भाप अधिक ञत्रा जाती है तो इस भाप को 
स्पंज की तरह हवा अपने में सोखती नहीं है, बल्कि पानी 
को भाष जितनी जगद् घेरती है; उतनी जगद से हवा 
को वह भंगा देती है। चूकि भाप का घनत्व हवा के 
घनत्व से कमर होता है, इसलिए नम हवा के भार का उसी 
तापक्रम की सूखी हवा के भार से कम होना लाश्िमी है । 
किन्तु भरपूर नम हवा और सूखी हृवा के दबाव में अधिक- 
से-अधिक श्राधे इंच का अन्तर पढ़ सकता है, जत्रकि वास्तव 
में बरोमीटर के पारे की ऊँचाई में प्रायः एक या दो इंच 
तक की कमी द्वो जाया करती है । अ्तणव दवा के दबाव में 
अन्तर डालनेवाला कोई अन्य कारण भी अवश्य होगा । 
सूय्य की प्रखर किरणों से उत्तप्त होने पर हवा गर्म 
होकर हलकी हो जाती है, इस कारण उसका भार कम हो 
जाता है। यदि नीचे से ऊपर को हृव्रा की धारा बहती हुई 
हो तो बेरोमीटर में पारे की ऊँचाई और भी कम हो 
जायगी ओर ऐसी दशा में अन्य प्रदेशों से जहाँ पर हवा 
का दबाव ज़्यादा है, उस स्थान पर हवा दोड़कर आएगी 
ओर तब अपने साथ वह आँधी और पानी ला सकती 
है। इसके प्रतिकूल यदि हवा का दब्राव अधिक हुआ तो _ 
हम अच्छे ऋत की आशा कर सकते हैं, इस समय आँधी 
या पानी की आशंका न रहेगी। 
इस प्रकार बरोमीटर के अन्दर की ऊँचाई को देखकर 
ऋतु-सम्ब्नन्धी भविष्यवाणी की जा सकती है । किन्तु ऋतें- 
परिवत्तन एकमात्र हवा के दबाव पर ही निर्भर नहीं है । 
अकेले बेरोमीटर के सहारे की गई भविष्यवाणी हमेशा 








भौतिक विज्ञान 

















सही नहीं उठरती | इतना अवश्य है कि उष्ण कटिबन्ध 
के देशों में शीतोष्ण करयिबन्ध के देशों की अपेक्षा ऋतु- 
सम्बन्धी भविष्यवाणी के लिए बेरोमीटर पर ज़्यादा भरोसा 
किया जा सकता है | 

पारेवाले ब्ररोमीटर को आसानी 
दूसरी जगह ले नहीं जा सकते 
में पारेवाले बेरोमीटर का रखना बड़ी दिक़क़ृत का काम 
होगा । ऐसे मोक़े पर इस्तेमाल करने के लिए एनीरायड 
बरोमीटर बनाया गया है । पारा या अन्य कोई द्रव्य उसमें 
काम म॑ नहीं ञआ्राता | इस बरोमीटर में धातु की पतली 
चद्दर को बनी एक बडिब्रिया द्वोती है। इस डिब्रिया के 


के साथ एक जगद्द से 
हवाई जहाज़ या गुब्बारे 





ग्रन्दर को दवा- निकाल ली गयी होती है, थआऔओऔर इसके 


ढक्कन को मज़बूत कमानी समभाले रद्दती हे, ताकि बाहर 
की हवा के दबाव से डिब्रिया एकदम पिचक न जाय | 
इस ढक्कन का दो-तीन लीवरों के सद्दारे एक सुई 
रदता है | ढक्कन पर दृवा का दबाव कम या ज़्यादा होता है 
तो वह बाहर या भीतर की ओर लच जाता है, फलस्वरूप 
सुई एक डायल पर घूमती है | डायल के ऊपर इंच के 
निशान बने होते हैं, जिससे दबाव का पता फ़ोरन्‌ लग 
जाता है | किन्तु डायल पर निशान लगाने के लिए पारे के 
बरोमीटर के साथ एनीरायड बरोमीगटर का मिलान करना 
पड़ता है । 
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हवा के दबाव के वल पर काम करनवाली हमारी रोज़मर की ज़िन्दगी की कुछ चीज़ 


१, पिचकारी; २, वासुदिव का प्याला; ३, फाउन्टेनपेन, जिसमें स्याही हवा के दबाव से ही भर जाती हैं; 


साधारण 


सायफ़न: &, पहाड़ी मरना; ६, फ्लश करने की टंकी जिसमें सायफ़न के सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है । (विशेष विवरण के लिए 
दे० प्रृष्ठ ८०८ का मटर ) । 


०.00... 





हमारी रोज़मरों की ज़िन्दगी 
वस्तुएं हवा के दबाव के बल पर द्वी काम करती हैं । कमानी 
दबाते ही फ़ाउन्टेनपेन के अन्दर स्याही हवा के दबाव के 
कारण भर जाती है। फाउन्टेनपेन के अन्दर एक रबर की 
नली होती है, जो कमानी का लीवर दबने पर दबती है ओर 
फलतः उसके अन्दर की दवा बाद्रर निकल जाती है | जब 
स्याही की दावात के अन्दर निब को डालकर लीवर को 
छोड़ देते हैं तो हवा के दबाव के कारण स्याही रबर की 
नली में चढ़ जाती है (दे० ८०७ प्र० के चित्र में 
नं० रे )। 

पिचकारी के अन्दर भी पानी दृवा के दबाव के बल पर 
चढता है | पिचकारी का गद्धा जब ऊपर को खींचा जाता 
है तो खोखली नली के अन्दर जगद्द ख़ाली द्वो जाती है । 
वहाँ दवा का दबाव कम हो जाता है। अतः बाद्वर की 
हवा के दबाव से टोंटी के रास्ते पानी ऊपर चढ़ जाता है 
( दे० उक्त चित्र में नं० १ )। 

एक अ्रनोखा किन्तु सीधा-सादा यंत्र साइफ़न भी हे, 
जो हवा के दबाव के कारण ही काम करता है | एक शीशे 
की नली “अर ब स” लीजिए जो 'ब” पर मुड़ी हो, ओर 
जिसकी भुजा बस, अ व' से लम्बी हो ( देखो उक्त 
चित्र में नं० ४ ) । नली को उलटी करके पहले मुद्ाँ- 
मुँह पानी भर लीजिए। फिर नली सीधी करने पर आप 
देखेंगे कि नली का तमाम पानी भुजा बस” के रास्ते 
नीचे गिर गया ओर भुजा “अ ब' के रास्ते एक बूंद भी 

नहीं गिरा । 

यदि पानी से भरी हुईं यह नली इस तरह रक्‍्खी जाय 
कि सिरा “अ” एक गिलास में रकखे हुए पानी के अन्दर 
दूर तक ड्रबा हो, तो आप देखेंगे कि बस के रास्ते 
से गिलास का पानी निरन्तर गिरने लगता हे । पानी का 
गिरना उस वक़्त रुकता है, जब गिलास में पानी की सतह 
“स' से नीच चली जाती है। इस प्रयोग के सिलसिले में 
यह भी बात देखी गयी हे कि 'अ ब! की लम्बवत्‌ ऊँचाई 
“ऊ ३४ फ़ीट से अधिक हुई तो फिर उस नली द्वारा गिलास 
का पानी नहीं उलीचा जा सकता । ऐसी दशा में 'ब अ'” 
बाज का पानी 'अ' के रास्ते गिर पड़ेगा और 'ब रस” का 
पानी 'स' के रास्ते । 

उक्त प्रयोग की नली का नाम साइफ़न है। साइफ़न 
नली द्वारा पानी उलीचे जाने के लिए. निम्नलिखित तीन 
शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :-- 
१. नली प्रारम्भ में भरी होनी चाहिये। 





विश्व करी कहानी 


की सतह से नीचे होना चादिये । 
२. “अरब” वी लम्बवत्‌ ऊचाई ३४७ फ़ौट से कम होनी 
चाहिये । 

साइफ़न के प्रयोग में गिलांस में रखे हुए पानी के 
धरातल पर दृववा का दब्राव पड़ता है, जो पानी को बाजू 
“ग्र व! में चढ़ा देता है और यदह् पानी बाज “ब स' में जाता 
है | किन्तु लम्बी भुजा में भुजा अ ब' की अपेन्षा पानी का 
भार ज़्यादा है। “अ' और 'स' दोनों जगह बाहर की दृवा का 
दबाव एक-सा है, अ्रतएणव जब्र तक तली की दोनों भ्रुजाओं 
में पानी भरा रहेगा, पानी लम््री भुजा के रास्ते ही नीचे 
गिरेगा । लम्बी भुजा का पानी जब नीचे सरकता है तो 'ब' 
पर ख़ाली जगह भरने के लिए “अ्र ब! से पानी आता है, 
आर इस तरद नली द्वारा पानी निरन्तर प्रवाद्तित होने 
लगता हे । 

गन्दी नालियों को ज़ाली करने के लिए अक्सर साइफ़न 
का प्रयोग होता है । बड़े-बड़े स्टेशन पर पेशाबचघरों में 
ऊपर छुत पर द्वोज़ बने रहते हैं, जिनमें से साइफ़न नली 
द्वारा पानी थोड़ी-थोड़ी देर पर नीचे को वेग के साथ गिरता 
रहता है ( दे० यक्त चित्र में नं० ६ )। 

वासुदेव के प्याले का खिलौना भी इसी सिद्धान्त पर बना 
होता है । प्याले के अन्दर धीरे-धीरे पानी भरते हैं । जिस वक़्त 
पानी की सतद्द श्रीकृष्ण की मूत्ति के चरणों को छूती है, 
उस वक़्त पेंदे में लगे हुए. साइफ़न स्यू,ब के अन्दर पूर्ण 
रूप से पानी भर जाता है और यह चालू दो जाता है। 
फलस्वरूप कुछ दह्दी क्षणों में साइफ़न के रास्ते प्याले का 
पानी बाददरर गिर जाता है ( दे० उक्त चित्र में नं० २ )। 

पहाड़ी मुल्कों में कुछ ऐसे भी भरने द्वोते हैं जो कुछ 
काल तक सुपुप्त रहते हैं, फिर जग उठते हैं और पुनः 
बन्द हो जाते हैं | इस तरद्द थोड़े-थोड़े समय के उपरान्त : 
ये सोते पानी दिया करते हैं। ये भी प्राकृतिक साइफ़न के 
बल पर काम करते हैं। 

ऐसे सोतों में पानी धीरे-धीरे “अ' में इकट्रा होता 
है (देखो उक्त चित्र में नं०५ )। जब इसकी सतह को 
के बराबर ऊंची दो जाती है तो साइफ़न “ख क ग” जारी 
हो जाता है, ओर “अ्र' का सारा पानी सोते के रास्ते बाहर 
निकल जाता है| अरब सोता सूख जाता हे । पानी धीरे- _ 
धीरे “अ' में फिर इकट्रा होने लगता है और “क' के 
बराबर पानी की सतह के पहु चते ही सोता एक बार और 
जारी हो जाता है। 








मूलतत्तव 


वे पांच ओर ये नच्च ! 


द्रव्य जगत्‌ का निर्माण करनेवाले मूलतत्तवों का विवेचन । 


न री व ज्ञान का इतिद्दास तीन युगों मं विभाजित की शेशवावस्था में मनुष्य का मस्तिष्क मूद विश्वासों तथा 
किया जा सकता है | प्रथम युग अ्रथवा ज्ञान मिथ्या विचारों से भरा पड़ा था। इस युग का मनुष्य 
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चंद्रमा को डस लेता है और दर्षा 200 *02 
तथा ब्रिज्नल्ली इन्द्र के बच्र-प्रहार के 
कारण होते हैं | (दाह्चिनी ओर) 
आम्त़रात्र में घुतते हुए सोने का 
शेर द्वारा हढ़पे जाते हुए सूर्य के 
प्रतीक द्वारा ओर रसपुष्प के रस- 
कर्पर में परिवतन होने की क्रिया 
का अपनी पछ हढ़पते हुए श्रजगर के प्रेतीक द्वारा प्रेतिदृशन । 


॥। 


वज्ञानिक सत्य से बहुत दूर था। वह अपने चारों ओर 
द्ोती हुई प्राकृतिक घटनाश्रों का निरीक्षण तो करता था, 
किन्तु उनके सच्चे कारणों को समभ लेने में वह सवथा 
ग्रसमर्थ था । जो बात मनुष्य की बुद्धि के परे होती है, उसे 
वह बहुधा अलौकिक अथवा ईश्वरीय समभने लगता हे; 
ग्रतएव उस काल के मनुष्य के लिए. यद्द समभ लेना 
स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक घटनाएं, विभिन्न अलोकिक 
शक्तियों द्वारा ही प्रेरित होती हैं। आँधी ओर पानी, 


त्रिजली और बादल, 
बाढ़ औ्रौर भूकम्प, ग्रहण 
ग्रोर उल्कापात, आदि 
बढ़ी-से - बड़ी प्राकृतिक 
घटनाओं से लेकर छो टी - 
से-छीटो भोतिक और 
रासायनिक घटनाथों को 
भी वह दवी श्रथवा 
अलौकिक शक्तियों द्वारा 
प्रेरित समझता था। 
इन्हीं धारणाओं के 
स्रधार पर मनुष्य ने 
अजशानवश देवों श्रोर 
दत्यों,भूतों और पिशाचों, 
चुड़लों और डाइनों, 
श॒कुनों और अपशकुनों, 


८:20 





जादू और टोनों, मंत्रों ओर तंत्रों, इन्द्रजालों अ्रोर अभि- 
चारों, आञ्रादि की सेकड़ों मिथ्या कल्पनाए गढ़ डालीं | 
उदाहरणाथथ, चन्द्रग्रहण के सत्य को न समभ सकने के 
कारण उसने राहु की कल्पना की और जलवर्षा के रहस्यों 
को न सुलभा सकने के कारण उसने इन्द्र के अस्तित्व 
को माना । वेदों में, विशे- 
प्रतः ऋग्वेद ओर अथव- 
वेद में हमें इस युग के 
विचारों को वहुत कुछ 
भलक मिलती है । अ्रथव- 
वेद तो एंट्रजालिक तथा 
भूत-पिशाच सम्बन्धी वि- 
द्याओं से भरा पड़ा हे । 
इस युग का मनुष्य 
पदार्थों की रचना तथा 
उनमें होनेवाले परिवत्तनों 
की वास्तविकता से भी 
नितांत अनभिन्न था । 
पत्थर के युग को पार करके 
वह लोहा, ताँबा, सोना, 
चाँदी, सीसा, पारा श्रादि 
धातुओं, तथा शीशा, रंग 
आदि अनेक रासायनिक 
पदार्थों का निर्माण तथा 
उपयोग कर लेने लगा; 
लेकिन दुर्भाग्यवश तत्र 
भी वह उनकी वेज्ञानिकरता 
से वंचित रहा। उसको 
यह सारा काय सिखाने- 
वाला अनुभव था, तक 
नदीं- उसकी कारीगरी 
कलात्मक थी, वज्ञानिक 
नहीं । नीचे दिए हुए 
उद्धरणों से उस समय के 
मानव मस्तिष्क की अव- 








विश्व की कट्वानी 
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मोती में परिणत हो गई, जो सजीव होकर सागर में निवास 


करती है?” । रसाणव नामक तंत्र में दर गोरी से कहते हैं,-- 
“अ्रश्रक तेरा बीज है ओर पारद मेरा । दोनों का संयोग, 
हे देवी, मृत्य और दरिद्रता का संद्वार कर देता है?” । रसपुष्य 
( पारा से बना हुआ 'पारदिक क्लोराइड” नामक एक 
विषालु यौगिक ) जब पारा 
के साथ गर्म किया जाता 
है तो वद्द रसकपर ( पार- 
दस क्लोराइड ) में परिणत 
हो जाता है | इस रासाय- 
निक घटना का वर्णन 
योरप का एक प्राचीन 
रासायनिक इस प्रकार 
करता है,--“'भयानक 
अजगर वशीभूत होकर 
ऐसा अधीन हो जाता है 
कि वह स्वयं अपनी ही 
पूछ को दृड़प लेने के लिए, 
बाध्य होता है । एक अन्य 
प्राचीन पाश्चात्य पुस्तक 
में अम्लराज ( अर्थात्‌ 
द्वाइडोक्नोरिक ओर नाइ- 
ट्रिक अम्लों के मिश्रण) में 
घुलते हुए सोने को शेर 
द्वारा हड़पे जाते हुए सूय 
से प्रतिदर्शित किया है। 
पाठकों ने देखा होगा कि _ 
ये सारे कथन वेज्ञानिक 
हष्टि से उपहासास्पद 
ग्रथवा अ्रथहीन हैं । 

कुछ दी दज़ार वष पहले 
समस्त मानव जाति ज्ञान 
की इसी अवस्था में जीवन- 
यापन कर रही थी; किन्तु 
इस युग का अन्त अब 


स्था का कुछ परि > 5 7 ल्जीओं 
+ ऊ शक प्राचौन जातियों द्वारा अपने उद्योग-घंधों में भी हो गया है, यद्द कहना 
मिलेगा । अथव॑वेद के रसायन का प्रयोग 


ठीक न होगा । दुर्भाग्यवश 


मुक्ता- सम्बन्धी एक मंत्र ( क ) प्राचीन चीनी ल्लोग जरता धातु निकाल रहे हैं; (ख) आज भी मानव जाति का 
हर ले अ्रश दर के, प्रकार प्राचीन यूनानियों के जल-स्रवण आदि के यंत्र; (ग और घ ) एक बहुत बड़ा भाग इसी 
)-- “देवताओं की अस्थि भ्राचीन मिस्री स्वर्णकार सुदर्ण को गला, धो और तौल रहे दें । प्रथम युग का प्रतिनिधि 








रसायन विज्ञान 





नहीं वरन्‌ समिमश्रित हैं । 


ज्ञान के दूसरे युग में अथवा यों कद्विए कि ज्ञान की 
बराल्यावस्था में मनुष्य की मानसिक चेष्टा केवल मूढ़ 
विश्वासों तक द्दी सीमित न रद्द गई | उसे इनके ओचित्य 
में कुछ-कुछ संदेह होने लगा ओर वह सत्य की खोज के 


लिए, व्याकुल द्वो उठा, 
लेकिन दुर्भाग्यवश अब्र 
भी वद्द इस खोज के लिए 
वेज्ञानिक सामथ्य॑ एवं 
साधन उपलब्ध न कर 
सका | अ्तएव वद्द तक- 
वितक द्वारा गदरे विचारों 
में लीन द्वोकर सत्य तक 
पहुँचने की चेश करने 
लगा । इस प्रकार इस 
युग में मनुष्य दाशनिक 
में परिणत द्वों गया | इस 
युग को इसीलिए दाशंनिक 
युग कदते हैं । कपिल 
आर कणाद, झ्लटो और 
अरिस्टॉटल, आदि मद्दा- 
पुरुष इस युग के मद्दान्‌ 
प्रतिनिधि हैं | इस काल 
का प्रारम्म लगभग तीन 
हज़ार वर्ष पहले हुश्रा था | 
जो कुछ वेज्ञानिक अ्रथवा 
ग्रधिभौतिक सत्य मनुष्य 
इस युग में उपलब्ध कर 
सका, वह सब अपने निरी- 
क्षण तथा दाशनिक तक- 
वितर्कों के ब्रल पर ही, 
ग्रन्य॒ किसी वेज्ञानिक 
साधन के रुद्दारे नहीं। 


इसके माने यद्द नहीं कि मनुष्य केवल दाशनिक ही था। 
वद्द मद्दानू कलाकार भी था, लेक्रिन उसकी कलाए अब 
भी अन्ध-विश्वार्सों से बुरी तरद्द मिश्रित थीं। वद्द योगिकों 
से अनेक धातुएं निकाल सकता था और इन धातुओ्रों से 
न केवल श्राभूषण, अ्रस्त्र, श्रादि वरन्‌ अ्रनेक उपयोगी 
रस, लवण आदि यौगिकों को भी तेयार कर सकता था। 


है| ज्ञान के तीनों युग, वास्तव में, एक दूसरे से प्रथक्‌ 
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भारतवष के चरक, सुश्रुत, नागाजु न, वाग्मद्ट, तथा अरब 





के जबीर ओर फ़ारस के अलरज़ी इन रासायनिक कलाकारों 


के कुछ उदादरण हैं । 





प्राचीन भारतवासियों के कछ रासायनिक यंत्र 
प्राचीन भारतवासियों ने विशेषकर आयुर्वेद श्रोर चिकिससाशास्त् 
के क्षेत्र में आ्राइच4जनक उन्नति की थी । इस सिलसिले में विभिन्‍न 
रासायनिक क्रियाओं से उन्होंने परिचय प्राप्त किया था और वे 
तरह-तरह के यत्रों का प्रयोग किया करते थे । 


इस दाशनिक युग में जब मनुष्य के दाशनिक चक्ष 
सबसे पहले सृष्टि के प्रति खुले तो उसे सृष्टि के द्रव्यों में 
घ 8 66. गे की 
भोतिक गुणों की विभिन्नता का अनुभव हुआ । इस अनु- 


भव के फलस्वरूप उनके 
समक्ष पाँच विभिन्न वस्तुएं 
ग्पने मद्दान्‌ अध्तित्व का 
विज्ञापन करने लगीं-- 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
ओर आकाश | उसने देखा 
कि सारी सृष्टि का निर्माण 
इन्हीं पाँच प्रकार की 
वस्तुओं से हुआ है, अतएव 
ये पाँचों स॒ष्टि के मूलतत्त्व 
कहलाए, । प्रथ्वी ठोस 
वस्तुओं का मूलतत्त्व समझी 
गईं, जल तरल पदार्थों का, 
वायु गेसीय वस्तुओ्रों का, 
अग्नि शक्ति का और अ- 
काश उस शून्य का मूल- 
तत्व समझा गया जिसमें 
सारी सृष्टि विस्तृत है। 
स॒ष्टि के सारे द्रव्य का 
ग्रस्तित्व तीन अवस्थाओं 
--ठोस, द्रव अथवा गेस, 
-में होता है; इसके 
अतिरिक्त उसमें जो कुछ 
है वद्द या तो शक्ति के रूप 
में है, अथवा ईथर” के 
रूप में शून्य में विस्तृत है। 
अग्रतएव भोतिक दृष्टि से 
हमारे पुरातन पुरुषों का 


यह वर्गौकरण वेज्ञानिक एवं महत्वपूर्ण है | कपिल के सांख्य 
दर्शन में इन मूलतत्त्वों का वर्णन विस्तारपूवक मिलता है । 
ग्रीस के श्ररिस्टॉटल और उसके पहले के दाशंनिक केवल प्रथम 
चार मूलतत््वों को ही मानते थे और चीन के दाशनिक 
पाँच मूलतत्त्वों--प्रथ्वी, जल, श्रग्नि, काष्ठ और धातु-- 
की व्याप्ति में ही विश्वास करते थे | ग्रतः यह स्पष्ट हे कि 





भौतिक दृष्टि से भारतीयों का वर्गीकरण सबसे बढ़ा-चढ़ा 
था | किंतु रासायनिक दृष्टि से इन सारी मूलतत्त्व संबंधी 
कल्पनाओं का कोई आधार द्वी न था। ईसा के कई सो 
वर्ष पहले से ही मूलतत्त्व संबंधी यही धारणाएं ज्ञानियों में 
प्रचलित थीं; और यद्यपि ञ्राज विज्ञान-जगत्‌ में ये 
मूलतत्त्व केवल ऐतिहासिक महत्व के रद्द गए. हैं, तथापि 
कवियों और कलाविदों में अरब भी उनके प्रति आदर है । 
तुलसी आदि पुराने कवियों से लेकर हिन्दी के आधुनिक 
कवियों की रचनाओं तक 
में पंचतत््व की कल्पना 
का उपयोग हुआ है। 
इसी प्रकार अंग्रेज़ी में 
भी (४८ पाए ० ४॥८ 
८|९८४८४४५ ग्रादि कथन 
अब भी प्रयुक्त होते हैं, 
यद्यपि इनका उपयोग 
विज्ञान के प्रचार के 
साथ-साथ कम होता 
जा रहा है । 

अपनी विचार-शक्तियों 
द्वारा दमारे प्राचीन 
दाश निक केवल पंचतत्त्वों 
तक ही नहीं, अ्रणुओं 
आर परमाणुओ्रों तक भी 
पहुँच गए! थे | कणाद 
के हज़ारों वष पहले के 
अरु और परमाणु संबंधी 
विचार हमें आज भी 
अश्चर्यान्वित करते हैं । 
योरप में तो परमाणुवाद 
का संदेश केवल लगभग 
डेढ़ सौ वष पदहले सन्‌ 
श्८०८ ईं० में जॉन 
डाल्टन ने दिया था। हाँ, 
डाल्टन के परमाणु संबंधी सिद्धांत अधिक परिपक्क अ्रवश्य ये। 

यह सब कुछ दह्वोते हुए भी, केवल दाशनिक शक्तियों के 
बल पर विज्ञान का क्रमबद्ध विकास भला केसे संभव दो 
सकता था | यह असंभव था कि दशन सारी प्राकृतिक 
घटनाओं के रहस्यों का उद्घाटन कर सकता । अतएव 
सत्य के अन्वेषण के लिए, इस बार मनुष्य की वैज्ञानिक 











वृत्तियाँ विचलित हो उठीं। 





राबट ब्वॉयल ( १६२७-१६६१ ) 


जिसने रसायन का अध्ययन केवल सत्य के श्रन्वेषण के लिए 
स्थावित कर आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव डाली । 


विश्व की कहानी 
इस प्रारंभिक वेज्ञानिक चेष्टा 
का श्रेय योरपवालों को ही प्राप्त है । इन चेष्टाओ्ों के साथ- 
ही-साथ मनुष्य के ज्ञान की प्रौदावस्था अ्र्थात्‌ उसके वेज्ञा- 
निक युग का परिवत्तन होता है। इस युग का प्रारंभ 
सत्रदवीं शताब्दी के मध्य से होता है, अर्थात्‌ इसको शुरू 
हुए. तीन सौ वर्ष से अधिक नहीं हुए.। इसके पहले योख में 
लोग रासायनिक विधियों द्वारा पारस पत्थर (77[080- 
0८75 &007०), अथवा अ्रम्गत (2567 ०६ ॥6) अथवा 
आषधियों को द्व ढ़ निका- 
लने के प्रयत्न में लगे 
हुए थे । राबट ब्वॉयल 
ने पहले-पहल इन ध्येयों 
का तिरस्कार किया। 
उसने रसायन वा अध्य- 
यन केवल सत्य के अन्वे- 
घरण के लिए किया, ओर 
विज्ञान-जगत्‌ को प्रयोगों 
के मद्त्व का संदेश 
दिया । राबट ब्वॉयल ने 
ही सबसे पदले यह दिख- 
लाया कि रासायनिक दृष्टि 
से पंचतत्त्व का सिद्धांत 
निराधार है । उसने 
प्रयोगों द्वारा यद्द सिद्ध 
कर दिया कि सुवर्ण 
ग्रन्य वस्तुओं से संयुक्त 
होकर विभिन्न योगिकों में 
तो परिणत हो सकता है, 
लेकिन स्वयं उससे कोई 
ग्रन्य पदार्थ नहीं निकल 
सकता ; अर्थात्‌ सुवर्ण 
एक ऐसा द्रव्य है जो 
दो या अधिक सरलतर 
पदार्थों में विच्छेदित नहीं 
हो सकता किसी भी विधि द्वारा वह सुवर्ण से पंचतत्त्वों को न 
निकाल सका, अ्रतण्व उसने साहस के साथ पंचतत्त्वों के 
सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया और स्वयं सुवर्ण को ही एक 
मूलतत्त्व माना । इसी प्रकार अन्य सभी धातुए भी मूलतत्त्व 
सिद्ध हुईं । आज दिन भी, ब्वॉयल के अनुसार, मृलतत्त्व 
द्रव्य के किसी ऐसे प्रकार को कददते हैं जो दो या अधिक 





रसायन विज्ञान 
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पसरलतर पदार्थां में विच्छेदितन हो सकता हो, अर्थात्‌ 
जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व हो । राबट 
ब्वॉयल के समय में ही इंग्लेंड, फांस आर जम॑नी में वेज्ञा- 
निक सभाए खुलीं, ओर लगभग इसी समय में गलीलियो, 
न्यूटन आदि महान वेज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों द्वारा 
भोतिक विज्ञान को भी आगे बढ़ाया | श्रतः वैज्ञानिक 
अनुसंधान का कार्य उत्साहपूबक होने लगा | किंतु इस 
समय में विज्ञान की उन्नति में एक बहुत बाधा 'फ़्लोजिस्टन- 
वाद के रूप में पड़ी, जिसका उल्लेख ऑ्रॉक्सिजन के अध्याय 
में किया जा चुका है। 
इस फ़्लोजिस्टनवाद ने 
लगभग सवा सो वपष्र तक 
रसायन की क्रमबद्ध उन्नति 
को रोके रक्‍्खा । सन्‌ 
१७७३ से १७७७ तक के 
समय में लवॉयसियर 
आर प्रीस्टली ने इस 
फ़्लोजिस्टन का भंडाफोड़ 
कर डाला ; और इन्दीं 
दोनों वेज्ञानिक वीरों के 
ग्रनुसंधानों के बाद ही 
विज्ञान की क्रमबद्ध उन्नति 
हो चलौ | 

ब्वॉयल के समय से 
ग्राज तक संसार में बानवे 
मूलतत्त्वों का अस्तित्व 
सिद्ध दो चुका है, जिनमें 
से नब्वे मुलतत्त्व विभिन्न 
पदार्था से निकाले जा 
चुके हैं और उनके भौतिक 
ग्रौर रासायनिक गुयों 
तथा उनकी उपयोगिता 
की परीक्षा भी द्वो चुकी है। इनमें से कई मूलतत्त्वों से 
दमारे प्राचीन रासायनिक भी परिचित थे, लेकिन उन्हें 
इनका मूलतत्त्व होना ज्ञात न था । नवान्वेषित मूलतत्त्वों में 
हाइड्रोजन, पोटेशियम, मेग्नेशियम, फ़ॉल्फोरस ऐसे प्रज्व- 
लनशील तथा मनोरंजक ; हीलियम, नियन ओर थ्रा्गन 
ऐसे निष्किय ; अलुमीनियम, क्रोमियम और प्लेटिनम ऐसे 
मोर्चा न लगनेवाले ;टंग्सटटन श्रौर <टलम ऐसे ऊँचे 
द्रवांकवालें धातु; ऑक्सिजन, क़ोरीन और श्रॉयडीन 


का! 2 व | ब वह! की! का 
कक कि का 


ऐसे ओषधोपयोगी; रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ऐसे 
नवकिरणोत्यादक तथा दूसरे मूलतत्त्वों में परिवर्तित होते 
रहनेवाले ; ओर सीरियम, लंथनम और स्केडियम ऐसे 
विरल मूलतत्त्वों का आविष्कार हुआ हे | 

दमारी प्रथ्वी में कोन मूलतत्त्व कितने परिमाण में है, 
इसका अध्ययन मनोरंजक है | वायु ओर जलमंडलों को 
साथ लेकर चौबीस मील गहराई तक का पार्थिव चिप्पढ़ 
मुख्यतः ( ६६ प्रतिशत ) केवल बारद्द मूलतत्त्वों से बना 


है। उसके भार का लगभग आधा तो ऑऑक्सिजन ही है 





हाइडोजन 
टिटेनियम ०७१ 
॥क्लो टीन ०२० 
कार्बन ०१६ 


अन्प तत्त्व (६०० 


हमारी पृथ्वी में कोन ठत्त्त कितने परिभाण में है ! 
ऊपर के मानचित्र द्वारा आपको प्रध्वी ओर उसके वायुमण्डल की रचना करनेवाले 
विभिन्न मूलतर््त्वो के प्‌ रिमाण का अंदाज़ लग सकता हे प्र तिशत प्रत्ये क तत्त्व कितना 
है, यह ऊपर प्रदर्शित किया गया है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा हि प्रथ्वी 
का निर्माण करनेवाले द्रव्य का लगभग श्रधा भाग श्रॉक्सिजन तत्त्व है ओर शेष 
में बाक़ी सब तत्च हैं । 


ओर लगभग एक चोथाई सिलिकन है। शेष चौथाई 
भाग में दस मूलतत्त्व हैं। इन बारह मूलतत्त्वों के नाम 
श्रोर इनके प्रतिशतांक इस प्रकार हैं ;--- 


ञ्रोंक्सिजन नन्प ८5 ४६'८५ 
सिलिकन गा रे २६*०३ 
अलुमीनियम स हे ७'र्‌८ 
लोहा का कि ४१२ 
कैल्शियम फ ३' १८ 








विश्व की कहानी 




















८४ ८४४ __ _ _ नव 
पा सोडियम कि, मर २"३३ तत्त्व संभी धातु हैं | जिन मूलतत्त्वों में उपयु क्त भोतिक गुण 
पोटेशियम २३३ प्रायः नहीं दोते, जो ऑक्सिजन से संयुक्त होकर आम्लिक 
मेग्नेशियम २११ ( जल से संयुक्त दोकर अम्ल में परिणत होनेवाले ) 
द्वाइडोजन ०६७ आक्साइडों में बदल जाते हैं और जिनके आरयन! ऋण 
ट्टिनियम 2३८ कक ०४१ विद्य तू से आविष्ट होते हैं, उन्हें अधात कद्दते हैं | कुलु 
क्लोरीन | ०२० मूलतत्त्वों के गुण धातुओं और ञ्रधात॒ओ्रों के गुणों के बीच 
काबन द्द ०१६ के होते हैं, और वे कभी धातुओं के और कभी अधातुओं 
“६६०० के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मूलतत्त्वों को उपधांतु 

शेष ८० मूलतत्त्व | _१००_ (77८८४०ंवं ) कह्दते हैं। अ्रासनिक ओर एटिमनी मूल- 
१००*०० तत्त्व उपधातठुओ्रों के उदाहरण हैं | यद्द वर्गीकरण, वास्तव 


एक मनोरंजक बात यह है कि यद्यपि काबन सारे जगत्‌ में, अस्पष्ट है ; कारण, यद्द आवश्यक नहीं कि किसी धातु 
का ड थ्वी -घ5। ल्‍ (५ कक २6 € गुण - कं एक 
में व्याप्त है, तथापि उसका अंश प्रथ्वी की रचना में अथवा अ्धातु में उसके उपयु क्त सभी गुण मिल।॥ए 


कितना कम 
है 0 टिट> 
नियम नामक 
दुष्प्राप्य मू- 
लतत्त्व का 
भीगञ्रंश का- 
बन से अधि- 
कहे! एक 
दूसरी ध्यान 
देने योग्य 
बात यद्द है 
कि प्रथ्वी के 
चिप्पड़ में 
ग्लुमीनियम 


देता है। 





दूसरे वर्गी- 
करण में मूल- 
तत्त्व भोतिक 
ओर रासाय- 
निक गुणों 
के आधार 
पर कोटुब्रिक 
वा म 
विभक्त कर 
दिए गए हैं | 
इस विभाजन 
को आवत्त 
संविभाग 


रसायन विज्ञान की उन्नति में योग देनेवाले दो वेज्ञानिक महापुरुष-- है प, 

लवॉयसियर और प्रीस्टली (_ 7८7४०वीं८ 
धातु का परि- जिन्होंने 'फ्ज्ञोजिस्टनवाद' के भूत का भंडाफोड़ कर आ्राधुनिक रसायन को मज़बूत नींव पर स्थापित (>45908- 
माण लोहे किया। व्वॉयल की तरह इन दोनों वेज्ञानिकों का नाम भी रसायन विज्ञान के इतिहास में अमर रहेगा। ४०० ) कहते 
से लगभग ढुगुना है, यद्यपि, लोहे का उपयोग मनुष्य हैं | यद्द इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसने सारे रसायन विज्ञान के 
द्वारा अधिक होने के कारण, अलुमीनियम कम दिखाई रूप में उलगफेर कर दिया है, जिससे रसायन का अध्ययन 


भी बहुत सुगम हो गया है | इसका वर्णन दम आगे करेंगे । 


मूलतत्त्वों के गुणों के आधार पर वेज्ञानिकों ने उसका मनुष्य ने वेज्ञानिक युग के प्रथम ढाई सौ वर्षों में ही 
कई दृष्टियों से वर्गीकरण भी किया है | जो मूलतत्त्व प्रायः सृष्टि के बानवे मूलतत्त्वों में नब्बे का आविष्कार कर डाला 
चमकदार, ठोस, आधातवधनीय, तांतव, भारी, गर्मी और है। यही नहीं, इन मूलतत्त्वों तथा उनके योगिकों के निर्माण 
त्रिजली के अच्छे संचालक, तथा ऑक्सिजन के संयोग से की वि धियों तथा उनके गुणों को द्व ढ़ निकालकर उन्हें 
ज्ञारीय ( जल से संयुक्त होकर क्षार में परिवत्तित होने मानव-जीवन के विभिन्न विभागों में सलाभ प्रयुक्त भी 
वाले ) आलाइद के उत्तादक होते हैं, और घोल में किया है। कहाँ वे तीन सौ वर्ष पहलेवाले दार्शनिक 
न ( विद्यून्मय अग॒ुभाग ) ५ ह विद्युत से पंचतत्त्व और कहाँ ये आजकल के नब्बे वेज्ञानिक मूलतत्त्व ! 
! उन्हें धातु कहते .हैं | ताँबा, चाँदी, सोना, कितना अंतर !! और मानव ज्ञान के प्रथम दो युगों की 


सोडियम, पोटेशियम, पारा, लोहा, प्लेटिनम, आदि मूल- दीध॑ता को देखते हुए कितने थोड़े समय में !!! 


4१४ 





थ्र म््ा 


श्श 


है 
५ 





काल 


सष्टि-विषप्रक अनेक गूढ़ समस्याओं में काल कौ समस्या गृढ़ातिगढ़ है । काल के रहस्य के आगे, क्‍या 
दाशंनिक ओर क्या वज्ञानिक, सभी को हार मानना पढ़ी है। इस अद्भुत्‌ काल की शक्ति अनंत है । कात्न 
ही की धुरी पर मानो यह जगत्‌ श्रवलंब्रित है । छोटे-से-छोटे अ्रणु-परमाणु से लेकर विराट ब्रह्माण्ड तक 
सभी कुछ काल पर श्राश्रित है । इस काल की हम किस भाँति कल्पना करे ? श्रमूत्त' होकर भी यह चराचर 
जगत में व्याप्त है । हम पग-पग पर इस अ्रदम्य शक्कि के अस्तित्व का अनुभव करते हैं--काल से परे हम 
किसी भी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर पाते । फिर भी इसके रूप को पहचान पाने में हम 
असमर्थ हैं । हम सत्य की खोज में निकले हैं--एक श्रदम्य जिज्ञासा इस विश्व-प्रपंच का रहस्य जान 
लेने के लिए हमें विकल कर रही है । पर ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं, सत्य नये-नये भेष धारणकर हमें 
भुलावे में डालने लगता है । यद्दी काल की समस्या के बारे में भी लागू है । मुश्किल तो यह है कि जिस 
वस्तु की खोज हम करने जा रहे हैं, उससे हम स्वयं ओतम-प्रोत हैं | यहीं हमें ग्रपनी पराधोनता, अपनो 

माओ्रों का भान होता है। यह अ्रदुभुत्‌, अजश्ञेय, अनंत शक्तिशाली वस्तु काल क्या है ? दाशनिक इसके 
संबंध में क्‍या कहते हैं श्रोर विज्ञान इसकी कहाँ तक थाह लगा पाया है ? शआआाइ ए, इस लख में इन्हीं 

प्रश्नों का उत्तर खोज । 


महभारत ( वनप्व ) में एक कथा है, जिसमें किसी 
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बस यद्दी एक ख़बर यहाँ है# | जेसा अजर अ्रमर प्रश्न है, 


यक्ष ने सरोवर में पानी पीने के लिए गये हुए 
युधिष्ठिर से कुछ गूढ़ धम और अध्यात्म के प्रश्न पूछे हैं । 
उनमें से एक प्रश्न यद है-- 
युधिष्टिर, बताओ, क्‍या ग़बर है ?” 
हमारे चारों ओर सदा इसी प्रश्न का ताँता लगा रद्दता 
है | जिससे मिलिए, जितनी बार मिलिए, यही प्रश्न सामने 
आता हे--कद्विए, क्या समाचार है ! 
का वाता ? 
यह प्रश्न बहुत-सें उत्तर पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं 
होता । कद्दने को तो संसार के सभी प्रपञ्च इस प्रश्न के 
उत्तर हैं, परन्तु युधिष्ठटिर ने विचारपू्वक इसका जो उत्तर 
दिया हे वद्दी एक सनातन उत्तर जान पढ़ता है । युधिष्ठिर 
ने कद्दा-हे यक्ष, संसार-रूपी मोह का कडढ़ादह है, उसमें 
सब प्राणी पड़े हुए. हैं | रात-दिन का इंधन जलाकर, नीचे 
सूर्य की आँच लगाकर, मद्दीने और ऋतठुञ्नों की करछुल 
से घोटकर काल दर समय उन प्राणियों को पका रहा है, 


वसा द्दी उसका उत्तर हे-- 
भूतानि काल; पचतीति वार्ता । 
काल क्या हे? 
सब प्राणियों को काल का अनुभव है। काल की सत्ता 
सब चराचर भूतों पर हावी है | कोई ऐसा नहीं जो काल के 


अधीन न हो | काल जीवन का कठोर सत्य है। काल की 


कृपा का नाम आयु है, काल का कोप मृत्यु है। संसार 
का आदि काल में है, संसार का अन्त भी काल है | काल 
से आगे-पीछे श्रौर कुछ नहीं बचता | काल सब्र भूतों को 
रचता है, काल ही उन्हें मार देता है। सोचकर देखें तो 





_सूर्य ओर चन्द्र, धरती और आकाश, महासागर और 





स-_--न वमााा<<क पर य333>3ल्‍३भमम--नम न. 


# श्रस्मिन्महामोहमये . कटाहे 

सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन । 

मासतु दर्वापरिघट्टने न 

भूतानि काल: पचतीति वार्ता ॥ 
-घनपतर ३१३।११८ 





महांपर्वत, कौन-सी ऐसी वस्तु है जिस॑ परे कांल का अंकुश 
मे हो | अग्नि ओर वायु जेसे देव ओर प्रकृति की दूसरी सब्र 
विराट शक्तियाँ, एक-एक करके सभी काल-चक्र के अर थीन 
हैं । काल की इस मद्दिमा को देखकर भ्गु ऋषि ने पुवयुग 
में कालपरक एक गीत गाया;+--- 

काल अजर है | काल की शक्ति अनंत है । काल सब्रको 
देखता है, वद सदस आ्ँखोंवाला है । सभी काल के रथ 
पर ब्रेठे हैं| ज्ञानी इस अश्व पर सवार रहते हैं | मूर्खों पर 
यह स्वयं सवार रद्दता है। सब लोक इस अद्भुत रथ के 
पढियों के साथ घमते हैं| इस रथ की घुरी में अमृत है, 
तभी तो वह कभी रुकने या छीजने का नाम नहीं लेता । काल 
लोकरूपी पद्दटियों को आऔंगकर ञ्रागे ढकेलता हे । काल 
पहला देव है | काल के सिर पर एक पूण कुम्भ रक्‍खा है । 
. यद्द घड़ा ज्योति से, आयु के जल से लबालब भरा हुआ 
है | यद घडढ़ा अनेक रूप धरता है । इस सूय-रूपी घट से 
ही चंचल बाल्यथकाल, मनमोहक यौवन ओर शुष्क जरा के 
अनेक रूप देखने में आते हैं। वह काल सबसे ऊचे 
लोक में है । 

काल ने ही इन रीते भुवनों को जीवन से भर दिया हे, 
काल ने द्दी रंग-बिरंगे जीवन को एक जगद्द इकट्ठा किया 
है। पिता-रूप में जो काल था, वही पुत्र-रूप में बन 
गया | काल से परे कुछ नहीं है । काल ने द्युलोक को 
बनाया, काल ने प्रथ्वी को उत्पन्न किया | भूत और भविष्य 
की हलचल काल के आश्रित है। सबका द्वोना काल के 
ग्रधीन है | सूय का तपना काल के आधार पर है। काल 
सूर्य को छोड़ दे, तो सूर्य भी जीवन की सुध भूल जाता है । 
सब पदार्थ काल के बल पर टठिके हैं। आँख जो रात-दिन 
देखती है, वह काल का द्वी पसारा है । 

हमारा मन, प्राण ओर नाम सत्र काल के साथ टका 
हुआ है । काल के वरदान को पास आया जानकर सब 
लोग आनन्द से नाच उठते हैं। तप ओर ब्रह्म-शक्ति काल 
में हैं | प्रजापति ओरों के पिता हैं, प्रजापति का पिता काल 
है। काल सब पर ईश्वर है। काल ने ब्रह्माण्ड को प्रेरणा 
दीं, काल से उसमें हलचल है ओर काल से द्दी उसे ठद्दराव 
मिलता है। काल ब्रह्म की शक्ति बनकर प्रजापति को 
सभालता है । काल ने प्रजाओं को बनाया » ओर उनसे भी 
पहले प्रजापति को बनाया । स्वयम्भू कश्यप काल से बने 
ओर काल ने ही तप को पेंदा किया । 

जल; जो सब्रकी माता हें 0 काल सं उत्पन्न हुए. | काल से 
दिशाए निकलीं । काल पाकर सूर्य आकाश में ऊँचे उठते 


च्त्ध्तातत जता आओ हैं ओर काल की गति से फिर नीचे 


विश्व की कहानी 


सा -ब नकताकननक +--।ाा:। 


ड्ब जाते हैं । काल 
पाकर ही बड़ी-बड़ी आँधियाँ उठती हुई वायु-प्रदेश की 
सफ़ाई करती चली जाती हैं। काल के मंगल से प्रृथ्वी 
ग्रोषध-वनस्पतियों की बढ़ती को पाती है | काल की कृपा 
से द्रलोक मेघों को गर्भ में भरकर महान बनाता है । 

विधाता के मंत्र ने काल में पदले भूत और भविष्य को 
रचकर देख लिया | ऋक्‌, यजु ओऔऔर साम का त्रिवरिध चक्र 
काल से फेला। काल ने यज्ञ के सनातन ताने-बाने को 
फेलाया, उसी से सृष्टि के देवों को अक्षय भाग पहुँचता है । 
काल ने गन्धव ओर अप्सराश्रों के नाना भाँति के जोढ़ों 
( चन्द्र-नक्षत्र, मन-इन्द्रिय आदि ) को बनाया । काल पर 
ही सब लोक प्रतिष्ठित हुए। श्रथर्वा और अंगिरा ( प्राण 
ओर मन ) काल पर रुके हुए हैं । यह लोक ओर परलोक, 
सब पवित्र विधान, व्रत और मर्यादाएं काल की कीली पर 
टिकी हुई हैं। काल सब्रकों वश में रखता हुआ ब्रह्म को 
शक्ति से घूमता है । काल परम देव हे ।# 

इन मंत्रों में काल से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक दाश- 
निक सिद्धान्तों का समावेश पाया जाता है| काल को प्रकट 
ओर गुप्त अचिन्त्य महिमा को इतने ओजस्वी शब्दों में 
वर्णन करनेवाले ये शब्द विश्व के साहित्य में बेजोढ़ हैं । 
यहाँ कहा है स्थिति ओर गति दोनों काल के आश्रित 
हैं | सब प्राणियों की रचना में काल ने प्रमुख भाग लिया 
है। देश के साथ जब तक काल न मिले तब तक सृष्टि 
का परा चौखटा नहीं बनता । सापेक्ष्यतावादी दाशनिक 
देश-काल के सम्मिलन ( 7०प४-(॥7८॥७ ०74 509०6 ) 
गी बहुत सच्चे श्रथों में सृष्टि का कारण मानते हैं। देश 
प्थिति है, काल उसको धक्का या गति देता है। संसार 
शब्द का अ्रथ ही है 'जो चले ।” संसार का संसारपना 
काल के श्रधीन है। “जगत्‌” का भी शब्दाथ्थ वही हे । 
गच्छुति इति जगत्‌ ; जो जाता है वह जगत्‌ है । काल के 
ब्रिना जाना हो नद्ीं सकता। एक स्थान को छोड़कर 
दूसरे स्थान पर वस्तु का इृट जाना, यद् गमन क्रिया हे । 
घढ़ी की सुई एक अंक से हटकर दूसरे अंक पर चली जाती 
है । इसी का नाम काल है। सुई की प्रगति का कारण 
काल है । काल प्रगति का फल नहीं, उसका बीज कारण 
है। ऊपर से देखने से जान पढ़ता है कि घड़ी की सुई 
एक जगद्ट से दूसरी जगह हट गई, इसका फल क्षण, 
मुहते ओर घंटे हैं। बात असल यह है कि काल 
है वही घढ़ी की गति का बीज है । काल फल 

% अथवेवबेद कांड १६ । सूकऊ्र ६३--५४ । 








नहीं है, स्वयं बीज है, निर्माता है; पिता है। घड़ी तो 
मनुष्य की कल्पना का कल-पुज़ों हे, उसे मनुष्य को चाभी 
चाहिए, तत्र सुदयों में प्रगति श्राती है । पर प्रकृति को 
घड़ी हमारे सामने है । उसकी चाभी में अमृत है। वहाँ 
न गति की बाधा है, न रोक है । सूय नक्षत्र ओर प्रृथ्वी, 
स्थिर कोई नहीं हे । सब जगत्‌ के अन्तर्गत हैं। सबमें 
पराम्ल गतौ” धातु के रूप समाये हुए, हैं। इनको धक्का 
देनेवाली शक्ति कौन है ? यह प्रेरक शक्ति ( (ए॥शथा7८ 
07८८ ) काल है। काल प्रथ्वी को सूय के चारों ओर 
घुमाकर हमारे सामने रात-दिन, मद्दीने, ऋत ओर संवत्सर 
की कल्पना करता है । पृथ्वी का घूमना घढ़ी की सुई की 
तरद्द स्थान बदलना है। इसके पीछे चाभी भरनेवाली 
ग्रमर शक्ति काल है । सारे ब्रह्माएड में एक भी ऐसी वस्तु 
का ज्ञान दमें नहीं जो काल के सामने आकर पर अड़ा 
सके । दूर-से-दूर तक के नक्षत्र और नीहारिकाएँ. सभी 
काल की प्रेरणा से धीरे-धीरे अपनी कडली खोलते चले 
जा रहे हैं | छोटे-से-छोटे परमाणु भी प्रगति के शासन में 
हैं | अरबों बरस भले ही लगें, पर रेडियम के परमाणु्रों 
का तेज छीनकर उन्हें सीसा बना देने की शक्ति काल ने 
अपने द्वाथ में रक्खी है | वेज्ञानिक बताते हैं कि दो अरब 
बरसों में हिरएयमय पदार्थों ([860-4८४ ५९ $5प95(87८९5) 
के परमाणुओं का विशकलन होते-होते यद्द दशा हुई हे । 
यह प्रक्रिया काल की नाप की एक प्राकृतिक घड़ी मात्र है | 
असल बात तो काल की श्रप्रतिहत शक्ति है। अर 
और मद्दत्‌ दोनों में वद् व्याप्त है । 
मृतं-अम्‌्त काल 
जो काल इतना बलवान है, क्‍या वद्दी सृष्टि का कारण 
नहीं है ! इस प्रश्न पर भारतवष्र ने अ्रपनी निजी दृष्टि से 
विचार किया है | एक काल वद्द है जो लव-निमेष-युग के 
रूप में हमारे अनुभव में आ्राता है। यह काल का मूत 
रूप है | घड़ी की सुई से बननेवाले मिनिट और घरण्टों की 
तरद्द मूर्त काल प्रगति का फल है | इसके पीछे जो प्रेरक 
शक्ति है वद् अ्रमूत या अव्यक्त काल है। श्वेताश्वरतर 
उपनिषद्‌ में इस ब्रात की खोज करते हुए कि सृष्टि का 
कारण क्‍या है, काल को एक कारण कहा गया है। पर 
यद्द पूवपक्त है | सृष्टि का असली कारण तो ब्रह्म की 
अ्रचित्य शक्ति है | काल का जो मूत॑ या व्यक्त रूप है वह 
सष्टि की प्रेरणा करता हुआ भी उसका आ्रादि मूल कारण 
नहीं कद्दा जा सकता । वस्तुतः जो काल ब्रह्मशक्ति का ही 
दूसरा नाम है, जो सब देवों और सब भूतों से पीछे हे, वही 
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अव्यक्त अ्रमूत शक्ति स॒श्टि का बीज है। इसी काल को लक्ष्य 
करते हुए अथववेद में काल को परम देव कह्दा गया है। 
भारतीय दाशनिक परिभाषा में काल और ब्रह्म॑ पर्याय- 
वाची हो जाते हैं । हमारे 'सहखनाम' ग्रन्थों में सब देवों के 
निरपेनत्त स्वरूप का एक नाम काल भी पाया जाता है । 
अमूर्त काल के व्यक्त अवयव सूय के द्वारा जाने जाते 
हैं | श्रतणव लवनिमेश से युगपर्यन्त काल सूय्य से गद्दीत 
है| यह काल का शुक्ल या प्रकग पक्ष है ।#काल का जो 
एकरस रूप है उसमें मास, ऋतु और संवत्सर के विराम- 
चिह्न कहीं देखने में नहीं श्राते । हमारी आँखों के सामने 
काल का जो प्रवाद्द है, उसमें कहीं पर कोई पक्का निशान 
पड़ा हुआ नहीं मालूम पड़ता । काल के हिसाब-किताब 
की कल्पना अमूत काल की दृष्टि से माया है। अव्यक्त 
काल को मूर्त काल की तुलना में कृष्ण कहा गया हे। 
सूर्य का दूसरा नाम गरुत्मा सुप्ण या गरुढ़ है। सय 
खगेन्द्र है । रवे आरकाशे गच्छुति खगः; आकाश में जो 


विचरण करे वह खग है। नक्षत्र ओर ग्रद्द 'खग' हैं 
इनमें सूर्य खगेन्द्र या पत्तिराट है। सूर्य मृत काल का 


प्रतीक है । उसका उलठा जो एकरस काल है वह कृष्ण 
रूप होने से कागभुशुंडि कहा गया है | गरुड़ कल्पान्त तक 
रहते हैं | जब्र तक विष्णु की सृष्टि है तमी तक गरुढ़ हैं । 
कागभुशुंडि अमर हैं, मृत्यु उनका स्पश नहीं करती । 
अहोरात्रवाद 

काल के ऊपर कहे दो स्वरूपों की दाशनिक छान-बीन 
का प्राचीन नाम अहोरात्रवाद हैे। ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्त में सृष्टि से पहले की अ्प्रतक्य दशा का वर्णन करते 
हुए यद्द कद्दा गया है कि उस समय रात और दिन का 
ब्रिलगाव नहीं था--- 

न रात्र्या अछ्च आसीत्‌ प्रकेतः । 

सृष्टि के होते ही प्रलय की कल्पना होती है । रात ओर दिन 
एक जोड़ा है । इसी के बहुत से नाम हैं । यह जगत द्विधा- 
बद्ध है | दिन सृष्टि है, रात प्रलय है। दिन प्रकाश या ज्योति, 
रात अन्धकार या तम है | दिन शुक्लभाव है, रात कृष्णु- 
भाव । दिन स्थिति है, रात विघटन या चरभाव है | दिन का 
नाम सत्य और रात का नाम ऋत है। दिन चुलोक है, 
दिन के साथ देवों का सम्बन्ध है। रात प्रथ्वी है, उसके 
साथ थआसुरी शक्ति का सम्बन्ध है। असुरों की सत्ता रात 
में बढती है | दिन ज्ञान और रात अज्ञान है। ब्रह्माण्ड में 
जब तक सूय की तरद्द के संचित शक्ति-केन्द्र हैं। तब तक 
स॒ष्टि या काल है। जब शक्ति के अ्रधःप्रवाद् से संचित 








# 


केन्द्र विलीन हो जायैँंगे अर्थात्‌ शक्ति एकरस द्वोकर सर्वत्र 
समान रूप से फल जायगी, तभी स॒ष्टि का अन्त होगा, 
वही कृष्ण काल या प्रलय है । विज्ञान की परिभाषा में शक्ति 
के इस बराबर बह जाने को, ऊचे केन्द्र से नीचे की ओर 
बट जाने को ताप-प्रगति का दूसरा नियम (9९८०7 [49 
०६ ९770-677०॥70०$) कद्दा जाता हे । 
कालं कालन पीड़य न 

यहाँ एक दाशनिक उलभन पेदा दह्ोती है | यदि शक्ति 
के ऊध्व केन्द्र इसी तरह त्रिखरते रहेंगे तो प्रलय अवश्य- 
म्भावी है | उस प्रलय के बाद फिर सृष्टि केसे द्वोगी ? वेज्ञा- 
निकों का कहना हे कि अरब तक का जो हमारा अनुभव हे 
उससे यद्द तो मालूम द्वोता हे कि शक्ति बट रद्दी है। पर 
कहीं भी उपरोक्त दूसरे नियम की उल्टी प्रक्रिया देखने में नहीं 
आती । अर्थात्‌ ब्रह्मांड में बराबर फेली हुई शक्तिमें नये संचित 
शक्तिकेन्द्र पेदा होते नहीं देखे जाते । जो जल एक समान 
धरातल पर फेल गया है, उसे फिर ऊँचा उठाने के लिए 
किसी बाह्य कारण की आवश्यकता द्वोती है। कुछ वेज्ञानिक 
इस बाह्य कारण को ईश्वर के रूप में मान लेते हैं । 

ऋषियों के अनुसार काल की प्रगति एक चक्र के समान 
है। चक्रगति का नाम ही 7.7४ ० 76४ ०१०४  है। 
मनु ने इसे यों कहा है कि काल हद्दी काल पर दबाव डाल- 
कर प्रलय के बाद सृष्टि करता है। घड़ी की जो चाबी 
ख़त्म हो गई है, उसके कूकने का प्रबन्ध भी साथ-ही-साथ 
है | इसी का उदाहरण सोना ओर जागना है । सोने के बाद 
जागना उसी प्रक्रिया का फल है | प्रलय में पुनः शक्ति का 
संचय ( ९ए०[ए४०॥ ०६ ९४८४८०-८८४६४८५ ) यही तप है । 
किसी अ्रचिन्त्य शक्ति के तप से ही भारतीय ऋषि सृष्टि का 
विकास स्वीकार करते हैं | 

लोमश 

अवाचीन भूगरभशासत्र और रेडियम के विज्ञान ने 
हमारी काल सम्बन्धी कल्पना को विस्तृत बना दिया है। 
वज्ञानिकों की दृष्टि से पृथ्वी की आयु लगभग दो अरब वर्ष 
है। आयों के संकल्प में दिया हुआ सृष्टि-संवत्सर भी 
करीब इतना ही है । हमारा संकल्प देश और काल का 
सूत्र रूप से परिचय देता है। मनुष्य देश और काल की 
संधि के किसी ब्रिन्दु पर खड़े होकर किसी कार्य को करने 
| संकल्प करता है। हमारे प्रचलित संकल्प-मंत्र में ये 
पाँच विषय रहते हँ--किस देश में, किस काल में, कोन 
व्यक्ति ) किस काम को, किस उद्देश्य से करना चाहता है। 
यही संकल्प का पाठ है। काल की गणना को आयों ने 


विश्व की कहानी 


वि डक कक लक लक चल मा 085... 332222:----<>_--ूतननन्न्न््__नन््. अनतनन- ननततततततकतन - - ह् - गा ज्ताप5 न्त््त्त्््त्््त्तल्क 
एक शाघ्त्र का रूप दे दिया था। मानुष, पित्रय, दव और 


ब्राह्म चार प्रकार के दिन-रात की कल्पना की गई है। 
महर्षि वाकलि ने काल की माप का यद्द पद्दाड़ा स्थिर 
किया था-- 

१५ स्वेदायन 5८ १ लोमगते 


१५ लोमगते ८ १ निमेष 
१५ निमेष ८ १ अ्रन 
९४५ अन -- ६९ प्राण 
९५ प्राण ८ ६ इृदम्‌ 
१५ इदम्‌. 5८ १ एतहि 
१५ एतहिं. ८ श१ त्तिप्र 
१५ ज्षिप्र 5 १ मुहत 
२० मुह्त 5८ १ अदोरात्र 


इसके आगे पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, 
कल्प के परिमाण हैं । काल के इन भेदों का अनन्त काल 
के साथ जो सम्बन्ध है उसे पुराणकारों ने लोमश ऋषि 
की कल्पना से प्रकट किया है । 

एक सृष्टि ब्रह्मा का दिन और एक प्रलय ब्रह्मा की रात 
है । ऐसे रात-दिनों को जोड़कर जब सौ वष पूरे होते हैं 
तब ब्रह्मा की आयु पूरी दो जाती है । लोमश ब्रह्मा के 
पुत्र हैं | ब्रह्मा की एक आय लोमश की आयु का एक 
दिन समभा जाता है । इसका अ्र्थ यह हुआ कि लोमश 
को प्रतिदिन अपने पिता का अन्त्य श्राद्ध करना पड़ता है | 
इसके लिए लोमश सारे सिर का ज्ञौर न कराकर अपना 
एक रोम उखाड़कर फेक देते हैं। अर्थात्‌ लोमश के एक- 
एक रोम में एक-एक ब्रह्मा की आयु के बराबर काल की 
सत्ता समाई हुई है । लोमश का नाम ही यह प्रकट करता 
है कि उनके रोम-रोम में काल का यह अनन्त परिमाण भरा 
हुआ है । लोमश की देह के रोएँ कौन गिन सकता है ! 

लोमश की आयु में कितने सर्ग ओर प्रलय॒ पार उतर 
जाते हैँ, इसकी कल्पना भी गणित के अंकों द्वारा हमारे 
मन को नहीं हो सकती । अ्रनन्त काल की नाप करने में 
भी कौन समर्थ हो सका है ? दोनों की कल्पना से बुद्धि 
चकराने लगती है । मेटरलिंक के शब्दों में काल और 
देश, जीवन और चंतन्य, अनन्तता और नित्यता--ये 


_ अगम्य और अचिन्त्य रहस्य हैं । 
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जलथधारा द्वारा स्थल का क्षय 
इस चित्र में हिमालय की चद्दानों को अपने प्रवाह-वेग से काटते, घिसते और चूर्ण-विचूर्ण करते हुए नीचे उतरती हुई गंगा 
नदी का दृश्य है। इससे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार जलधारा अपने प्रवाह-वेग से मार को गहरा ओर विस्तीरणे 
अनाती जाती है ओर बड़े-बड़े शिक्ञाखणडों को आपस में रगड़कर क्रमश: कंकड़-पत्थर और बालू में परिणत कर 
बहा ले जाती है । | 
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जलधारा द्वारा स्थत की लैब 


पृथ्वी के रूप-परिवर्त्तन में जल का प्रमुख हाथ है, यह हम पिछले एक लेख में बतला चुके हैं। 
आइए, इस लेख में देख कवि किस प्रकार बहता हुआ पानी प्रथ्वी के स्थल-भाग का निरन्तर क्षय करता 
हुआ धरातल का परिवत्त न करता रहता हे । 


कह 


ब्‌ दते हुए पानी की क्रिया मौसमी कायकर्त्ताओं की 
क्रिया के साथ-साथ निरन्तर होती रद्दती है | एक 
ओर तो बद्दता हुआ पानी विखण्डित और जीण-शीण 
चट्टानों को बहा ले जाकर, उन्हें धारा के वेग से आपस में 
टकराकर और रगढ़कर तथा अपनी थपेढ़ों की आरघात- 
प्रतिघ्रात की शक्ति से उन्हें चूणं-विचूर्ण करके, चट्टानों का 
क्तंय करता है। साथ ही अपनी धारा की प्रबल प्रवाद- 
शक्ति से उन चट्टानों को भी घिसता ओर रगड़ता है,जिन 
पर होकर वद्द बहता है। घिसन ओर रगड़ने की क्रिया जल- 
धारा की तलद्॒टी और कगारों दोनों में ही निरन्तर होती 
है । जलधारा के प्रवाह-वेग से मार्ग की चद्धानें ओर धरती 
क्षय होकर विलीन द्ोती नाती है और जलधारा अपना 
मार्ग गहरा ओर विस्तीणं बनाती जाती है। इस प्रकार 
जल-प्रवाद्द की शक्ति से घाटियाँ और गत॑ बनते हैं | 
मोसमी कायकर्त्ताश्रों द्वारा क्ञत-विक्षत चट्टानों के खण्ड 
वर्षा-जल के वेग से धारा के प्रवाद्द में पड़कर चकनाचुर 
हो जाते हैं | जल की नसर्गिक शक्ति द्वी इतनी प्रबल होती 
है कि बड़े-बड़े ढोंके उसमें पढ़कर शीघ्र द्वी नष्ट और विलीन 
हों जाते हैं। चद्दानों का क्षय तीन प्रकार से होता है । प्रथम 
तो आपस की रगढ़ और घपष्रण के परिणामस्वरूप ज्ञय 
होता है | चक्की के दो पार्टों के बीच में पढ़कर जसे दाना 
ग्राटा बन जाता है, उसी प्रकार वेग से बद्दनेवाली जल की 
धारा में बद्दते हुए दो विशाल शिलाखण्ड आ्रापस में ठक- 
राते ओर रगढ़ते हुए, जल की थपेड़ों से उत्तेजित होकर 
एक-दूसरे को पीछ डालते हैं और खण्ड-विखण्ड द्ोकर 
जल में बढ जाते हैं। छोटे-छोटे शिलाखए्ड विशाल 


चट्टानों के नीचे पिसकर बालू हो जाते हैं | तुरंत के टूटे 
हुए शिलाखण्डों के किनारे बड़े पेने और धारवाले होते 
हैं । इसलिए वे जब जलधारा के वेग से बद्धते हैं, तो 
किनारों श्रोर तलद्ददी की चद्दानों और धरती पर बढ़ई के 
रूदे की भाँति खुरचने का काम करते हैं। पनी ओर 
तीक्षण धारवालें शिलाखण्ड आपस में टकराते, रगढ़ते 
तथा तलहटी की चट्टानों को खुरचते हुए ओर कगारों को 
चोट पहुँचाते हुए जल की धारा के वेग से बराबर आगे 
बदते रहते हैं | जसे-जसे ये आगे बढ़ते हैं, इनका आकार 


गोल-मयोल, चिकना श्रोर छोटा होता जाता हूँ । अन्त म 
नष्ट-श्रष्ट दोते-होते ये बालुकणों में परिणत हो जाते हैं । 


रोड़े ओर बजरी इनका ही बालुकण बनने से पहले का 
रूप है । 

चट्टानों के जल में घुलने की क्रिया का द्वाल दम पहले 
बता चुके हैं | जलधारा के प्रभाव से वे द्वी चद्यने घुलती 
हैं, जिन पर द्ोकर जल बद्वता है । चूना पत्थर की चद्टने 
जलधारा के प्रभाव से शीघ्र ही घुलकर विलीन हो जाती 
हैं | जेसे-जेसे चट्टान घुलकर जलधारा में मिलती जाती हें» 
नीचे के नये पत्त जलधारा के संसग में आते हैं और वे भी 
कालान्तर में जल में घुलकर बद् जाते हैं । हमें यह न 
भूलना चाहिए कि जल में घुलने की क्रिया के साथ घषण 
की क्रिया भी द्योती रहती हें | इस प्रकार की चट्टानों पर 
दोहरी मार पढ़ती ह और वे शीघ्र ही रास्ता छोड़कर जल- 
धारा के माग को गदरा कर देती हैं । 

बहते पानी की धाराश्रों द्वारा चट्टानों को काटने, पीसने, 
घिसने और रगढ़ने से जो छीलन आदि बनती है, उसको 


्ं 


ह 





जलधारा कभी स्थिर नदीं रहने देती। धारा की तरंगों की 
चपेट से वह निरन्तर जलमग्न द्वोती रहती हे ओर धारा- 
प्रवाह में पड़कर धारा के साथ-साथ आगे बढती रद्दती है । 
यद्द धारा की 'स्थानान्तरित” करने की क्रिया कद्दलाती है । 
स्थानान्तरित छीलन मार्ग के उन स्थानों में रुकती हे जहाँ 
धारा का वेग कम हो जाता है । ये या तो निचले मेंदान 
होते हैं ग्रथधा नदी के संगम । स्थानान्तरित पदाथ कुछ 
तो जल के वेग से बदते हैं ओर कुछ जल में घुले होने के 
कारण । वर्षा ऋठ में नदियों में बहुधा अत्यधिक बालू , 
मिट्टी ओर कीचड़ बदकर अञ्राती है । इसीलिए पानी गंदा 
ओर मट्मेला रहता है । जल का वेग कम हो जाने से ये 
पदार्थ तलहटी और किनारों पर महीन चिकनी तहों के रूप 
में ब्रठ जाते हैं ओर पानी स्वच्छु द्वो जाता है | इससे यह्द 
तो सिद्ध हो जाता है कि जलधारा के वेग के अनुसार 
उसमें छीलन आदि पदाथ बद्दते हैं । 

स्थानान्तरित करने की शक्ति प्रधानतः जलधारा के 
स्वभाव पर निर्भर करती है । धारा का बहाव सदेव समान 
आर नियमित नहीं रहता है। मध्य भाग किनारों की 
अपेन्ता अधिक वेग से बहता है और ऊपर का भाग 
तलहटी के भाग से आगे रद्दता है। धारा के स्थान-स्थान 
पर मुड़ जाने ओर नीची-ऊंची भूमि पर बहने से धारा में 
भंवर' और लद्दरों का विकास होता है। धारा की उत्ताल 
तरंगों और भंवरों के कारण भी चट्टानों के जीण-शीर्ण 
अंश पानी में उठकर नाचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं| इस 
प्रकार के स्थानान्तरित अंश हल्के और छोटे होते हैं। भारी 
आर बड़े टुकड़े नीचे तलहटी में दी लुढ़कते रद्द जाते हैं और 
धीरे-धीरे आगे बढ़ पाते हैं। पदाड़ी देशों की जलधारा 
में उद्गम के निकट विशाल शिलाखण्ड धारा की थोड़ी 
गहराई में भी बड़े वेग से आगे बहते हैं। धारा के संगम 
तक पहुँचते-पहुँचते ये विशाल शिलाखण्ड बालू और 
मिट्टी में परिण॒त हो जाते हैं । 

बदते पानी की चद्धान काटने, छीलने और घिसने तथा 
बहाने की शक्ति धारा के आकार ( आयतन ) और उसके 
वेग पर निर्भर होती है।धारा का वेग चट्टानों अ्रथवा 
भूमि के ढाल, पानी की मात्रा, धारा की चोड़ाई तथा 
उसमें बहनेव त्ते बोर के अनुसार होता है | दाल की ग ह- 
राई के साथ धारा का वेग भी बढ़ता है। ढलवाँ पहाड़ियों 
में बदनेवाली जलधाराएँ बड़े वेग से बहती हैं और उनकी 
शक्ति भी मह्ान्‌ होती है। मैदानों में धाराएँ धीरे-धीरे 
बहती हैं ओर उनका भूतत्त्विक महत्त्व कम द्वोता है । 
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प्रथ्वी की कहानी 





धारा में जल की मात्रा धारा के उदूगम और आसपास 
के प्रवाइक्षेत्र में होनेवाली वर्षा के ऊपर निभर करती हे । 
इसी कारण धारा का वेग और धारा की कागने-छाँटने की 
शक्ति सदेव बदलती रहती है। यद्यपि यद्द अन्तर प्रायः 
क्ुद्गसा होता है तथापि कहीं-कढ्ीं धारा किसी समय 
बत्रिस्कुल सूख जाती है और किसी समय उसमें बाढ़ आ 
जाती है | गंगाजी का जल वर्षा ऋतु में ३२२ फ़ीट तक 
अधिक ऊंचा द्वो जाता है। मिसीसिपी नदी के जल में 
प्रति वषत लगभग १२-२० फ़ीट बाढ़ आती है । 

धारा का पाय यदि कम चोड़ा होता है तो जल की क्रिया- 
शीलता अधिक द्वोती है। चोड़े पाट की धारा में जल- 
शक्ति मन्द पड़ जाती है । 

स्वच्छु जल में काटने-छांटने ञ्रादि की शक्ति बिल्कुल 
नहीं होती, परन्तु इसमें चद्धाने आसानी से घुल जाती हैं | 

जलधारा अपना मार्ग विविध रूप से बनाती है और 
फिर धीरे-धीरे काट-काटकर उसे गहरा कर देती है । धारा 
की शक्ति के अनुरूप ही उसका माग ओर घाटी बनते 
हैं । निरन्तर एक ही वेग से प्रवाद्वित होनेवाली धारा की 
अपेच्ता उस धारा की मार्ग बनाने की शक्ति अधिक द्वोती 
है जिसमें कभी दृददराती बाद आ्राती है ओर कभी जल का 
अभाव हो जाता है। यद्यपि धाराएँ अपना मार्ग स्वयं 
खोज निकालती हैं, तथापि बने-बनाये मार्ग अ्रथवा सुगम 
पथ की ओर वे पहले आकर्षित द्ोती हैं। चट्टानों की 
दरारों अथवा फटी चद्टानों के गत में धाराएँ शीघ्र ह्वी घुस 
जाती हैं ओर उन्हें चौड़ा कर डालती हैं । 

तीव्र वेगवती धारा के जल और उसमें बहनेवाले बोभे 

की रगड़ से धारा की तलहटी बहुत शीघ्र घिस जाती हे 
आर धारा का मार्ग अधिक गदरा द्ोता जाता है। धारा 
का वेग जितना ही अधिक होता है, तलहटी की भूमि 
उतनी ही तीत्रता से क्षीण होती हैं | तलहटी ओर कगारों 
के काटने, छाँटने ओर घिसने से धारा का मार्ग अधिक 
गददरा होता है ओर पढ्चड़ी प्रदेश में घाटी का रूप धारण 
कर लेता है । मैदान में धारा चादर की भाँति फेल जाती 
है, परन्तु पव॑तों के बीच में धारा घाटी को और अधिक 
गहरी करती हुई नीचे बहती जाती है । 

धारा के माग्ग में यदि धारा ऊंची भूमि से एकाएक 
किसी गते में गिरती है तो प्रपात बन जाता है । प्रपात 
धारा के उद्गम की ओर हृटता रहता है । प्रपात के पीछे 
हटने से धारा जिस गत में गिरती है, उसकी लंबान बढ़ती 
है | कालान्तर में यद्द गत लम्ब्री ओर गहरी घाटी के रूप 











ग्रथवा नीचे की चद्टानों के नष्ट होने से ह्वी प्रपात पीछे 
खिसकता है। यदि जिस चट्टान पर प्रपात का जल 
ऊपर से नीचे गिरता है; वद्द कड़ी होती है ओर ऊपर 
की चट्टान मुलायम अथवा भुरभुरी, तो धारां को तल- 
हटी का मा्ग शीघ्र द्दी नष्ट-श्रष्ट हो जाता है तथा घिस 
जाता है । ठीक उस स्थान की चद्टानों के घिसने ओर क्षय 
होने से, जहाँ से जल गते में गिरता है, प्रपात के गिरने 
का स्थान भी पीछे हटता है । इस प्रकार पीछे हटता हुआ 
प्रपात अपने मार्ग में गहरा आरखात छोड़ता जाता हे, 
जिसमें बहती हुई धारा आसपास की चट्टानों से छिपी हुई 
गहरी घाटी में बद्ती ज्ञात द्ोती हे । 
यदि प्रपात के ऊपर की चद्दानं कठोर होती हैं श्रोर 
नीचे की नरम, तो नीचे की चद्दधाने चूर होकर, घुलकर, 
घिसकर अथवा जलवेग के आघात से नष्ट द्वोकर विलीन 
हो जाती हैं और ऊपर की कढ़ी चट्टान लटकी हुई रद्द 
जाती है | अ्रधिक भारी होने से अथवा कोई भरूटका खाने 
से ये लग्की हुई चद्दाने गिर पड़ती हैं और प्रपात का जल 
थोड़ा पीछे हट जाता है । 
पदली दशा में घाटी बनाता हुआ प्रपात धीरे-धीरे 
विलुप्त दो जाता है, परन्तु दूसरी अवस्था में प्रपात बना 
रहता है ओर धारा के आरपार आरी की भाँति काटता 
हुआ, घाटी बनाता धीरे-धीरे पीछे हृटता है । 
धारा के जल में चक्र ओर भँवर उत्पन्न द्वोने से भी 
धारा की तलहटी गद्दरी होती है | भंवर में घूमनेवाले जल 
के वेग से तलद्टौ के पत्थर ओर रोड़े भी बड़ी तीत्रता से 
घूमते हैं | भवर का वेग जितना ह्वी तीत्र होता है, जलमग्न 
पत्थर और रोड़ों की शक्तित उतनी ही बढ़ती है । तेज़ी से 
नाचते हुए, मैंवर के कारण रोड़े और पत्थर बरढ़ई के बर्मा 
की भाँति धारा कीं तलद्दटी में गहरे गोल गडढे करते हैं । 
इनको 'भंवर गत” कद्द सकते हैं, परन्तु इनका आकार 
ब्रिस्कुल पंदीदार बत्तन का-सा होने के कारण इन्हें अँग- 
रेज़ी में 'पॉट होल” (?०६ 770८) कटद्दा जाता है । यदि 
बहुत से गर्तत पास-पास हो जाते हैं तो उनकी सीमा मिल 
जाने से तलद्दटी की गद्दराई बढ़ जाती है और धारा नीचे 
उतरती जाती है । पीछे इटनेवाले प्रपात के नीचे इस 
प्रकार के मैवर-गत अ्रसंख्य उत्पन्न होते हैं ओर धारा को 
नीचा करने में सद्यायक होते हैं । 
जलधारा बराबर अपनी तलद्दटी को घिसती श्रोर काटती 
ज़ाती है । परन्तु इस गहराई की सीमा निश्चित है। अधिक- 
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से-अधिक जिस गहराई तक धारा अ्रपनी तलद्दटी को काट 
सकती है वदद “आधार-तल' कद्दलाता है | ग्राधार-तल” और 
“सागर-तल” सदेव समतल द्वोते हैं; क्योंकि सागर-तल के 
समीप पहुँचकर धारा अपनी तलद्दटी को गद्दरा करना छोड़ 
देती है । इसलिए. आरम्म से लेकर संगम तक धारा अपने 
मार्ग की तलद्टी को उस समय तक बराबर गहरा किए 
जायगी, जब तक धाण की तलदहटी आधार-तल' के बराबर 
न दो जाय । आरम्भ में धारा समुद्र-तल से जितने ऊँचे 
प्रदेशों पर बद्दती है, कालान्तर में वद्द उतनी द्वी गहरी घाटी 
बनाती है । जब तलद्टी ओर सागर-तल बराबर हो जाते हैं, 
तब्र घाटी का गहरा द्वोना भी बन्द हो जाता है। यदि 
धारा का संगम सागर से न होकर किसी भील में होता है 
तो आधार-तल' मील के तल के समान होता है। परन्तु 
यह आधार-तल स्थानीय और अस्थाई होता है; क्‍योंकि 
भोल का जल जब्र सागर-तल से अधिक ऊँचा होगा तो वह 
सागर की ओर बह निकलेगा ओर तब्र तक बहता रहेगा 
जब तक भील ओर सागर समतल न हो जाएँ । 
स्थानान्तरित करना जलधारा का सबसे महत्वपूर्ण 
भूतत्त्विक काय है | जलधारा अपनी क्रियाओं तथा अन्य 
कार्यकत्ताओं की क्रियाओ्रों से उत्पन्न शिलाखण्डों की 
छीलन और चूरचार को बद्दा ले जाती है | स्थल की इस 
चूरचार को सागर तक पहुँचाने का इसके अतिरिक्त और 
कोई उत्तम साधन नहीं हे | धारा के साथ कुछ पदार्थ 
तो जल में घुला रद्दता हे ओर कुछ जल में बूढ़ा हुआ । 
भारी-भारी खण्ड तलहटी में धारा के वेग से खिसकते हैं । 
* जलधारा के वेग और बोका ढोने की शक्त में छुठे 
घात (857 7०७०) का अनुपात है | इसके अनुसार 
यदि किसी नदी का वेग दूना हो जाय तो उसकी बोभा 
ढोने की शक्ति २९ ( २०८२०८२)८२०८२०८२ )-६४ गुना 
हो जावेगी । ओर वह पहले की अपेक्षा ६४ गुना भार 
सहन कर सकेगी । इसका अ्रथ यह हुआ कि धारा का वेग 
तनिक भी बढ़ जाने से वह भ्रधिक भार बहा ले जावेगी | 
ओर तनिक भी कम हो जाने से श्रपने भार को तुरन्त 
पटक देगी। श्रमरीका की मिसीसिपी नदी का वेग निरंतर 
अस्थिर रहता है--कभी घटता है, कभी बढ़ता है। 
इसी कारण वह कभी अपने मार्ग को काटती, किनारों को 


नष्ट करती चलती है; कभी किनारों पर बोभा पटकते- 


पटकते उन्हें ऊचा कर देती है | कभी तलदटी में द्वीप 
बनाती थ्रोर कभी उन्हें बद्दाती चलती है । 
जल , की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें पड़ी हुई 
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वस्तु उछलती है । जल की इस “उ छुलने की शक्ति” 
( 50०५०४7८ए ) का बहनेवाले पदाथ पर बढ़ा प्रभाव 
पढ़ता है । जल में पड़ने से पदार्थ हल्का हो जाता है । 
शिलाखण्डों के आकार का भी प्रभाव पढ़ता है| गोल- 
मटोल कंकड़-पत्थर तलद्टटी में बड़ी सुगमता से लुढ़कते 
चलते हैं | चिपटे और लम्बे पतले खण्ड धाराओं में 
शीघ्रता से बद्द जाते हैं । 

जलधारा का वेग बढ़ने से उसकी जो शक्ति बढ़ती है 
उसी के परिणामस्वरूप नदियों में बाद आने पर बाढवाले 
प्रदेश प्रायः नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं । बाद लगभग सभी 
नदियों में आती है । परन्तु जिनका वेग अधिक होता है 
उनकी बाढ़ प्रलयंकारी होती है | बाढ़ के समय में नदियों 
में इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि साधारण बाँध 
आदि तो विलीन हो ही जाते हैं साथ ही इस्पात के दान- 
वीय पुल भी ऐसे तोड़े-मरोड़े जाते हैं जसे बच्चे तिनकों के 
मुट्रों को मरोड़ डा लते हैं | भारी रेल की पटरियाँ कभी-कभी 
एंटी हुई रस्सी की तरद्द मरोड़ दी जाती हैं । मकान ओर 
वृक्त भुनगों की तरद्द पिस जाते हैं | हमारे पाठक ऐसी 
बाढ़ों से अपरिचित नहीं हैं । ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि में प्रायः 
ऐसी प्रलयंकारी बाद आती हें । 

साधारण नदी अपने प्रवादक्षेत्र को प्रतिवष एक फुट का 
चार हज़ारवाँ भाग घिसती है । इससे समस्त स्थल-माग 
४००० वष्ष में १ फुट नीचा हो रहा है । भूमणडल के स्थल- 
प्रदेश की औसत ऊंचाई २५०० फुट है | इसलिए यदि 
नदियों के काम में बाधा न पड़े तो वे समस्त स्थलमण्डल 
को १ करोड़ वष में पूरा घिसकर समुद्र में डुबा दे । 

धारा के माग के ढाल) प्रवाह-प्रदेश की वर्षा की मात्रा 
तथा नदी के वेग के श्रनुसार ही नदी बोफा ले जाती है । 
गंगा ओर ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बह्याया हुआ पदार्थ मिसी- 
सिपी नदी द्वारा बहा लाये गए. पदाथ की अपेक्षा पाँच 
गुने से भी अधिक ह्वोता है । ब्रह्मपुत्र ओर गंगा प्रतिवर्ष 
लगभग ४०,०००,०००,००० घनफुट ठोस पदार्थ बहाकर 
लाती है | चीन को नदियाँ इतना अधिक ठो0 पदार्थ 
प्रतिवष बह्याकर लाती हैं कि पीला सागर इस पदार्थ से 
बदरंग हो जाता है। अमेज़न नदी द्वारा जितना बोभा 
समुद्र में पहुंचता है वह भी आश्चर्यजनक है । 
ः पवतीय प्रदेश पी छे छूट जाने पर नदी का वेग कम 
हो जाता है | बोभा ढोने की शक्ति तो कहीं और भी कम 
हो जाती दे । इसलिए नदी के मध्यवर्ती मार्ग में केवल 
रेत या मिट्टी के कण ही पानी के साथ आगे बदते हैं । 


वेग तो ढाल के अनुसार होता है। इसलिए ढाल न दहवोने 


पृथ्वी को कहानी 
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से पानी का तेज़ी से बदना भी बन्द ह्वो जाता है। मध्यवर्ती 
मार्ग में ढाल कम होने से नदी टेढ़ी चाल से धीरे- 
धीरे बहती है, ओर जहाँ-तहाँ कछार छोड़ती जाती है । 
ब्राढ के दिनों में काँप और भी दूर तक फल जाती है। 
सम॒द्र के पास पहुँचकर नदी का जल शानन्‍्त-सा हो जाता 
है । यदि समुद्र में ज्वार-भागटा न हुआ तो कछारी मिट्टी 
नीचे बेंठ जाती है | लगातार नई मिटद्दी के आने से नदी के 
मुहाने पर मिट्टी का ढेर ऊँचा द्वो जाता हे, जिससे नदी 
के मार्ग में बाधा पढ़ती है ओर नदी दो धाराओं में बट 
जाती है | इन दोनों धाराश्रों के बीच में त्रिभुजाकार भूमि 
निकल आती है । इसको डेल्टा कहते हैं | प्रतिवर्ष यह 
डेल्टा बढ़ता ह्वी रहता है। 

जिन नदियों के मुद्दाने पर प्रबल ज्वार-भाटा आता है 
अथवा समुद्री धारा चला करती है वहाँ नदियों की लाई 
हुई मिट्टी दूर जाकर समुद्र के भीतर पहुँचतीं रद्दती हे । 
इसलिए नदियों का मुद्दाना खुला रहता है, अर्थात्‌ वे 
“इस्चुएरी' बनाती हैं । कभी-कभी निबंल भाटा अथवा 
अधूरी धाराञ्रों के कारण मुद्दाने के एक सिरे पर बालू या 
मिट्टी की निमग्न या निकली हुई राशि इकट्ा हो जाती है । 
इसे वाधा या बार (59) कहते हैं । 

इस प्रकार जलधारा भी निरन्तर धरातल के घिसने में 
लगी रहती है ओर वायुमण्डल के क्षयात्मक काय में सद्दा- 
यक द्वोती है । जलधारा के प्रभाव से धरातल धीरे-धीरे घिसता 
है | भिन्न-भिन्न जलवायु और स्थलों में जलधारा का प्रभाव 
विभिन्न होता है । किसी प्रदेश का ढाल और उसमें होने- 
वाली वर्षा का विशेष मद्दत्त्व है | गंगा नदी जिस प्रदेश में 
होकर बहती है वहाँ वर्षा प्रचुर होती है । इसलिए मिसीसिपी 
नदी की अपेक्षा वह दूना पदार्थ समुद्र में बह्य ले जाती 
है ओर अपने प्रवाहक्षेत्र को दूने वेग से घिसती हे । 

धरातल की आजकल की दशा में प्रति वगमील भूमि 
से ११४०० घनफुट पदार्थ कटकर प्रति वष्र समुद्र में पहुँ- 
चता है । पिछले दिनों की अपेक्षा यह पदार्थ बढ़ता जाता 
है। स्थल-भाग के इस तरह निरंतर कट-कटकर समुद्र को 
पाटते रहने के कारण समुद्र छिछला होता जाता है और इस 
प्रकार कहीं-कह्दीं भू-भाग विस्तार में बढ़ता जाता है । 
छीलन की मात्रा किसी भी प्रदेश की नदियों की अ्रवस्था के 
अनुसार होती है| नई नदियाँ प्रायः पुरानी नदियों को 


: अपेक्षा अधिक वेगवती और अधिक हानि पहुँचानेवाली 


होती हैं । श्रगले लेख में आप नदियों की कहानी पढ़ेंगे । 
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वायुमण्इत 
वायुमण्डल प्रृथ्दी के जल और स्थलमण्डल की भाँति धरातल का एक अ्रंग है । वायव्यावस्था में होने के 
कारण यह जल और स्थल दोनों से हल्का है श्रोर ऊपर उठा हुआ है । वायुमण्डल का वेष्टन प्रथ्वी को 
चारों ओर से उसी प्रकार घेरे है जिस प्रकार नारंगी को उसका छिलका ढके रहता है । वायुमण्डल का 
आकार भी धरातल के आकार की भाँति है, ओर इसकी ऊचाई तीन सो मील से भी श्रधिक समझी 
जाती है । ऋतु-परिवत्त न आदि वायुमण्डल, जलमण्डल ओर धरातल के साथ उनके सम्बन्ध से होते हैं। 
अ्रतएव धरातल के अध्ययन के लिए वायुमण्डल का अध्ययन ज़रूरी है । 


वा/ण्डल के महासागर में हम उसी प्रकार रद्दते हे 
जिस प्रकार जल के मद्दासागरों म॑ं मछुलियाँ तथा 
ग्रन्य जीव रहते हैं | अ्रमी तक इसका पता नहीं लगा है कि 
वायुमएडल की गद्दराई ठीक-ठीक कितनी है, परन्तु यद्द बात 
विदित द्वो चुकी है कि वायुमण्डल प्रथ्वी के समीप अधिक 
घना है ओर जसे-जसे दम ऊपर चदते हैं, वायु इल्की ओर 
पतली होती जाती है । अन्त में इसका पता नहीं लगता 
कि कहाँ पर वायु ब्रिल्कुल विलीन हो जाती है । 
वायमरणडल का भार 
धरातल के समीप वायुमण्डल के घने होने का कारण 
उसके ऊपर की वायु का दबाव है। ज्यों-ज्यों हम ऊपर 
चदते जाते हैं, वायु का परिमाण कम होता जाता हे, 
ओर दबाव भी कम हो जाता है। प्रति ३॥ मील की 
ऊँचाई पर ऊपरी वायुमण्डल भार में प्रायः आधा 
रद जाता दहै। समुद्र-तट की अपेक्षा ३॥ मील ऊँचे 
स्थानों में वायु का भार आधा होता है। यद्दी कारण है 
कि ज्यों-ज्यों हम ग्रधिक ऊंचे पव्तों पर चदढते हैं, दवा का 
भार कम द्वोता जाता है। दवा का भार नापने के लिए 
हम जिन यन्त्रों का प्रयोग करते हैं, उनका वर्णन इसी अ्रंक 
में 'भोतिक विज्ञान! स्तंभ में किया गया है। इन अन्त्रों 
को बरोमीटर कद्दते हैं । पवतारोहरण करनेवाले जानते 
हैं कि ऊचे पवर्तों पर चढ़ते समय किस प्रकार साँप लेने 
में कठिनाई होती है और यद्द कठिनाई ऊंचाई के साथ 
बढ़ती द्वी जाती है | द्विमालय के दुगंम और अ्रजेय शिखरों 
पर पहुँचने में श्रसफ़तता मिलने का यहद्द भी एक प्रधान 


कारण है कि उस ऊंचाई पर वायु इतनी पतली है कि 
उसमें मनुष्य जीवित नहीं रह सकता-। 
वायमण्डल के अवयवब 

वायुमएडल का निर्माण कई वायब्यों से मिलकर हुआ 
है | इनमें प्रमुख नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, आगेन, काबन- 
डाइऑक्साइड ओर हाइडोजन हैं। इनके अतिरिक्त वायु में 
जल-वाष्प और धूलिकण ( त्रसरेणु ) भी रहते हैं । यद्यपि 
जल-वाष्प और त्रसरेशु वायुमएडल के अंश नहीं हैं 
ओर धरातल तथा जलमण्डल से आकर इसमें सम्मिलित 
हो गये हैं तथापि इनका महत्त्व धरातल के ऋतु-परिवत्तन, 
ताप, प्रकाश ओर वर्षा आदि के लिए बहुत अधिक है । 

वायुमएडल के निचले भाग में भारी वायव्य और 
त्रसरेणु पाये जाते हैं| ऊपरी भाग में सम्भवतः ओरोज़ोन 
आर हीलियम ञ्रादि हल्के वायव्य हैं। विभिन्न अवयव 
वायुमएणडल म॑ किस अनुपात में हैं, यह निम्न तालिका से 
ज्ञात होता है।-- 
नाइट्रोजन ७८०३५. आगन ०६४० 
ओ्रॉक्सिजन २०६६८५ काबन डाइश्रॉक्साइड ००३: 

हाइडोजन ००१४ 

यद्यपि वायुमएडल के सभी अ्रवयव मनुष्य के लिए 
परम उपयोगी हैं तथापि श्रॉक्सिजन और कार्बन डाइश्लॉक्सा- 
इड का विशेष महत्त्व है । ऑक्सिजन के विषय में आप 
पढ़ चुके हैं ओर कार्बन डाइश्लॉक्साइड के विषय में आगे 
पढ़ेंगे | दोनों ही वायव्य जीवनप्रदायक हैं। ऑक्सिजन 
जीवमात्र को जीवनप्रदायिनी है, कार्बन डाइश्लॉक्साइड 





वनस्पति जगत्‌ को । दोनों का सम्बन्ध इस प्रकार से है 
कि एक के ज्ञय से दूसरे वायब्य की उत्पत्ति ओर दूसरे के क्षय 
से पहले की उत्पत्ति होती है । यद्दी कारण है कि वायुमएडल 
में इन दोनों वायव्यों का कभी अ्रभाव नद्हीं दो सकता । 

नाइट्रोजन वायुमएडल में ऑक्सिजन को घुलाये रखती 
है । यह गेंस ऑक्सिजन की अपेक्षा इल्की होती हे। 
वायुमएडल में ६८ मौल की ऊँचाई तक दह्वी ऑक्सिजन 
पाई जाती है। नाइट्रोजन के पाये जाने को सम्भावना ८० 
मील की ऊंचाई तक समभी जाती है । 

वायुमएणडल की जाँच 

अभी तक मनुष्य वायुमएडल की बहुत थोड़ी गहराई 
की थाह लगा पाया है | गुब्बारों में ब्रेठकर प्रो० पिकाड 
ने वायुमण्डल में दस मील की ऊंची यात्रा की है | अधिक- 
से-अधिक मनुष्य साढ़े चोदद मील ऊपर तक पहुँच पाया 
है । इससे ऊंचा पहुँचना अ्रभी सम्भव नहीं हो सका है । तत्र 
फिर इससे भी ऊँचे वातावरण की जाँच केसे की गई £ 

वायुमणडल के ऊपरी भाग को जाँचने के लिए ख़ास 
तौर के गुब्बारे काम में लाये जाते हैं । इन गुब्बारों में 
स्वयंलेखक यंत्र लगा दिये जाते हैं, जो एक विशेष 
ऊँचाई पर पहुँचकर स्वयमेव कार्य करने लगते हैं ओर 
वहाँ की अवस्था को अंकित कर लेते हैं| जब गुब्बारे 
नष्ट हो जाते हैं तो स्वयंज्ेखक ऋतुमापक यन्त्र नीचे 
गिर पढ़ते हैं। इन यन्त्रों में अंकित बातों से वायुमएडल 
की ऊपरी अवस्था का परिचय मिलता है । 

वायुमणडल का ताप 

गुब्वारों द्वारा अंकित बातों से पता लगता है कि वायु- 
मण्डल के ऊपरी भाग के चाप और भार में तो अंतर है 
द्वी, साथ ही ताप में भी मद्दान्‌ परिवत्तन होता है । वायुमंडल 
के ऊचे भागों में- निचले भागों की श्रपेत्ञा गरमी कम है 
और ज्यों-ज्यों हम अधिक ऊंचाई की ओर उठते जाय  त्यों-त्यों 
हमें अधिक ठण्ढा वायुमएडल मिलता जाता है । अनुमान 
लगाया गया है कि प्रत्येक १०० गज़ की ऊँचाई के पश्चात्‌ 
१ अंश फ़ारनद्वाइट तापक्रम कम द्वो जाता है। यदि वायु 
में भाप ओर धूलि के कण न हों तो प्रति ६० गज़ की 
चढ़ाई के बाद तापक्रम १ अंश कम हो जाता है। आठ- 
दस मील की ऊचाई तक हवा का तापक्रम इसी क्रम से 
घटता रहता है। इसी ऊंचाई तक की हवा में तापक्रम 
अक्षांश के अनुसार भिन्न-भिन्न रहता -है । इसी ऊँचाई तक 
दिन ओर रात्रि तथा ग्रीष्म और शीत के तापक्रम में भी 
अन्तर पाया जाता है | आँधी, तूफान ओर बादल आदि 
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पृथ्वी की कहाषी 





सबकी सीमा इसी ऊंचाई तक है | इसलिए इसे वायुमएडल का 
“चंचल' या 'परिवर्त्तन-मण्डल” (77०7०५०॥८:८) कद्दते हैं । 

इससे ऊपरी वायुमएडल की जाँच से पता चला है कि 
१० मील से अधिक ऊंचाई पर वायुमण्डल का तापक्रम 
सभी अच्चांशों, सभी ऋठुओं, तथा दिन-रात के सभी घंटों 
में लगभग १०० अंश फ़ारनद्वाइट रहता है। ठण्ढक 
स्थाई रहती है, न घटती है न बढ़ती है | यहाँ वायुमए्डल 
शानन्‍्त ओर ज्ञीण है। इसीलिए. इस भाग को 'ट्थिर 
अथवा 'अचल' मण्डल ( 509005५07८/८ ) कद्दते हैं । 

वाप्रुमएडल के त्रसरेखु 

वायुमण्डल सब स्थानों पर रजकण से लदा हुआ हे । 
इन्हें 'त्सरेशु” के नाम से पुकारा जाता है। “त्रसरेणु' 
मिट्टी, धुएं, रेत, सामुद्रिक सीकर, नमक, ज्वालामुखी की 
राख, उल्कापात की धूल, फूलों के पराग आदि के नन्‍्हें- 
ननन्‍्हें कणों की अनन्त राशि है, जो वायुमण्डल में सत्र 
व्यापक है । सूर्य का प्रकाश और धूप हमारे घरों में इन 
त्रसरेशुओं द्वारा छुन-छुनकर आ पाता है। धरातल के 
चारों ओर इनका एक परदा-सा पढ़ा हुआ है । आकाश 
की नीलिमा इन्हीं की बदोलत दिखाई पढ़ती हे, नहीं तो 
आकाश घोर काला और भयानक लगता । सूय से आने- 
वाले प्रकाश की किरणों का पता हमको तभी लगता है 
जब कोई वस्तु उनके मार्ग में आरा जाती है और इससे 
टकराने के कारण उन्हें लौटना या माग॑ बदलना पड़ता 
है । प्रकाश जब धरातल की ओर आता है तब इस रजकणु- 
राशि पर पड़ता है और उससे टकराकर लौट जाता है | 
इसी से हमें वायुमएण्डल प्रकाशित लगता है । यदि तरसरेणु 
न होते तो प्रकाश के धरातल पर आने पर केवल वह्दौ 
वस्तु हमें दिखाई पड़ती जिनसे उसकी किरण टकरातीं। 
शेष सब स्थान अंधकारपूर्ण होता । आकाश भी काला 
दिखाई देता और दिन में भी तारे दिखाई पढ़ते । 

भिन्न-भिन्न स्थानों और समयों में तअसरेणुओं को 
संख्या न्यूनाधिक द्वोती रही है । खुले प्रदेशों की अपेक्षा 
नगरों में इनकी संख्या कई गुना अधिक द्वोती हे। 
नगरों के वायुमण्डल में धूलि के कण अधिक बड़े 
होते हैं । इसीलिए. नगरों में आकाश घुधला या 
भूरा दिखाई पड़ता है। जहाँ ये त्रसरेशु महीन और 
कम होते हैं, वहाँ आकाश नीला ओर स्वच्छु दिखाई पड़ता 
है। आदर वायु में चसरेरु भारी होकर धरातल की ओर 
गिरने लगते हैं। यही कारण है कि बरसात में वायु- 
मण्डल शुद्ध ओर स्वच्छ प्रतीत द्ोता हे । 








घशातंल की रूपरेखा 
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क दी धरातल में होती है 
तो प्रत्येक सीकर एकत्रि 
पाश्व काँच (पांव एपवि' 


ला 


[27577) काकाम करता है | 2 ॥ 9 आ 22८ / ः ; | 3; ;३ क्‍ ४ ; (2 प 227 9: | " ५८ :८॥3॥/(7। ६५६ क्‍ ॥॥ 
आर किरणों का प्रतिकलन >7००८7८०८7-८:“:77““““““““->८“ 5८7८-०४ 5८5- कक कम 
तथा त्रोटन दोनों दोनेसे. ४] 70024 220 678 0720 700 200007 20778 

8 2 हक 7 0380 "360 87 2) 


हम 244 448 ... ८ 'धक्ताई कालेलन (२०१ मील) 
के केव्रल निचले स्तरोंका, 7 2 585 8 8 82॥ 5022॥7 5 :4/0 ४ 
एक मानचित्र दिया गया है। द &2 28, ८ 
बाई ओर के अकों द्वारा 
(मील मिं)ऊ चाई दी गई है। 
क, ख, ग, घर, च और छु 
क्रमश; कतल (९7705), 
परती ले-कंतल ((॥70- 
5074(05), कंज-कंतल 
((770-( एप), 
जलदकज या उनी ले(( :एँ- 
७|५५-॥7709), ्च्च 
कज ( 3[00-(:पागरए- 
[५७ ) और कुंंज या उनीले.._ 
((:77095) मेघ हैं । ; हक जा क्लिक 


ह#22-> एगोएस्ट 2) 8२-१४ 





नभमण्डल में इन्द्रधनुष की छुवि देखने में आती है | 


सर्यताप ओर वाय्रमगडल 

परातल पर होनेवाली विभिन्न ऋतुओं ( गरमी ओर 
सरदी आदि ) का कारण प्रथ्वी का अवत्तन अरि 
परिभ्रमण” तो है ही, साथ ही वायुमएडल के ताप ओर 
चाप का निरन्तर होते रहनेवाला परिवत्तन भी है | एक तो 
धरती में भीतरी गरमी है, दूसरे सूर्य का तेज उसे बाहर से 
गरम किये रहता है । धरातल की बनावट भी भिन्न-भिन्न 
है । कद्दीं मिट्टी है, कद्दीं रेत; कहीं पत्थर है, कहीं जल; कहीं 
हरियाली है, कहीं ऊजड़ बंजर भूमि । इसका फल यह होता 
है कि सूर्य का तेज कद्दीं तो धरती में सोख लिया जाता है 
आर कहीं से लौटा दिया जाता है। कढ्ीं-कद्दीं दोनों द्वी 
बातें होती हैं । जल पर पड़नेवाली धूप उसे गरमा देती है। 
ऊपरी तह भाप बनकर उड़ जाती है ओर वायुमण्डल में 
मिल जाती है । सखी धरती जल को अपेनच्ता जल्दी गरम 
दीती है ओर तपती है । इसी कारण समुद्रतगट से दूर के 
प्रदेश ग्रीष्म-ऋरतु में ग्रधिक गरम ओर तप्त होते हैं। 
जाड़ों में भी समुद्र-तग के प्रदेश अधिक ठण्डे नहीं दो पाते; 
क्योंकि जल से गर्मी निकलती भी देर में है । धरती से 
गरमी जल्दी निकल जाती हैं, इसीलिए शीतकाल की रात्रि 

में समुद्रतठ से दूर के स्थान अधिक ठरणढे होते ह । 
गरमी से वायु चारों ओर फलती हे और उसका आयतन 
बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से वायु ठण्ढी पड़ जाती है 
आर तापांश घट जाता है । ठण्ढक से संकोच होता है । 
दबाव से आ्रायतन घटता है और गरमी बढ़ जाती है । दबाव 
घटा देने से आायतन बढ़ जाता है और साथ ही ठण्ढक 
भी बढ़ जाती है । वायुमएणडल में भी जब एक ओर दबाव 
बढ़ जाता है तो आयतन घट जाता है और उस ओर से 
दवा बह आती है | इस तरह से वायु में बढ्गाव पेदा होता 
है । अधिक दबाववाले प्रदेश से कम दबाववाले प्रदेश की 
आर हवा बहती है । इसी प्रकार हवा की धारा बनती है । 
सय की गरमी से धरातल के पास की वाय गरम होकर 
ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान और वाय ले लेती 
है | कारण यदह्द है कि गरम होने से हवा अधिक फेल जाती 
है ओर इससे उसके ऊपर की हवा बहुत दब जाती है । इस 
स्थान को हवा में इसके चारों ओर की द्ववा की श्रपेत्षा 
अधिक दबाव होने के कारण, जहाँ दबाव कम है उस ओर 
हवा को धारा बद्दने लगती हे ॥ परन्तु इस धारा के 
बहने से आगे की तथा नीचे की तहों की हवा दबती जाती 
द । इसका फल यहद्द होता हे कि जिस स्थान पर हवा में 


पृथ्वी को कह्ानो 





धिक तपन उत्पन्न हुई थी, उसके चारों ओर को हवा 

ग्रधिक दबाव उत्तन्न द्वो जाता है और चारों ओर से उमड़- 
कर गरम दवा की ओर धारा बददने लगती है। इस प्रकार 
वायु के प्रवाह का एक चक्र-सा बन जाता है । इस प्रकार 
वायु का प्रवाद्द प्रत्येक जगह द्वोता है, परन्तु वह केवल 
स्थानीय ही द्वोता है, संसार-व्यापक नहीं । 

धरातल के विभिन्न स्थलों के वायमण्डल में किस प्रकार 
वाय की धाराये बनती हैं और बद्वती हैं, इसका विवरण 
हम आगे देंगे। यहाँ वायुमएडल की एक और मद्दत्वपूरा 
घटना का परिचय दे देना आवश्यक है । वायुमण्डल में 
कभी-कभी भीषण बवण्डर और तूफान आदि आते हैं । 
इनको चक्रवात ( ८/००४०७ ) और प्रतिचक्रवात ( ४0ं- 
८ए८०४०७ ) कद्दते हैं | ये असाधारण कारणों से वाय- 
मण्डल में एकाएक उत्पन्न द्वोते हैं। परन्तु इनकी सीमा 
मर्यादित होती है और इनका प्रलयंकारी परिणाम इसी सीमा 
तक रद्दता है ! भारत में भी आँधी ओर बवण्डर आते हैं, 
परन्तु ये इतने भयंक्र नहीं दोते । आ्रासाम तथा पूर्वीय 
बंगाल में इनकी अधिकता होती है । इन आँधियों के साथ- 
साथ कभी-कभी जल और द्विम की वर्षा भी द्वोती हे और 
तब इनका वीभत्स रूप बढ़ जाता है| नगर के नगर उजड़ 
जाते हैं ओर सभ्यता के चिह्न मिट जाते हैं | 

चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों के कारण की खोज 
बहुत की गई है और वेज्ञानिक इसमें निरन्तर लगे हुए 
हैं | वायुमएडल की जाँच से अनुमान लगाया गया है कि 
इनका कारण अस्थिर नीची वायु में द्वी नहीं हे । इनका 
कारण स्थिर वायुमण्डल में अथवा अन्‍्तरिक्त में द्ोगा, 
जहाँ की असाधारण ध्थिर्ता से अष्थिर वायुमण्डल में 
भयानक परिणाम पदा होते होंगे | 

वाप्मणडल में भप 

धरातल पर सूर्य की गरमी के कारण निरन्तर भाप बना 
करती है। समुद्र, कील, ताल, नद, नदी, तालाब, कुए 
ग्रादि सभी जलाशयों से जल भाप के रूप में परिणत द्वोकर 
वायुमणडल में मिलता रद्दता है | यद्द भाप वायु में मिल- 
कर उसे आद्र बनाती रद्दती है। गरम हवा भाष को 
वायव्य रूप में अपने में मिलाये रद्दती हे, परन्तु जब वह 
ठण्ठी होती है तो भाप जम जाती हैं । वायु में भाप उस 
समय तक वायबव्य दशा मं रद्दती है, जब तक वायु 
सम्पृक्त नहीं दो जाती है ( यदि किसी तापक्रमवाली दवा में 
इतनी भाप है कि ब्रिना तापक्रम बढ़ाये उससे अधिक भाप 
उसमें नहीं समा सकती, तो वह वायु 'सम्पक्त वायु कह- 


घरातल की रूपरेखा हर 





लाती है )। जब वायु सम्पृक्त हो जाती है और उसमें अधिक (०५०५ ) कद्दते हैं । ये लगभग पाँच मील की ऊँचाई 
भाप समाने की गुंजायश नहीं रहती, तब भाप सघन तक द्वोते हैं और नन्‍्हें दिमकरणों से बने होते हैं| इन पर 
होकर प्रकट दो जाती हे ;39:8:- £< “जप ६ प्रकाश पड़ने से क्‍ हा 


और बादल, कुद्दरा, वर्षा, 
हिम ग्रथवा आस का 
रूप धारण कर लेती है । 
प्रनया मेघ 
ठंढी वाय बिल्कुल 


विचित्र दृश्य देखने में 
गाते हैं । 

इनसे कुछ द्वी नीचे 
उतरकर ऊंचे कज ओर 
क्‍ उनीले मेघ ( (,प्रग्रपपि5 
अ्नाद्र तो नहीं हो जाती, (०५०५ ) होते हैं। ये 
परन्तु वद गरम होकर जिस ॥काहिमसीकरों 3 आज >आ क सबसे सुन्दर मेघ द्वोते हैं । 
मात्रा में आद्रता को || होना 0006 29 ००5 कट कं से दम ये बड़े विचित्र क्रम से 
धारण करती थी, ठंढी | है आल ०० 8, जी 0.2 संमिलनहीने। तहों अथवा धारियों में 
होकर उतनी आद्रता फ़ौज के सिपाहियों की 
धारण नहीं कर सकती | भांति छा जाते हैं | ये बफ़ 
गन्तरिक्ष देश में अत्यन्त की भाँति शुश्र, व्यापक 
सूच्रम जलसीकर या हिम- आर सीघे समानान्तर रुई 
सीकर, जो वाय की शीत- न पाता जमे लो 5 छोटे 
लता के कारण अलग- लहरीले बादलों की अनन्त 
अग्लग जम जा ते हें 9 व थु राशि के रूप म देख पढ़ते 
में भाप की द्दी तरद्द अ्रव- हैं | कभी-कभी जब आ्राका श 
लम्बित रहकर कुद्दरे या थोड़ी देर को खुला रद्दता 
कुदहसे का रूप धारण है, इन्ददीं बाद तों को राशि 
करते हैं | इनके समूह से सूय ओर चन्द्रमा के 
का विस्तार ओर गद्दराई चारों ओर छोटा रंगीन 
दोनों अ्रत्यधिक होने के मण्डल दीखता है | इनकी 
कारण ये बहुत घने ही जगद कभी-कभी ऊ चे 
होकर ह्र्मं जिस रूप में परतीले मेघप्र॒( 5078(0७५ 
दिखाई देते हैं, उसे हम (०७०५ ) भी दिखाई 
“प्रन!, 'मेघ्र या बादल! पड़ते हैं | धरती से ये 
कहते हैं । धरातल से ये एक या दो मील से अधिक 
ग्रनेक रूप में दिखाई देते ऊँ चाई पर नहीं द्वोते, पर 
हैं |. ऊँचाई - निचाई, ब्रहुधा ये आ्राकाश का बड़ा 









प्रकाश के सीधे या आड़े- 2 हुस्ओले भाग घरे र्‌ढते हें । | 

तिरछे पढ़ने या न पढ़ने, ॥ औ 2४05 22 चिजीकआक22 852 धरती से लगभग 
तथा धूप-छाँद के तारतम्य >> जल्््य्य््््वलल्ललछ एक मील की ऊचाई 
से इनमें तरदइ-तरह के आ्रोले केसे बनते है ? पर काले मेघों की 
रूप देख पढ़ते हैं और इस कारण इनके नाम भी तरइ- बहुत भारी राशि देख पड़ती है, जिसके किनारे चाँदी 
तरद के रक्‍्खे गये हैं । की भाँति। चमकते हैं और सफ़ेद होते हैं | ये “कज मेघ! 


सबसे ऊंचे बहुत पतले परों के समूद्द की भाँति जो युँघ- कद्दलाते हैं | ऊपर चढ़ती हुई, धरती के स्पश से गरमाई 
राले बादल दिखाई पढ़ते हैं, उन्हें 'कुन्तल मेघ! ( (४87५ हुई वायु की धाराओ्रों से जो भाप ऊपर को चढती जाती 












है, उसी के ठंढे पढ़ जाने से यह कंजमेघमाला बन जाती 


है | इसी के साथ प्रायः इन्हीं मेघों के ऊपर घन या 
“जलद' ()५॥70५5 (००१७) मेघ की भारी ख़ाका या काली 
चीथड़ों से बनो हुई चाँदनी दिखाई पढ़ती है। कभी 
कभी मिलकर बदते-बढ़ते ये कज बादल डंदृ-डंढ का 
तक की गहराई की मेघराशि या कादम्बिनी बन जाते हैं । 
ये कंज रूप के घने जलद शीघ्र बरसते हैं, अधिक देर तक 
छाये नहीं रह सकते | अति घने द्वोने के कारण सूय को 
किरणों इनमें प्रवेश कर नद्ीं पाती हैं| इसलिए ये हम 
काले वर्ण के दिखाई पड़ते हैं | दूसरे बादलों में सूथ को 
किरण घुसकर फल जाती हैं, इसलिए उनका रग सक़द 
हो जाता है। वायुमएण्डल की भाप ओर रेणु पर सूय 
किरणों के बिखरने से सूर्यास्त के बादल लाल, पीज्े तथा 
विचित्र रंग न जाते हैं | सूय की किरणों मे इन्द्रधनुष 
के सभी रंग विद्यमान हैं ओर जब वे मेघकरणणों में विशेष 
कोण बनाती हुई प्रवेश करती हैं तो प्रकाशकिरणों के 
वर्ण प्रथक्‌ हो जाते हैं | इसलिए, हम सूर्यास्त के सुन्दर 
रंग देखा करते हैं | इसौ प्रकार जब्र कभी चन्द्रकिरणु 
उनीले बादलों के द्विमकर्णों पर विशेष कोण बनाती हुई 
प्रवेश करती हैं तो चन्द्रमा के चारों ओर “प्रभामण्डल' 
दिखाई पड़ता है । 
कुहरा या कुहासा 

कोद्दरा भी बादल का द्दी एक रूप है । वस्त॒तः कोदहरा 
या कुहासा वह बादल है जो धरती को छूता हुआ रहता 
है | यह जलसीकरों का समूह है जो अत्यन्त दूर से देखने 
पर बादलों-सा ही दीखता है | जबत्र यह बहुत घना होकर 
पद्दाड़ों पर जलदवाले कुहासे के रूप में रहता है तो इसके 
भीतर चलने-फिरनेवाले, चाहे वे छाता लगाये हों, ब्रिना 
वर्षा के ही पानी से भीग जाते हैं । 

रात में जब धरती बहुत जर्दी ठंढी हो जाती है तत्र 
वायु की आद्रता उसके सम्पक में आकर जलसीकर बन- 
कर ठंढी चीज़ों पर ग्रोस के रूप में जम जाती है । शीत्त 
काल में जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, कुद्यासे के जलसीकर 
जमकर हिमसीकर बन जाते हैं ओर हिमसीकर ही इकट 
द्ोकर रुई के गाले की भाँति छुतों, पेड़ों आदि पर जम 
जाते हैं | यही 'पाला' कहलाता है । टपकता हुआ जल 
भी जमकर पाला बन जाता हे । इनके भाँति-भाँति के 
अदभुत रूप और आकार बन जाते हैं । 

आला ओर बिजली 
वायुमएडल में जितना जल व्यापक हे; उसके उपरोक्त 


पथ्वी की कहानी 
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रूपों के अतिरिक्त एक और मद्दत््वपूण रूप हमें देखने 
को मिलता है। यह ओला” हे। बड़े-बड़े ओलों को 
परीक्षा करने से पता लगा है कि ओले बर॒फ़ के पतले- 
पतले परतों से मिलकर प्याज़ की भाँति बने दा्वोते हैं। 
ग्रोला केसे बनते हैं, इसका ठीक-टठीक पता नह्दों लगता; 
परन्तु यद्द अनुमान किया जाता है कि बिजली को कड़क 
ओर आओंले के बनने में कुछ सम्बन्ध अवश्य है । क्योंकि 
ऐसा देखा गया है कि ब्रिजली चमकने के साथ-साथ ओलों 
वी भी वर्षा होती है। ओलों के बनने और धरती तक 
अ्राने के विषय में यह विश्वास किया जाता है कि जहाँ 
हिमसीकर बन जाते हैं, वहाँ बड़ी वेगवती वायु को धाराये 
ऊपर-नीचे की दिशा में बद्दती हैं ओर ये धारायें द्मसीकरों 
को भी ऊपर-नीचे नचाती हैं। इस यात्रा के चकर में 
द्विमसीकर एक दूसरे से टकराकर बढ़ते जाते हैं। जब ये 
इतने बड़े हों जाते हैं कि वहाँ के भोकों में अधिक नहीं 
ठद्दर सकते तो धरती के अधिक समीप आ जाने के कारण 
उससे आकृष्ट होकर वेग के साथ गिर पढ़ते हैं । 
ओ्रोले मेघराशि या कादम्बिनी अर्थात्‌ घने जलदों में 
उत्पन्न होते हैं | यहीं से आकाश में बत्रिजली चमक़ती हे । 
बादल के भीतर जलसीकरों पर ब्रिजली इकट्री दो जाती है । 


जब बादल बड़े वेग से एकत्रित द्वोते हैं, तब बहुत-से छोटे- 


टे बंद संयक्त होकर बड़े हो जाते हैं । इसलिए इनको 
विद्यत्‌ शक्ति भी इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच की 
हवा अलग हो जाती है ओर त्रिजली चिनगारी के रूप में 
बादल के एक सिरे पर टूटती है। बार-बार यह क्रिया 
होती है और इसी क्रिया में कड़क होती है | जब बिजली 
लम्बी धारी के आकार में चमकती हे, तब उसके बाद 
निनाद या गरजना सुनाई नहीं देता है। पर मुद्राकार 
और सर्पाकार ब्रिजली अचानक बारबार चमककर अपने 
ञआ्रागे की हवा को हटा देती हे | तब दूसरी हृवाएं उसका 
ख़ाली स्थान भरने दोड़ती हैं । इसलिए, विशाल शब्द उतसन्न 
होता है । इसकी प्रतिध्वनि बादलों में पीछे भी होती 
रहती है । ब्रिजली की चमक ओर कड़क में सदेव अन्तर 
रदता है । इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग शब्द 
के वेग की अपेक्षा दस लाख गुना अधिक है । इसलिए 
हमें पदले बिजली की चमक दिखाई देती है और गरज 
कुछ देर बाद सुनाई देती है । 

वायमण्डल के परिवत्तन ही से धरातल पर ऋत॒ए होती 


हैं, जिससे धरातल की भौगोलिक परिस्थितियों में अ्रन्तर 


पड़ता है | हम आगे बतायेंगे कि जलवायु क्या है । 
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त्र 5 #%. ज टें 
अनाखा जड़ 
जैसा कि पहले द्टी वर्णन किया जा चुका है, जड़ के दो मुख्य काम हैं--पौधे को रोपना और उसके लिए 
पृथ्वी के जल और खाद से ख़्राक इकट्ठा करना । कभी-कभी जढ़ें इनके भ्रतिरिक्त अन्य काम भी करती हैं । 
ऐसी जईं साधारण जड़ों से कुछ भिन्न होती हैं; इसलिए इन्हें हम अ्रनोखी या निराल्ली जड़ें कह सकते हँ। 
कत्त व्य-भेद तथा रूपान्तर के अनुसार इनके कई भेद हैं । इनमें से कुछ का हम यहाँ वर्णन करेंगे | 


गोदाम का काम देनेवाली जड़ 
ञ्रः जीवों की भाँति पोधों को भी ख़्राक की आवश्य- 
कता रद्दती है। यद्द उन्हें वायु और प्रथ्वी से 
बराबर मिलती रहती है और इस प्रकार जब तक अवस्था 
अनुकूल रद्दती हे पोधों में खाद्य पदार्थ बराबर बनते 
रदते हैं | इसलिए निशस्ता, प्रोटीन, शकर अ्रथवा दूसरी 
वस्तुएं न्यूनाधिक मात्रा में बराबर जमा द्वोती रहती हैं । 
इन उपाजित वस्तुश्नों में से कुछ तो पोधों की बाद-बृद्धि 
आ्रादि में ख़च हो जाती हैं, परन्तु फिर 
भी कुछु-न-कुछु बची रह जाती हैं । 
इन बचे पदार्थों के लिए गोदाम की 
ज़रूरत पढ़ती है | विशेषकर पेड़-पौधों 
में तने द्दी कोठार का काम देते हैं ; 
परन्तु किसी-किसी पोंधे में जढ़ें इस 
काम को करती हैं| इस प्रकार की 
कितनी ही जड़ों से आप परिचित भी 
होंगे | गाजर, मूली, शल्जम, शकरकंद, 
जिन्हें हम तरकारियों में काम लाते हैं, 
इन्हीं में से हैं । 
गोदाम का काम देनेवाली जडढ़ें 
साधारण जड़ों से मोटी द्वोती हैं.। 
इनमें जल और भाँति-भाँति के खाद्य- 
रस संचित रद्दते हैं | चुकन्दर की जढ़ 


में कोई अन्य पदार्थ इकट्ठा रहता है । 





चित्र १--शता वर 
में शकर जमा रद्दती है | इसी प्रकार किसी यह लददसुन और प्याज की जाति का पौधा गाजर और चुकन्दर में ऐसी जड़ें मुख्य 
पौधे की जड़ में निशस्ता और किसी है। इसकी जढ़ें औषधियों के कामग्राती जड़ का खूपांतर हैं; डायसकोरिया 


जड़ों म॑ं संचित वस्तुओं में से पानी सबसे उपयोगी 
है। रेगिस्तानी भागों में उगनेवाले पेड़-पौधों में प्रायः 
यह्दी वस्तु संचित रहती है | इन स्थानों में उगनेवाली 
वनस्पतियों की वायुवत्तीं शाखें ओर तने छोटे और 
मुलायम द्वोते हैं; परन्तु नढ़ लम्बी और मोटी होती हैं । 
इन जड़ों का अधिकांश भाग पानी ह्वोता है। 

तने के बनिब्रस्त जड़ों में खाद्य पदार्थों का संचित 
रहना पेड़-पोधों के लिए. अधिकतर लाभकर प्रतीत होता 
है; क्योंकि जड़ें ज़मीन के अन्दर रहने 
के कारण, तने ओर शाखों की अपेक्षा, 
दवा, सर्दी-गर्मी तथा जानवरों के आक्र- 
मण॒ से अधिक सुरक्षित रहती हैं। 
मांसल जड़ रेगिस्तानी भागों में उगने 
वाले पेड़-पौधों में श्रधिक पाई जाती हैं । 

बनावट के अनुसार गोदाम का 
काम देनेवाली जड़ों के कई भेद हैं । 
गाजर में ये जड़ें गौपुच्छाकार 
(८०४ [८४/), शल्जम में शल्जमाकार 
(778060077) आ्रोर मूली में मूलिका- 
कार (०५६०॥॥) होती हैं । इनके 
आर भी थ्रनेक भेद हैं । 

मांसल जड़ भिन्न-भिन्न भाँति की 
जढ़ों के रूपांतर से उत्पन्न होती हैं । 


हैं । ( फ्ोटो--श्री ० वि० सा० शर्मा ) बटाटाज़ ( यद्द एक प्रकार का रतालू 





है) मेंये गोण मूल हैं; शकरकन्द में ये 


पथ्वी की कहानी 
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का 


तथा लाइकेन आदि हैं।पोथोस और कितने द्दी आरकिंड 


ग्रनियमित 


जड़ों से उत्न्न द्वोती हैं, और शतावर की मोटी जड़े (चि० ३) भी इसी समृद्द के पोधे हैं | इस वृन्द हर के पौधों को 
(चि० १), जो आयुर्वेदीय तथा यूनानी दवाइयों के काम विशेषकर जलाभाव का भय ॒ रहता हे, इसलिए ये प्रायः 
थ्राती हैं, कूखढ़ा जड़ों में परिवत्तन से उत्तन्न द्ोती हैं। ऐसे स्थानों पर ही उगते हूँ जहाँ जल की कमी नद्ीं रदती । 


मांसल जड़ों द्वारा 
प्रायः पोधों की उत्पत्ति 
का काम भी द्वोता है। 
वायवीक जड़ 
वेसे तो जड़ें प्रथ्वी 
के अन्दर द्वी रहती हैं 
ओर साधारण पोधों 
में ये ज़मीन के नीचे 
ही फेली रद्दती हें; 
परन्तु आपने ऐसे 
पेड़ भी देखे होंगे 
जिनमें ज़मीन के 
ऊपर भी जड़ होती 
हैं । इस प्रकार की 
वायु में वत्तमान 
जड़ों को दम “ाय- 
वीक जड़े कद्दते हैं। 
कत्तंव्य तथा बनावट 
के अनुसार इनके कई 
भेद हैं । 
वायु से जलशोषरण 
करनेवाली वाय- 
वीक जड़ 
बरगद, पीपल, तथा 
पकरिया जेसे बृत्तों 
की शाखों से लगय्कती 
बरोही वायवीक जड़ें 
हैं । इस समूदद के 
पोधे प्रारम्भ में प्रायः 
दूसरे पेड़ों पर उगते 
हैं (चि० २), लेकिन 
फिर भी ये परोप- 


कोई-कोई लिवरबरट 
्डः आ्ोर मात तथा 
.। लाइकेनों तोीयूल 
जाने पर भी बहुत 
समय तक संजीव 
बने रहते हैं। ऐसे 
पौधे उन स्थानों पर 
भी उगते हैं जहाँ 
साल में कई मद्दीने 
जल का अभाव 
रहता है । मंसूरी 
तथा नेनीताल जसे 
स्थानों में आपने 
पेड़ों के तनों और 
शाखों पर अनेक 
प्रकार के मॉस ओर 
लिवरव८ देखे होंगे । 
वर्षा का श्रन्त द्वोने 
पर ये सूख जाते हैं 
परन्तु फिर भी सजीव 
रदते हैं ओर दूसरे 
साल मेद् की बौछार 
पड़ते ही ये हरे हो 
जाते हैं। फूलवाले 
अपरिजात पोधे और 
अपरिजात  पर्णाज्ञ 





८ ह च्क्त विशेष भूमध्य- 
चित्र २-खजूर पर डगा पकरिये का व्॒च् रत नि 


इसके बीज सं भव्रतः चिड़ियों द्वारा यहाँ आ्राये थे । अभी यह छोटा ह और इसकी जंगलों तथा पवतों 
ज़ें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाई ह | पर समय बीत जाने पर इसकी बरोही भूमि तक की चोटियों १२, जहाँ 


पहुँच जायेंगी।तब आश्रयदाता खजूर के लिए कठिन समस्या उपध्थित हो जायगी। बरसात अधिक 
( फ़ोटो--श्री ० वि० सा० शर्मा ) होती है, उगते हैं । 








जीवी नहीं होते। ये अपरिजात पोधे (89790०७) हैं | जिन हमारे देश में अपरिजात पौधे लंका या सीलोन, दक्षिण 
पेड़ों पर ये उगते हैं, उनसे केवल इन्हें आ्राधार ह्टी मिलता है; के नौलगिरि पव॑त, पश्चिमी घायों के जंगलों आर 


जल ओर खाद्य पदा थ इन्हें स्वयं प्राप्त करने पड़ते हैं। हिमालय पवत, मंसूरी, नेनीताल, दारजिलिंग, शिलांग 
अपरिजात पौधों में अनेक प्रकार के पर्णाज्ञ, मॉस, लिवरवरट), और सिकिम जैसे अनेक स्थानों में अधिकता से उगते हैं| 


कक है! 


पेड-पौधों की दुनिया 


अपरिजात पौधों की जल की 
कठिनाई रद्दती है, इसलिए इनमें 
से बहुतों की बायवीक जड़ों में 
बादर की ओर एक विशेष प्रकार 
का तन्‍्तु द्वोता है, जिसे “विला- 
मेन (५४८।४7१८०) कदते हैं। इस 
तन्तु के कोशों की भित्तिकाय पतली 
परन्तु छुल्लेदार, पंचदार या गरत॑- 
मय होती हैं जिसके कारण वे 
दृढ़ बनी रहती हैं । इन भित्ति- 
काश्रों में छेद भी होते हैं । इस 
तन्तु की विशेष प्रधानता यद्द है 
कि वह पानी को सुगमता से 
ग्रहण कर लेता है | विलामेन के 
कोश वायुमंडल की तरी से, चाहे 
वह भाप के रूप में द्वो या जल 
के रूप में, जल को सोख लेते हैं। 
इसलिए, जिन पोधों की जड़ों में 
विलामेन द्वोता है उन्हें जल प्राप्त 
करने में कठिनाई नहीं रद्दती | 

किसी-किसी ग्रारकिड (चि०३) 
आर ऐरोफाइट की 
वायवीक जड़ों में 
विलामेन के अन्दर 
के वल्क के कुल 
कोशों में परणादरित 
होता है। इसके 
मद्तत््व को दम आगे 
चलकर बतायगे | 

यद्यपि ग्रपरिजात 
पौधे. परोयजीवी 
प्रकृति के नहीं होते 
फिर भी इसमें कोई 
सन्देहद नदीं कि 
कभी-कभी इनसे 
उन पेड़ों को, जिन 
पर ये उगते हैं, 





चित्र ३--आ।र किड 


यह पह्टाढ़ी देशों में, जहाँ वर्षा अ्रधिक होती हे, 
होनेवाला पौधा है। इस जाति के पौधों को जल की 
विशेष आ्रावश्यकता रहती है। हमारे बगीचों में ये 
कठिनता से जीवित रहते हैं । इस जाति क पोधे 
प्राय:श्रोर वृक्षों पर उगते हैं। (यह चित्र रा० ब०डा० 
रघुनन्दनलालजी के बग़ीचे से लिया गया हे)। 


( फ्रोटो-श्री वि० स्रा० शर्मा | ) 





चित्र ४--बरगद की वरशोदी 





के अन्य कई पेड़ों के फन्दे में जो 
वृत्त आरा जाता है उसका छुटकारा 
होना कठिन है। इन वृत्तषों के पके 
फलों को चिड़ियाँ बड़े चाव से 
खाती हैं। इसलिए जिन दिनों 
इनके फल पकते हैं, चिड़ियों के 
भुणड-के-कुणड उन पर आते हैं 
ओर फलों को ले-लेकर दूसरे बृत्तों 
पर जाते हैं | इस प्रकार चिड़ियों 
के द्वारा इनके बीज दूसरे पेड़ों पर 
पहुँच जाते हैं । समय आने पर 
इन्हीं बीजों से पेड़ उगते हैं। 
क्रमशः इन नवीन पोधों की पत्तियाँ 
आर शाख ऊपर को बढ़ती हैं 
ओर जड़े नीचे की ओर को चल 
पड़ती हैं! प्रारम्म में ये जड़े 
को मल ओर पतली द्वोती हैं; परन्तु 
ज्यों-ज्यों वृक्त पुराना होता है 
उससे अनेक जड़ फ़ूट निकलती 
हैं, जो धीरे-धीरे ग्राधार के चारों 
आर लिपट जाती हैं (चि० २)। 
जेसे-जसे पत्तियों को 
प्रकाश मिलता है, 
पेड़ ओर भी तेज़ी 
से बढ़ने लगता है। 
अन्त में उसकी जड़े 
ज़मीन तक जा 
पहुँचती हैँ | अब 
वे साधारण जड़ों 
की भाँति प्रथ्वी से 
जल ओर खाद्य रस 
खींचने लगती हें 
ग्रौर इस प्रकार 
पेड़ के लिए. श्रोर 
भी सुभीता हो जाता 
है, जिससे वह 
तेज़ी से बढ़ने लगता 


बढ़ी द्वानि पहुँचती क्रिसी समय ये तने-जेसी बरोहियाँ सूत-जसी जटाओ्रों के रूप सें उत्पन्न हुई थीं। है । वे वायवीक 
है | बरगद, पीपल ञ्राज वे बढ़कर प्रथ्वी के अन्दर पहुँच गई हैं । मोटान में ये तनों के समान हैं । जढ़ें, जो अब तक 
थ्रथवा इसी समूृद्द इनकों मुख्य तनों से पहचानना कठिन है । (फ़ोटो--श्री राजेन्द्र वर्मा सिदोत्रे )) कोमल थीं, कढ़ी 
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होने लगती हैं और उनसे कितनी 
फ्रट निकलती हैं, जो चारों श्रोर फलकर आश्रयदाता 
पेड़ को बरी तरद्द से जकड़ लेती हैं। ज्यो-ज्यों आश्रय 
दाता वृक्ष पराना द्दों अन्दर से गाण इृद्धि के कारण 
फेलना चाद्वता है, इन ज़ंजीर को तरह जकड़ हुई बरो 
हियों के कारण उसका बढ़ना कठिन हा जाता हे । 

रे-धीरे फंदे और भी अधिक होते जाते हैं श्रोर यद्यपि 
इनमें जकड़ा वृक्ष अन्दर से ज़ोर मारकर इन्ह तोड़कर 
अलग होना चाहता है परन्तु 
इसमें वद सफल नहीं हो 
पाता है। अब धीरे-धीरे 
गश्रयदाता पेड़ कमज़ोर 
होने लगता है। उसकी 
पत्तियाँ और शाखाएं मुर- 
भाने लगती हैं और अन्त 
में इस संग्राम में पराजित 
हो उसे उस अपरिजात पेड़ 
को, जिसको उसने आज से 
कई वर्ष पू्व आश्रय दे 
पाला था, स्थान देना 
पड़ता है। फिर भी हम 
अपरिजात पौधों को परोप- 
जीवी नहीं कद्ट सकते। वे 
केवल गअ्राश्रय के लिए ही 
दूसरे पेड़ों पर उगते हैं और 
यद्यवि गआश्रयदाता पेड़ 
इन्हीं के कारण अक्सर सूख - 
कर मर भी जाते हैं, फिर भी 
जिन पेड़ों पर इस जाति के 
वृत्त उगते हैं उनसे वे खाद्य 
पदार्थ ग्रहण नहीं करते । 

घ् 

जसा ऊपर कह चुक्रे हैं, बरगद जेसे पेढ़ों की बरोदियाँ 
जिस समय बढ़कर ज़मीन तक पहुँच जाती हैं, वे साधारण 
जड़ों का काम करने लगती हैं। साथ-ही-साथ ज्यों-ज्यों पुरानी 
द्वोती जाती हैं, वे मोटी और मज़बूत होती जाती हैं। तने की 
भाँति वे शाखों और पत्तियों के बोंक को धारण करने का 
भी काम देती हैं| इस प्रकार ऐसे पेड़ ज्यॉ-ज्यों पुराने 
होते हैं उनमें इस प्रकार के अनेक तने उत्पन्न हो जाते 
हैं | बहुत पुराने बरगद के पेढ़ में मुख्य तने को इन तनों 
से पहिचानना कठिन द्ोता है (चि० ४ )। 





दी शाखा-प्रशाखाए 





चित्र “--टिकोमा स्प्लेन्डेन्स 
यह एक फुज़वाड़ियों की ल्ञता है। इसमें नारंगी रंग के 
मनोष्टर पुष्प होते हैं। जढ़ों द्वारा यह लता दीवालों ओर 
वृत्तों पर चढ़ जाती हे । 


पृथ्वी की कहानो 








पुराना बरगद का पेड़ है, जिसमें २५० से अधिक ऐसी 
बरोद्दियाँ हैं, जिनकी मोटाई २-३ गज़ तक है। पतली 
बरोहियों की संख्या २००० से भी अधिक है। इस 
प्रकार इस वृक्ष में सब मिलाकर २२५० से भी अधिक 
तने हैं । इसे दम वृक्ष नद्वीं बल्कि अच्छा ग़ासा बरगद 
का बगीचा कद्द सकते हैं। हज़ारों आदमी इसके साये में 
आराम कर सकते हैं । इसकी शाखों में करोड़ों पत्तियों के 
घोंसले हैं । 
पत्तियों का काम 
करनेवाली जड़ । 
साधारण पेड़-पोधों की 
पत्तियों में परणुदरित होता 
है, जिसके द्वारा वे हवा की 
कार्बोनिक ऐसिड गेस से 
काबन ग्रहण करती हैं । 
जसा कि वायु से जल ग्रहण 
करनेवाली जड़ों का वर्णन 
करते समय कहा गया है, 
कोई-कोई अपरिजात आर- 
किड (चि० ३) तथा कुछ 
दूसरे अपरिजात पौधों की 
वायवीक जड़ों में परणुहरित 
होता है, जिसके सबब से वे 
वायु की कार्बन का उपभोग 
करते हैं । इन पोधों की जड़ 
रोपण के अतिरिक्त जल- 
शोषण ओर काबन-संश्ले- 
घण का भी काम करती हैं । 
यथार्थ में ऐसी जड़े इन 
दोनों ही क्रियाओं का बढ़ी 
कुशलता से पालन करती हैं | जिस समय ऐसी जड़ों का दूसरे 
वृत्त की छाल या डाल से लगाव होता है, उससे अनेक 
नलिकाकार या श्रन्य भाँति के कोश बनते रहते हैं, जो इन्हें 
आधार से चिपंटने का काम देते हैं ओर इसलिए ये जड़ 
आधार को मज़बूती से जकड़ लेती हैं | यद्द पकड़ इतनी 
मज़बूत होती है कि अगर आप किसी दत्त की डाल पर 
लगे ग्रारकिड को वहाँ से हटाकर कहीं ओर लगाना चाहें 
तो जड़ों के साथ-साथ अक्सर पेड़ की छाल भी उखड़ आती 
है। इन्हीं वायवीक जड़ों में, जिस समय उनका बृतक्ष को 


हमारे देश में कलकत्ते के बोटनिकल गारडन्स में एक 


+ 
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शाखों से लगाव नहीं रहता, ऐसे कोशों का बनना बंद 
हो जाता है | 

जता पहले कह चुके हैं, इन जड़ों में सबसे बाहर की 
ग्रोर एक रंगह्दीन कोशों का आवरण या विलामेन 
होता है, जो वायुमंडल की तरी और भाप से जलशोषण 
करता रहता है। विलामेन क अन्दर के पत॑ में परणहरित 
होता है, जिसका हरापन जिस समय तरी रहती है दिखाई 
देता रहता है। विलामेन के कोशों में जलशोषण की 
प्रधानता किसी पौधे में कम ओर किसी में अधिक रहती है । 
एक जाति के आरकिड को, जिसे ग्रानसिडियम स्फेसीलेटम 
( (27८67॥% <3/2#20८/४/४% ) कद्ते हैं, अगर शुष्क्र 
वागमंडल से तर वायुमंडल में ले जाया जाय तो 
इसकी वायवीक जड़ २४ घंटे के अन्दर अपने वज़न का ८ 
फ़ो सदी जल सोख लेती हैं | एक दूसरी जाति के आरकिड 
इपीडंडन इलोंगेटम ( 4 774206707. /5072/#9४7/ ) 
की वायवीक जड़े ऐसी दशा में अपने वज़न का 
११ फ्री सदी वज़न जल सोख लेतो हैं । 

जबग्र वायुमंडल में तरी नहीं 
होती तों विलामेन के कोश सूख | ॥ । 
जाते हैं ओर इस प्रकार वे श्रन्दर ऐ 
के कोशों को वाष्झ-त्याग से बचाते 
हैं। इसलिए विलामेन से पौधों 
को बढ़ा लाभ द्वोता है । 

जिन पौधों में ऐसी वायवीक जड़ें 
होती हैं, जिनमें कि विलामेन और 
परणहरित होता है, 













चित्र ६--केवड़ा 
श्वज्ञषम्ब जड़ें इस पौधे में छुतरी के भार को रोके रहती हैं । 
बोड़ने में मदद देती हैं| ऐसी जड़ों के सद्दारे ये पोंधे दूसरे 
पेड़ों के तनों व चद्दानों तथा दीवालों पर बढ़ी कुशलता से 
चढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार की जड़े अनेक पोधों में होती 
हैं | टिकोमा स्प्लेन्डेन्स ( / ८८०76 


ये पोधे वाय से 5/72946०85 ) ( चि० ५ ) ओर 
जल और कार्बन फाइकस  स्टीपुलेटा. ( 7#0॥/5 
दोनों दही ग्रहण 5/7/7४/४/० ) में ऐसी जड़ द्वोती हैं। 
करते हैं ओर इस अवलम्ब जड़े 


समुद्रतट के दलदलों की मिट्टी 
सदा गीली बनी रहती है, इसलिए 
ऐसे स्थानों पर उगनेवाले पेड़ों को 


प्रकार इनमें स्टाच- 
संश्लेषण. द्वोता 
रद्दता है | 






पीधों को चद्टानं _ धरती के अन्दर के अवलम्ब का सदा 
| * बैक 
तथा दूसरे पेड़- पूरा भरोसा नहीं रहता | इन पेड़ों में 





पौधों पर चढ़ने किम जे 2 मकर डे प्रायः वायवीक जड़े बेसाखी की तरह 
मे यदि चित्र ७--जुआर के निचले भाग का कि शरद लिन रहती हो केले 
वाली जडे इसकी निचली गाँठों से अब तक जढ़ें ज़मीन में जा धंसती हैं। में भी ऐसी जढ़ें होती हैं । इसके तने के 
अनेक पौधों की इनसे पौधों को खढ़ा रहने में सहारा मिलता है। निचले भाग से निकली जड़े उसके 
वायवीक जड़े उन्हें ( चित्र--श्री० वि० सा० शर्मा द्वारा ) भार को रोके रद्दती हैं ( चि० ६ )। 





“| 7 है 


बन बन 
न ॥ 





ब 


की भाँति के पोर्धों की 
साधारण जड़ इसलिए. इन जड़ों के 
सहारे पौधे के बोझ का संभालना कठिन रद्दता है। अतण्व 
इन पौधों की निचली दो-तीन गाँठों से वायवीक जड़ 
निकलकर चारों ओर ज़मीन में धस्र जाती हैं ( चि० ७ )। 
ये पौधे के भार को रोके रद्दती हैं और इस तरह वे 
ग्रासानी से सीधे खड़े रहते हैं। जिस प्रकार मैदान में 
भंडा चारों ओर से रस्सियों के बाँध देने से खड़ा रद्दता 
है, उसी भाँति जिन पोधों में जढ़कुले द्वोती हैँ वे भी 
ग्रासानी से ज़मीन में स्थाग्ित रहते हैं और वायु के 
भोकों का उन पर प्रायः अपर नहीं पड़ता । कोई- 


जुआर ( चि० ७ ) और गगने 
कमज़ोर द्वोती हैं, 


कोई ताड़ की जातिवाले पेड़ों में भी ऐसी जड़े द्वोती हैं । 
पुश्तवान जडे ( [2|37[< 3प07९55९७५ ) 


कुछ ऐसे वृत्ष होते हैं, जिनकी मुख्य जड़े ज़मीन के 
नीचे अधिक दूर तक नहीं जातीं। इसलिए उनमें तने 
आर शाखों के भार को रोकने के लिए ब्रादर से सद्दारा 
देने की आवश्यकता होती है| इन पेड़ों के निचले भाग 
उभरे रहते हैं, 


तख्तों को भाँति बाहर जिनसे वृक्ष को सहारा 
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7 मत के चित्र प+-पुश्तवान जड़े 
यह सीलोन ( लंका ) के पेराडिनिया गटिनिकल गाडेन्स में विद्यमान 
( फ़ोटो--श्री गिरिलाल साह ) । 





पृथ्वी की कहानी 








मिलता है। कभी-कभी ये पुश्तवान बड़े लम्बे-चोड़े द्वोते 
हैं । ऐसे एक ही तख्ते से अच्छी ग़ासी मेज़ बन सकती 
है | ये जड़ें प्रायः ज़मीन के ऊपर इतनी ऊँची निकली 
रदती हैं कि इनके एक ओर खड़ा आदमी दूसरी तरफ़ 
के आदमी को आसानी से देख नद्वीं सकता ( चि०८ )। 
सीलोन या लंका के पराडिनिया बगीचे में एक जाति के पेड़ 
हैं, जिनकी पुश्तवान जड़ें कई गज़ के फेर में फली हुई हैं 
(चि०८ )। सेमल आर फाइकस इलेस्टिका में भी ऐसी 
जड़ें होती हैं । ऐसी जड़ोंवाले पेड़ भूमध्य-रेखा के निकट- 
वर्त्ती जंगलों में अधिक ते हैं । 
साँस लेनेवाली जड़ 

वैसे तो प्रायः सभी पेड़ों की जढ़ें क्रिसी -न-किसी अंश 
तक साँस लेती हैं; परन्तु इस समय दम उन जड़ों पर 
विचार करेंगे जो विशेषकर इसी काम के लिए साधा- 
रण जड़ों में परिवत्तन से उत्नन्न होती हैं। साधारण 
भूमि में मिट्टी के कणों के बीच-बीच स्थान द्ोते हैं 
जिनमें वाय भरो रद्ती हे । इस वायु से जड़ों को 
आऑक्सिजन मिलती है। नदी के मुद्दानों ओर समुद्र-तट 





/ 


एक वृक्ष के निचले भाग का चित्र है । 





चि० ६ 
गठवा ओ्ोर उसका प्रतिपालक नागकेसर 
इस चित्र में बीच में दिखाई दे रहे मनोहर त्रगनी पुष्प-व्यूहवाले पौधे--गँंठवा--कों देखकर भला कौन अनुमान कर 
सकता हे कि यह छिपे-छिपे अपने पड़ोंसी लाल फूलवाले पौधे--नागकेसर--का सर्वनाश करने में तत्पर है | इसका 
वास्तविक भेद जानने के लिए इनकी जड़ों को खोंदकर देखना पड़ेगा | ( चित्रकार--श्री राजेन्द्र वर्मा सिठोले ) | 
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पैड़-पौधों की दुनिया 





की कोई- 
कोई ज- 
गद्टों पर 
तथा दल- 
दलों मे 
ग्रकसर 
जल भरा 
रहता हे, 
जिस के 
कारण 
ऐसी भूमि 
म॑ वाय 
नदी रह- 
ती। जो 
पेड़ ऐसे 
स्थानों में 
उगते हैं, 
उनको 
जड़ों को 
साँस लेने 
पे स्तरस्तरों 
नाई द्वोती जड़ों को खोदकर देखने से पता लगता है कि छिपे-डिपे 
| ग7ैंठत्रा की जड़े अपने पड़ो थी की जड़ों से क्रिस प्रकार 
ऐसे पेड़ों ज्ञा मिली हैं | वे इन्हीं से खाद्य रस चूशती हैं । 
में वायु (क्रोटो -श्री वि० सा० शर्मा) 
प्राप्त करने के लिए एक विशेष भाँति की जड़ द्वोती हैं । ऐसी 
जढ़ें साधारण जड़ों की प्रकृति के विपरीत प्रृथ्व्री के अन्दर 
नीचे की श्रोर न जाकर उब्टे धरती फोड़कर बाहर निकल 
आ्राती हैं | इन जड़ों में एक विशेष प्रकार का तन्ठु द्वीता 
है, जिसमें वायु भरी रहती है | यद्दी वायु समय पर साँस 
लेने के काम अ्राती है । । 
पशरोपजीबी जड़ 
ग्रमरबेल, गठवा ( चि० ६, १० ) और बाँदा ( चि० 
११ ) जमे अनेक पोधे हैं जो अन्य पोर्धों से खाद्य रस प्राप्त 
करते हैं | इस समूद्द के पौधों में पालक या प्रतिपालक ([4050) 
से खाद्यरस ग्रदण करने के लिए विशेष प्रकार की जड़े द्वोती 
हैं, जिन्हें हम परोपजीवी जड़े कहते हैं | ये जड़ें पालक से 
जा मिलती हैं ( चि० १० ) । इन दोनों के प्रवाइन-तन्तु 
आ्रपस में मिल जाते हैं (चि० १२ ) और इस प्रकार 
परोपजीवी पौधे पालक से रस ग्रहण करते रहते हैं । 





चित्र १०--गंठव्ा और उसका प्रतिपालऋ 
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अमरबेल में पण॒हरित नहीं दोता, इसलिए इसमें सारे खाद्य 


रस उसी पेड़ से ग्राते हैं, जिस पर वह उगी होती है । 
बाँदा की जाति के पौधे, जिन्हें आपने अक्सर आम, 
शीशम तथा अन्य पेड़ों पर लगे देखा होगा, पालक से 
जल तथा खनिज लवण ही ग्रद्ण करते हैं ओर अपनी 
दरी पत्तियों द्वारा, अन्य साधारण पोधों की भाँति, वाय 
से काबन प्राप्त 
करते हैं | 

सयुक्त प्रान्त 
में बाँदा आम 
को एक अति 
भयानक ब्याधि 
है। अक्सर वह्द 
आम के पेड़ों 
पर बढ़ा ज़ोर 
पकड़ताए है| 
बाँदा के बीजों 
में एक प्रकार 
का लसदार 
पदाथ द्वोता है, 
जिसके कारण 
वे शाखों पर 
ग्रासानी से 
चिपक जाते हैं । 
ये बीज समय 





आने पर वहीं 

पर अंकुरित 

हू द्वोते हैं । इसको 

जिला शिशल्च्छात की साहा एज कि जलन 


लगा बाँदा प्रकार का रस 
गाँठों के स्थान पर बांदा की जढ़ आम की नि 
शाखा के श्रन्दर प्रवेश करती हैं। पालक के तन्‍्तु 


(फ़ोटो--श्री ठाकुर बहादुरसिहजी)। <«+ गला देता 


है और इस प्रकार बाँदा की जढ़ें पालक के तलन्‍्तुओं के 
गी 8 को ब्रोँ तम के 

ग्रन्दर प्रवेश करती हैं | धीरे-धीरे फेलकर बाँदा तमाम पेड़ 
में पहुँच जाता है और इससे पेढ़ को बड़ी द्वानि पहुँचती है। 

गंठवा (इसे सरसों का बाँदा भी कहते हैं ) की 
जड़ें ज़मीन के अन्दर द्वी पालक की जड़ों से मिली 
रदती हैं ( चि० १० )। बाद देखने में कुछ पता नहीं 
चलता ( चि० ६ )। यद्द पौधा अक्सर बंगन, तम्त्राकू, 











सरसों, आलू, पिटूनिया ओर नागकेसर की जड़ों पर उगता 
है । धरती के बाहर मनोहर फूलों से लदी डाली को देखकर 
भला कौन अनुमान कर सकता है कि यद्द पोधा छिपे-छिपे 
ड़ोस के पौधे के साथ विश्वासघात कर उसका -सवनाश 
करने में ततर है ( चि० ६ ) ! गंठवे में पत्ते नहीं द्वोते, 
इसलिए वद्द पालक के द्वी सद्वारे खाद्यरस प्राप्त करता है । 
बाँदा और अमरबेल की भाँति इसकी जढ़ों से भी एक 
प्रकार का रस निकलता है, जिसके प्रभाव से पालक के तन्‍तु 
गल जाते हैं और इसलिए गेठवे की जढ़ें अन्दर प्रवेश 
कर खाद्य रस चूस सकती हैं । 
गंठवां की भाँति का एक ओर पौधा है, जिसे रेफ्लीजिया 
(7२4//०४४४) कद्दते हैं । इस पौधे में सूत-जेसी जडों और 
फूल के अतिरिक्त ओर 
कोई भी अंग नहीं 
होता । प्रथ्वी के बाहर 
केबल फूल ही दिखाई 
देता है, जड़ अन्दर- 
अन्दर पालकके तन्तुओं 
में फेली रद्दती है । वहीं 
से वे खाद्यरस खींचती 
रइती हैं । रफ्लीजिया 
आरनेल्डाई का फूल 
फूलों में सबसे बढ़ा होता है | इसको 
गणुना वनस्पति-संसार की अदभुत 
वस्तुओं में है । फूल की प्रत्येक पंखुड़ी 
लंबान में एक फुट से अधिक द्वोती हे 
आर कुल फूल का वज़न ७-८ सेर के 
करीब होता है । 
बिना जड़वाले साधारण ( नल्लिकायुक्त ) पौधे 
साधारण पौधों में एक प्रकार की तालाबों में उत्पन्न 
होनेवाली काई (यह फ़ूलवाले पोधों में सबसे छोटी होती हे) 
में जड़ नहीं दोती | ब्लेडरवट नामक कीटाशी पोधे में जड़ 
नहीं द्दोती । यह पौधा हमारे पास-पड़ोस के तालाबों और 
पोखरों में होता है । इसमें जड़ों का काम रोम द्वारा होता है। 
एक प्रकार का जल-पर्णांग सेलवीनिया (5०/०४४४४) में भी 
जड़ों का कत्तव्य विशेष प्रकार के रोमों द्वारा होता है | यह 
रोम पत्तियों के रूपान्तर से उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार जड़ों 
के अभाव में शोषणु-क्रिया रोमवत्‌ पत्तियों द्वारा होती है । 
राइज्वाइडस (।२(2005) 
अभी तक हमने नलिकायुक्त पोधों कौ जड़ों पर विचार 
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चित्र--अम रबेल और उसका पालक 
अ्रमरबेल से अनेक परोपजीवी जड़ निकलकर उस पेढ़ के 
अंग में, जिस पर अमरबेल फेली रहती हैं, जा घुसती ह। 


पृथ्वी कौ कहानी 












आकलन न न नसम मम न सा कस करस__म कम 


किया है | नलिकारद्वित पौधों में यथाथ में जढ़ें नहीं द्वोतीं, 
परन्तु फिर भी रोपण और शोषण दोनों क्रियाये इनमें भी 
होती हैं । इन पौधों में प्रायः जड़ों का काम रोमों द्वारा 
द्वोता है | ये रोम बनावट में अत्यन्त सरल दवोते हैं । 
शेवालादि जाति के पौधे प्रायः पानी के अन्दर द्वी रहते 
हैं, इसलिए इनमें शोषण करनेवाले विशेष अंग को 
आवश्यकता नहीं रहती । प्रायः यह क्रिया सारे पौधे द्वारा 
होती हे। रोपण करने के लिए किसी-किसी में रोम 
(२॥2०॑ंव5) और क्रिसी-किसी में द्वोल्डफास्ट (र०- 
(७50 ह्वोते हैं । द्ोल्डफास्ट एक विशेष प्रकार का जड-जेसा 
अंग है, जो इन पोधों को चद्दानों से जकड़े रहता है। लिव- 
रखर्ठस में जड़ों का काम राइज्वराइडस द्वारा द्वोता है। ये 
एककोशीय होते हैं | सम्भवतः ये रोपण ओर 
शोषण दोनों द्दी का काम करते हैं । 
मॉसेज़ में राइज्वाइड्स बहुकोशीय दवोते 
हैं। फिर भी इनकी 
रचना अत्यन्त सरल 
होती हैं। ये नलिका 
या डोरे सरीखे द्ोते 
हैं । इनकी मोटाई 
एक कोश से अधिक 
नहीं होती । पोधों में 
भी लिवरवय्स की भाँति 
रोपण ओर शोषण 
दोनों ही क्रियाय राइ- 
ज्वाइडस द्वारा द्वोती 
हैं । लाइकेन ( इनमें 
छेलछुबीला जेसे पौधे 
हैं ) में भी जड़ के स्थान पर राइज्वाइडटस द्वोते हैं, परन्तु ये 
विशेषकर रोपण का ही कार्य करते हैं। सम्भव है, किसी-किसी 
लाइकेन में राइज्वाइड्स शोषण का भी काम करते हों । 
यदि हम नीची कोटि से ऊँची कोटि तक के पौधों की 
जड़ों पर विचार कर तो देखेंगे कि पेढ़-पोधों में क्रमशः श्रम- 
विभाग की ओर विवर्तन हुआ है । न्यूनकोटीय शवालादि में 
समस्त पौधा शोषण का काम करता है । किसी-किसी शंवाल 
में रोपण के लिए होब्डफास्ट या हैप्टीरा भी होता है । 
इनसे ऊंची श्रेणी के पौधों यानी ब्रायोफाइटा में राइज्वाइड्स 
होते हैं, जो रोपण ओर शोषण का काम करते हैं। नलिका- 
युक्त पोधों में जड़ें रोपण का काम देती हैं, ओर नवल जड़े 
श्रोर उन पर वर्तमान रोम शोषण का काम करते हैं । 


.. अमरवेल की परोपजीबी जढ़ 
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2०७ 


भय से संबंस आवक मतत-जलत जानवर 
वानर-वंश ओर उसका रहन-सहन 


पिछले लेख में इमने जंतु-जगत्‌ पर एक सरसरी नज़र दोड़ाई थी। आइए, अरब जोवधारियों की विभिन्न 
श्रेणियों के मुख्य-मुख्य प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर । इस सिलसिले में यह उचित ही ह कि हम 
उन्हीं जीवधारियों को सबसे प्रथम लें जो हमारे सबसे निकट हैं । 


ज़ञगजग त्‌ की प्रधानभागीय कक्षा में मनुष्य के बाद 
. सबसे ऊँचे जीचों में कई प्रकार के दुमदार तथा 
बिना दुमवालें कपि, वन-वानुष, त्ेबून और अर्द्ध-वानर 
सम्मिलित हैं | इन सब्रका वणुन एक लेख में न हो सकने 
के कारण कुछ मुख्य का ही उल्लेख हम यहाँ करना चाहते 
हैं | अ्रधिकतर लोग दुमदार या बेदुमवाले, बड़े ओर छोटे 
सभी प्रकार के वन-मानुष, बबून, मेनडिल, लंगूर तथा नाना 
प्रकार के साधारण बन्दरों के लिए (वानर', “ब्न्दर, 
'कपि शब्दों को ब्रिना किसी भेद के प्रयोग करते हैं : 
परन्तु वत्तमान प्रकृतिवादी चारों प्रकार के बड़े बेदुमवाले 
वन-मानुष्रों तथा कुत्तों जसी यूरतवाले बेबून और मैनडिल 
को शेष सब बन्दरों से अलग गिनते हैं | ग्रतः हमारे लिए 
भी यही उचित जान पढ़ता है कि दम भी इनके लिए 
अपनी भाषा में भिन्न-भिन्न वेज्ञानिक शब्द निर्धारित कर लें । 
अंग्रेज़ी के "एप! शब्द के स्थान पर 'कपि' और '“मन्की! 
की जगह “ब्रन्दर' या वानर शब्द रक़्खा जाय | इसी 
प्रकार 'वन-मानुष बेदुमवाले बड़े मानवसम कपियों द्वी 
के लिए--बबून, मेंनडिल को छोड़कर--नियुक्त किया 
जाय | इस लेख थ्रौर आगे के लेखों में इन शब्दों का 
प्रयोग इन्हीं ग्रर्थां के रूप में किया जायगा | 
वन-मानुष 
वत्तमान काल में वन-मानुप्र प्रथ्वी के दो द्वी भागों में देखे 
जाते हैं | इनकी दो जातियाँ-गोरिल्ला श्रोर चिम्पाउज़ी-- 
श्रफ्रीका के मद्दाद्वीपमें मिलती हैं और गिव्बन तथा और ग उटांग 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा उसके निकटवर्त्ती द्वीपों में पाये 
जाते हैं | इन चारों जातियों के वन-मानुषों की शारीरिक 
रचना श्रौर मनुष्य से उनकी समता का वर्णन दम “विश्व- 


भारती के दूसरे ञ्रंक में कर चुके हैं। यहाँ उन बातों को दोह 
राने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । केवल इतना 
ही कद्दना उचित प्रतीत होता है कि कषि और बन्दरों के 
भी मस्तिष्क होते हैं ; परन्तु उनके मस्तिष्क उसी अपूरण 
अवस्था में होते हैं, जिसमें कि मानव-शिशु का मस्तिष्क 
होता है। कपि भी हमारी ही तरह सोचनेवाला ज्ञात 
द्ोता है लेकिन उसके विचार हमारे विचारों के समान 
स्पष्ट नहीं बल्कि घु धले से विदित होते हैं | उसकी गति 
ओर क्रियाये भी मस्तिष्क के उसी स्थान से सँभाली जाती 
हैं जहाँ से हमारी | 
सबसे बड़ा वन-मानुष--गोरिज्ला--ओऔर उसकी 
गक्रात तथा चाल-ढाल 
गोरिल्ला अ्रपने वंश में सबसे बड़ा समभा जाता है 
ओर बहुत-सी बातों में मनुष्य से साहश्य रखता है । बड़े 
कृद का नर गोरिज्ला ५” ५”--६' ६” तक होता है । 
उसकी मोटाई--विशेषकर सीने की मोटाई--लम्बाई की 
अपेच्ता बहुत अधिक होती है | मादा लगभग ४ २” 
लम्त्री होती है।वे मनुष्य से कहीं भारी होते हैं, किन्तु 
इनका मस्तिष्क साधारण मनुष्य से भी ५ छुटाँक हल्का 
होता है | 
देखने में गोग्ल्ा श्रपने वंश के सभी प्राणियों से 
भयानक ओर कुरूप होता है। उसका रंग गहरा काला या 
काला भूरा मिला होता है । उसका सिर बढ़ा होता है और 
मुंद्र बहुत फट जाता है, जिसमें बड़े-बड़े दाँत दिखाई देते 
हैं। उसका माथा लम्ब्रा और आँखें गड़ढे में घुसी हई 
टी-छोटी ह्वोती हैं। उसकी ठोदी पर लम्बे-लम्बे बाल 
होते हैं | उसकी भुजायें और जबड़े भारी और मज़बूत होते 


हैं | उसकी बाँहें टाँगों से बहुत लम्त्री होती हैं | यद्यपि वह 
सीचे खड़ा तो द्वो जाता है किन्ठु वह मनुष्य को तरद्द न दी 
चलता । उसे अपने चारों पेरों से ही चलना पसन्द है । 
चलते समय वह अपने पेरों के तलवों को तो दमारे दी 
समान काम में लाता है, किन्ठु उसको हथेलियाँ ज़मीन से 
नहीं छू्ती | द्वा्थों की उँगलियाँ वह मोड़ लेता है तथा उनके 
जोड़ों पर ज़ोर देकर चलता है | बृक्तों पर चढ़ने में वह 
अपने पैरों से भी द्वाथ की तरह काम लेता दे । उसको 
लम्बी भुजायें धरती पर चलते समय लाठी या ब्रेसाखी का 
काम देती हैं। वास्तव में यद्द राक्षुसों का एक नमूना 
है । साथ में दिये चित्र में आप देख सकते हैं कि इसको 
आकृति केसी भयानक द्वोती है । 
गोरिज्ला की शक्ति 

गोरिल्ला अफ्रीका के विषुव॒त्‌ रेखा के पश्चिमी प्रदेश के 
अज्ञात जंगलों और कैमरून की पहाड़ियों में द्दी पाये जाते 
हैं । अफ़ीका-वासियों ने उनका नाम पोंगो रक्खा है । भीम- 
काय शरीर होते हुए भी वे पेड़ों पर बड़ी ह्वी सुगमता 
से गिलहरी की भाँति चल-फिर सकते हैं | अपने वनरूपी 
मकान के पत्तों से ढँकी हुई छुतों पर आनन्द-विभोर 
होकर ये विचरते रहते हैं और आसानी से इस डाली से उस 
डाली पर कूद जाते हैं | बहुतेरे यात्रियों ने इनका बड़ा 
ही रोचक वर्णन किया है तथा इन भयंकर पशुओं से अपने 
युद्ध की बड़ी-बढ़ी डींगें मारी हैं । एक फ़्रांसीसी शिकारी ने 
सन्‌ १८६१ ई० में लिखा था कि एक दिन उसने स्वय॑ 
देखा कि एक गोरिल्ला ने एक अभागे नीग्रो को एक द्वाथ 
से पकड़कर दूसरे द्ाथ से उसकी गदन इतनी सरलता से 
मरोड़ डाली जितनी आसानी से हम किसी मुर्गी के बच्चे 
की गदन मरोड़ सकते हैं ! उसी का यद्द भी कहना है कि 
गोरिल्ला शिकारियों से बन्दूक़ छीन लेता है ओर उसके 
टुकड़े-टुकड़े कर डालता है । उसके दाँत इतने मज़बूत द्वोते 
हैं कि उनसे वह बन्दूक़ की नाल भी कुचल देता है । 
ये बातें तो कद्दानी-सी ही प्रतीत होती हैं, किन्तु इसमें सन्देद्द 
नहीं है कि गोरिलला बढ़ा ही शक्तिशाली जीवधारी है। इतना 
बलवान होने पर भी वह्द मनुष्य को देखकर बहुधा भागकर 
छिप जाता है ; परन्तु जब उसके बच्चों पर कोई आक्रमण 
करता है, या किसी अन्य कारणवश जब उसे क्रोध आ 
जाता हे, तब वह बेघड़क होकर अपने शिकारी पर आक्रमण 
करता है, चाहे वह कितने ही अच्छे-से-अच्छे हथियारों 
से सुसज्जित क्यों न हों । गददरी नींद में मग्न गोरिल्ला 
के भी निकट मनुष्य बेखटठके नहीं पहुँच सकते, फिर 








पृथ्वी की कहानी 
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उनका शिकार करना तो बहुत साहस का काम है ! 

बेट साहब एक अंग्रेज़ यात्री हैं ओर गोरिल्ला के 
निवास-प्रदेश में कई वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया हे । 
उनको इन जीवधारियों की रद्दन-सदन के अध्ययन करने का 
भी सुअ्रवसर प्राप्त हुआ है । उनका कथन है कि गोरिल्ला 
घने जंगलों के बाहर बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी-कभी 
वे हिम्मत करके गाँवों के बाद्दरी पेड़ों पर फलों के लिए 
हमला करते हैं । उनके भूंड बागों की बड़ी दुदशा कर 
डालते हैं | गाँव-निवासी इस डर के मारे रोक-टोक नहीं 
करते कि कदीं फलों की रक्ता के पीछे अपनी जान पर हीन 
आ बीते | फल, गन्ना, शदृद और चिड़ियों के अंडे इन्हें 
ग्रत्यन्त स्वादिष्ट लगते हैं । 

गोरिल्ला का सुखी पारिवारिक जीवन 

गोरिल्ला का पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखी ओर आरानन्द- 
मय प्रतीत होता है। वे जोड़ा मिलाकर रहते हैं ओर जब 
तक उनके बच्चे अपना अलग घर बसाने योग्य नहीं दो 
जाते, तत्र तक दमारी ही तरह वे अपने बच्चों की रक्षा 
करते हैं । वे पेड़ों की डालियों को कुका और मोड़कर एक 
चबूतरा-सा बना लेते हैं, जिस पर छोटी-छोटी डालियाँ ओर 
पत्ते बिछा लेते हैं | इस प्रकार पड़ पर बनाये हुए बिस्तर 
पर माता अपने छोटे बच्चों के साथ विश्राम करती है । 
विता पेड़ के नीचे भूमि पर भाड़-भंखाड़ ब्रिछाकर लेट 
रहता है या णद्द वृक्त के नीचे कोई उपयुक्त स्थान हू दकर 
ब्रेठा रदता है। रात के समय पिता अपने परिवार को 
चौकीदारी करता है। जब उसकी बीत्री ओर बच्चे पेड़ पर 
सोते रद्दते हैं तब वह नीचे खड़ा हुआ पहरा दिया करता 
है और ज़रा भी खटका होने पर ञ्ाक्रमण के लिए प्रस्तुत 
हो जाता है। वह दृश्य कितना मनोहर होता होगा जब 
बड़े तड़के माता-पिता और बच्चे अपने भोजन की खोज 
में डालियों पर कृदते-फाँदते, लटकते और भूलते हुए मीलों 
दूर निकल जाते होंगे ! ये पूर्ण रूप से शाकाद्वारी होते हैं 
तथा बाँस की नई और कोमल कोपले ही इनके भोजन 
का प्रधान भाग हैं । 

स्वीडेन के एक शिकारी का कद्दना हैं कि इनमें सन्तान- 
प्रेम के अतिरिक्त और भी ऐसी बाते हैं कि जिनमें वे बहुत- 
कुछ दमारे ही समान हैं | एक समय यद्द शिकारी अपने . 
साथियों के साथ गोरिल्लों के एक परिवार के सामने आ पड़ा। 
इन्हें देखकर एक बूढ़े सफ़ेद बालवाले नर गो रिल्ला को छोड़कर 
बाक़ी सब प्राणी भाग पड़े। गोरिल्लों का यद वृद्ध सदोर भागने- 
वालों को बचाने की इच्छा से शिकारियों का विरोध करने 
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जानवरों की दुनिया 


6 


की आगे बढा और वीरता से तब तक सामना करता रहा 


जब तक कि वह उनकी बन्दृक़ की गोली का निशाना न बन 
गया। मनुष्यता के सर्वोच्च गुण या विशेषताशओं-प्रेम, 
कर्तव्य, लगन और साहस--का इससे बढ़कर ओर कोन- 
सा उदाहरण हो सकता है ! 
एक ओर विचित्र बात इन कपियों के विषय में यह 
है किवे अन्य वानर-वंशों की 
ही भाँति न तो बात करते मालूम 
होते हैं शोर न उनकी तरह चे- 
चे ही करते हैं। पिता गुस्से में 
ज़ोर से भूकता है ओर आक्र- 
मण करते समय गुर्रा सकता है ; 
माता जोखिम को निकट आते 
देखकर चीम् पड़ती है। इन 
ञ्आवाज़ों के तथा खोये हुए बच्चों 
के करुण आत्तनाद के अतिरिक्त 
इन जीवधारियों में किसी ओ्रोर 
ग्रावाज़ का होना नहीं मालूम 
पढ़ता | 
ग्राजकल बहुत-से बड़े श्रजा- 
यबघरों में भुस से भरे गोरिल्लों के 
शव देखे जा सकते हैं, किन्तु 
जीवित गोरिल्ला देखना सम्भव 
नदीं है, क्‍योंकि जंगलों में रहने 
के ये इतने ग्रादी हो गये हैँ कि 
पकडकर अ्रजायबध्र में बन्द करने 
से उनका जीवित रदना बहुत ही 
कठिन द्वों जाता है। वें वो 
शीघ्र ही मर जाते हैं | जमनी के 
ब्रेसलो नगर की जन्‍्तुशाला में 
एक गोरिल्ला पकडकर लाया गया 
था | पकडने के समय वह २ वष 
का था श्रौर उस जन्त॒शाला में 
७ वर्ष से अधिक जीवित न रद्द सका | श्रभी तक कोई भी 
पकड़ा हुआथ्रा गोरिल्ला इससे श्रधिक जीवित नहीं रहा है । 
लन्दन की पशुशाला में कई छोट-छो टे गोरिक्ष पकड़कर 
लाये गये, किन्तु उनमें से एक द्वी २ वष जीवित रद्दा गौर 
अपने खेल-तमाशों से लन्दन-वासियों को प्रसन्न करता रदा | 
सबसे वद्धिमान वन-मानुपचिम्पाह्ज़ी ._ 
दूसरा वन-मानुप ञ्रफ्रीका में पाया जानेवाला चिम्पाज़ी 
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लन्दन की पशुशाला का जोनी नामक वालक 
गोरिज्ला 
यह जब जंगल से पकड़ा गया था तब केवल एक या दो 
दिन का हो था। यह दो टे बच्चे की तरह इधर-उधर 
कृदता-फिरता था और बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता 
था। उसके पास यदि को ई पत्ता खड़खड़ाता तो चोकक्ना 
हो ऋर उछुल पढ़ता और फिर हिम्मत करके दूर से 
उसे उठाकर सेँघता था। गुलगुलाने पर यह ज़ोर से 
हँस पढ़ता और प्रसन्‍न होने पर ताली बजाता था। 
दिन भर में उसे जो कुछ फल मिलते थे उनके श्रतिरिक्र 
वह ३-४ बोतल दूध ओर पानी पी लेता था । 


-2( 





है| इनकी चाय-पार्टों का एक चित्र हम आ्रापको 'विश्व- 
भारती के दूसरे अ्रंक म॑ दिखला चुके हैं | अपने वंश में 
निस्‍्सन्देह मनुष्य के अतिरिक्त सबसे बुद्धिमान यही प्राणी 
है। उसकी ग्राकृति श्रोर आ्राकार भी मनुष्य से अधिक 
मिलते-जुलते हैं । 

चिम्पाउज़ी गोरिल्ला से बहुत छोटे होते हैं । इनमें नर- 
मादा में भी उतना भेद नहीं 
होता । इनकी ऊंचाई ४-५” 
तक द्वोती है | इनके शरीर भारी, 
भुजायं विशाल ओर हाथ-पेर 
बलिए्ञ होते ह | इन करे दाँत ग्रन्य 
ब्रन-मानुष्रों के-से मज़बूत और 
लम्बे नहीं होते, परन्तु कान बड़े 
होते हैं और भक्ुटियाँ उतनी 
निकली हुई नहीं होतीं जितनी कि 
गोरिल्ला की । इनके बाल लम्बे, 
काले या ब्रादामी रंग के होते हे 
तथा चेहरा काला श्र कुछ-कुछ 
मांस-जेसे गुलाबी रंग का होता 
है | चिम्पाउज़ी अपना अधिकांश 
समय वृत्तों पर ही व्यतीत करते 
हैं ओर जग्र भूमि पर उतरते हैं 
तो गोरिल्ला के समान आसानी 
से सीधे नहीं खड़े हो पाते। वे 
खड़े होकर थोड़ी दूर भाग भी 
लेते हैं लेकिन यह कद्दना ठीक 
नहीं है कि गोरिल्ला ओर चिग्पाज्ज़ी 
ग्रासानी से सीधे खड़े द्वोकर 
चल-फिर सकते हैं | यह श्रवश्य 
है कि वे चोपायों के समान अपनी 
हथेलियाँ प्रृथ्त्री पर रखकर नहीं 
चलते, बल्कि ह्वा्थों की मुट्री बॉध- 
कर उन्हें ज़मीन पर उल्टी रख 
कर आगे के शरीर का सह्दारा उन पर देते हुए भली भाँति 
दोड़ते-भांगते हैं | 

चिम्पाञज़ी का घर और जंगलों म॑ रहन-सहन 

इन कपियों का भी निवास-स्थान श्रफ्रीका के विषुवत्‌- 
रेखा के निकटवर्त्ती जंगल ही हैं; किन्तु ये गेम्िया, 
सिरालियोना से लेकर 2गानिका भील तक फेले हुए हैं । 
इनकी ब्रद्ुत-सी जातियाँ हैं, ज़िनमें दो मुख्य हैं--एक 
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असली चिम्पाउज़ी और दूसरे 
लगभग सारे मुँद पर बाल नहीं होते | गोरिल्ला को तरद 
चिम्पा्ज़ी भी वृतक्तों पर अपनी शब्या बनाता है, जिस 
पर उसकी बीत्री और बाल-बच्चे सोते हैं | वह्द उनके निकट 
उनकी रक्षा के लिए उपस्थित रहता है । 
चिम्पाज्ज़ी का भी भोजन फल ओर पत्ते द्वी हैं | ये मांस 
नहीं खाते, परन्तु अभ्यास कराने से वे मांस भी स्वाद से 






गंजे चिम्पाज्जी, जिनके 


खाने लगते हैं | उनके मस्तिष्क की रचना अन्य वानरों से 
उच्च प्रकार की होती है । इसीलिए वे सबसे अधिक बुद्धि- 
मान भी द्वोते हें । शरीर के किसी स्थान से अ्रच्नानक रक्त 
बहने लगने पर वे उस स्थान को अपने हाथों से दबाकर 
उसको बन्द करने की चेष्टा करते हैँ | यदि ख़्न बन्द न द्वो 
तो घाव पर घास तोड़ कर लगा देते हैं । 
उनकी चतुराई 

चिम्पाउ्ज़ी बड़े सीधे द्ोते हैं ओर आसानी से पालतू 
बना लिये जाते हैं | उनमें सीखने और अनुकरण करने की 
बड़ी योग्यता होती है । जिन्द्दोंने सीखे हुए चिम्पाज्ज़ी देखे 
हैं वे क़रीब्र-क़रीब मनुष्य कीसी उनकी समझ देखकर दंग 
रद जाते हैं । हमारे देश में जिस प्रकार मदारी बन्दर का 
नाच दिखाते हैं उसी प्रकार योरप में चिम्पाञउज़ी का तमाशा 
दिखाया जाता है। उनकी चतुराई का इन बातों से 
ग्रापको अन्दाज़ हो सकता है कि वे दरवाज़ा खोलना, 
अपने पिंजड़ों को बुह्दारना, चम्मच या प्याले द्वारा दूध, 
चाय आदि पीना ही नहीं सीख जाते, बल्कि साइकिल 
चलाने ओर कपड़े पहिनने का भी अभ्यास उन्हें कराया 
जा सकता है। बच्चोंवाली गाड़ी में एक चिम्पाज्ज़ी बठ 
जाता है ओर दूसरा उस गाढ़ी को घसीटकर चलाता 
है। कद्दा जाता है कि उन्हें थोड़ा-बहुत गिनती का 
भी ज्ञान दो जाता है। वे स्त्री-पुरुष में भी भेद कर 
लेते हैं ओर पुरुष की अपेक्षा स्री से अधिक नम्नता का 
बत्ताव करते हैं । क्‍ 
पशिया का सबसे बड़ा वन-पान॒ुष--ओरेग उटाँग 

एशिया के वन-मानुषों में ओऔरंग उटठाँग ही सबसे बड़ा 
है, किन्तु अफ्रीका महाद्वीप में पाये जानेवाले गोरिल्ला से 
यद्द छोटा होता है । यह एक मनोरंजक बात है कि काले 
हृब्शियों के देश के निवासी गोरिल्ला का रंग भी काला 
होता है और आओऔरंग उटाँग का रंग एशिया के मनुष्यों 
की तरह मट्मैला भूरा होता हे । यद्द विशालकाय 
वन-मानुष सुमात्रा तथा बोनियों द्वीप में ही निवास 
करता है। ओऔरंग उटाँग * मलाया प्रदेश की भाषा का 


पथ्वी करी कहानो 
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शब्द है ओर इसका अर्थ होता है “वन का मनुष्य | 

इसकी दो नस्ल पाई जाती हैं | साधारण नस्ल के नर 
४-४“ ऊंचे होते हैं तथा मादा इनसे भी कुछ छोटी 
होती हैं | दूसरी बड़ी नस्ल, जो उत्तरी बोनियों में मिलती 
है, ६ लम्बी द्वोती है, परन्तु अब यद्द जाति प्रायः लुप्त-सी 
हो गई है । गनंसी के अजायबघर में इस बड़ी नस्ल के 
श्रौरं ग का एक नमूना रक्‍्खा हुआ हे । यह प्राणी ५८ 
लम्बा है । उसके सीने की चोड़ाई ५४“, कमर की ४८ 
आर गदन की २८” है । कहा जाता है कि जब वद द्वाथ 
फलाकर खड़ा द्दोता था तो एक हाथ की उंगली से दूसरे 
हाथ की उंगली तक का फेलाव ८“--€/ होता था। 
ओरंग की गर्दन मोटी होने का कारण यद्द है कि गदन 
की खाल ओर मांस-पेशियों के बीच आवाज़ की थली 
लटगकती रहती है। यद्द थेली आवाज़ को गैंजाने में 
सहायता देती है । 

ये प्राणी आलसी ओर भारी डील के द्वोते हैं। इनकी 
भुजाएँ लम्बी ओर बलिष्ठ होती हैं तथा खड़े होने पर 
ट्ख़ने के निकट तक पहुँच जाती हैं; किन्तु इनकी टाँगें 
छोटी ही होती हैं और भझ्रुकी रहती हैं । और ग का चेद्रा 
भद्दा ओर बेडोल दह्वोता है तथा मुँह का आकार भी बड़ा 
होता है । भों ओर पलकों के दो-चार बालों के अतिरिक्त 
चेहरे पर बिल्कुल बाल नद्हीं होते | इनकी नाक चपटी 
होती है और आँखें व कान छोटे तथा मनुष्यों के-से दी 
होते हैं | सीने पर कुछ लाल रंग के बाल बिखरे हुए 
उगते हैं । पीठ, कंधे ओर जाँघों पर लाल रंग के मोटे-मोटे 
घने बाल लग्कते रददते हैं। ये बाल १०“-१२” लम्बे 
होते हैं । और ग के मस्तिष्क के एंठन या बल चटम़ और 
बहुत-कुछ हमारी ह्वी तरद्द के द्वोते हैं । 

इसके द्वाथ-परों से स्पष्ट हे कि ओरेंग अपना अधिक 
समय पेड़ पर ही बिताता है । उनकी शाखाओं पर वह 
भूलता-कूदता हुआ वसी ही तेज़ी ओर चंचलता से 
चलता-फिरता है जसे कि हम लोग ज़मीन पर स्वेच्छापूबक 
विचरण्‌ करते हैं | जब वह धरती पर उतरता है तब्र गोरिल्ला 
आर चिम्पाज्ज़ी के ही समान मचक-मचककर चलता 
है । वह फल-मूल ओर पत्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाता | 
ओर ग नम्न, सीधा-सादा ओर निदोष प्राणी है तथा सहज ही 
में पालतू बन जाता है । वह मनुष्य पर जल्दी ञ्राक्रमण नहीं 
करता । जगद्यसिद्ध जन्तु-भूगोल-वेत्ता वालेस साहब तथा 
उनके साथियों ने एक बार बोनियों के वनों में एक मादा 
ओोरंग को पेड़ पर बेठे देख उसके निकट पहुँचने का 
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विचार किया । उन्हें समीप आते देखकर वह वृक्ष की 
डालियों तथा नारियल के आकार के काँटेदार फलों की 
१० मिनट तक वर्षा करती रही | बीच-बीच में गुस्से में 
वह्द ज़ोर से गुर्राती भी जाती थी । संभवतः उस ओऔरेंग स्त्री 
से वालेस साहब के परिचय का अन्त ख़राब न हुश्रा 
होगा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद का कुछ भी हाल लिखा 
नहीं है । 
वुद्धि और बल के द्वारा अपने पिंजड़े से 
छुटकारा पाना 

ग्रोरंग बडा बलशाली द्वोता हे 
आर कहा जाता है कि मगर तक 
को वह युद्ध में मार डालता है। 
अजायबघर में पला हुआ ओरेंग 
कभी-कभी रखवाले का हाथ इतनी 
मज़बूती से पकड लेता है कि हाथ 
लुडाना बहुत द्वी मुश्किल हद्वो जाता 
है | एक ओर ग में दो मनुष्यों का 
बल द्वोता ह | एक बार एक अ्रजा- 
यब्रघर के ओरेंग ने अपने पिंजड़े 
के तारों को द्वार्थों से मरोढ़ डाला 
आर उन्हें तोडकर लम्ी-सी छेनी 
बना लौ, जिसे उसने अने बगल 
के पिंजड़े में फं. दी | इस दूसरे 


पिंजड़े का औरेंग और भी द्वोशि- लन्दन की जन्तु-वाटिका का सबसे अधधक 
बुद्धिमान चिम्प|उज़ी--आ थर 

यह अपना कोट और टोप पहिन सकता था ओर 

मनुष्य को देखकर बाल भी काढ़ लेता था । कहा 

तथा अ्जायबधर की छुत पर चढ़ जाता ६ कि यह बढ़ी सुगमता से काटे छुरा आर चपलता से 

व चौंकीदार ने देखा तो चम्मच से अपना भोजन करना सीख गया था तथा 


उस पर चढने श्रादमी कौ ही तरह ताश के पत्ते हाथ में लेकर बढ़ी है | ब्वीस, तीस या चालीस फ़ीट तक 
गम्भी रता से फकता था । 


यार था | उसने उसी छेनी से श्रपने 
पिंजड़े के बहत-से तार काट डाले 
और उसके बीच से निकल भागा 


गया । ज 
सीदी लगाकर वह 
लगा | इस पर उस आर ग ने ऐसी 
जोर से पकड़कर सीढदी दिलाई कि चौकीदार साइब 
प्रथ्वी पर लुद़कते दिखाई दिये ! थोडी देर बाद छुत पर 
से उतरकर वह पेड पर पत्तों और डालियों का अपना 
त्िस्तर बनाकर थआ्रानन्द की नींद सोया ! सुबह बडी 
मश्किल से फिर से वह पकडा जा सका | 
सबसे छोटा वन-मानप-गिब्बन--जो छुलाँग 
मारकर वृक्तों पर कृदता फिरता हे 

अब चौथे प्रकार के सबसे छोटे मानवसम कपि का 

द्वाल भी सुन लीजिये | इन्हें हम साधारणतया गिव्बन के 
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नाम से पुकारते हैं | वास्तव में ये दो प्रकार के हैं--एक 
असली गिव्बन, दूसरे सियामंग ( ७[भा०7९5 ) | गिव्बन 
सियामंग से छोटे तथा उनकी अपेक्षा सुकुमार होते हैं | ये 
खड़े होने पर लगभग २०” ऊचे द्वोते हैं, परन्तु ध्ियामंग 
२ या इससे भी कुछ अ्रधिक लम्बे होते हूँ | इनको लग 
भग एक दजन या गअधिक उपजातियाँ हिमालय के पूर्वी 
हिस्से से लेकर ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप और उसके निकट- 
वत्तों द्वीपों में होते हुए चीन के दक्षिणी प्रान्तों तथा 
इन्डोचीन तक पाई जाती हैं 
कपियों में केवल यही ऐसे हैं जो 
ज़मीन पर सीधे खड़े होकर चलते हैं । 
इनका सिर छोटां ओर गोल 
होता है । शरीर पर कोमल ऊन 
के-से बाल होते हैं | इनमें से कोई 
तो ब्रिल्कुल काले रंग के होते हैं, 
किन्तु किसी का मुख सफ़ेद होता है 
आर किसी का वर्ण भूरा या हल्का 
बादामी होता है। इनकी भुजाय 
इतनी लम्बी होती हैं कि खड़े द्वोने 
पर द्वाथ की उंगलियाँ धरती से छू 
जाती हैं । बाँद्ों का अगला द्विस्सा 
पिछले भाग स बढ़ा होता है तथा 
परों से भी लम्बा होता है | सब 
वन-मानुष्रों में से गिव्बन ओर 
सियामंग ही उय्युक्त वृक्षवासी हैं। 
एक वक्ष से दूसरे वक्ष पर ओर 
दूसरे से तीसरे पर बढ़ी फुर्ती और 
कूदते ओर छुलाँगें 
मारते हुए ये दर तक निकल जाते 


य कुद जाते हैं | एक द्वाथ से डाल 
पकडकर ज़ोर का भोंका लेते हुए य ऐसी छुलाँग मारते 
हैं मानों दवा में उड़े जा रहे हों, साथ द्वी दूसरे हाथ से 
दूर के दूसरे पेड पर जा लगते हैं | इसी प्रकार ये जंगल 
में वत्तों पर मनमानी क्रीडाय करते फिरते हैं | ये पहाडों 
तथा छोटे-छोटे टीलों पर भी रहते - हैं ग्रोर बठे-बंठे ह्वी 
सोते हैं | स्थल पर जब ये मनुष्य की तरह सीधे खड़े होकर 
चलते हैं तो ग्रपनी लम्बी भुजाओं को ऊपर उठा लेते हैं 
अथवा गर्दन के ऊपर उन्हें पीछे मोड लेते हैं, मानो तेज़ां 
से चलने के लिए इन्हें अपने शरीर को साधना पड़ता हो। 


धार >> ++-मममक 
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इनकी आवाज़ बड़ी ही तेज़ द्वोती हे । जब कभी दो-चार 
गिव्बन एकत्र हो जाते हैं तो बड़ा शोर मचाते हं । इनक 
भोजन कौड़े-मकोड़े होते हुए, भी मांस से ये घृणा करते हैं । 
जल या अन्य द्रव पदार्थों का सेवन ये बढ़ी अनोखी रीति से 
करते हैं | ये उस पदार्थ में अपने द्वा्ों की उंगलियाँ डुबाकर 
चाटते हैं | इनका स्वभाव साधारणतया दीन द्वोता है और 
मनुष्य से इन्हें बड़ा डर लगता है। उसको देखकर ये 
शीघ्र ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं | प्रतीत होता है कि इनका 
मस्तिष्क अच्छी तरद्द वृद्धिप्राप्त है । नीचे लिखी हुई कथा 
से स्पष्ट हो जायगा कि गिब्बन में केवल स्वाभाविक बुद्धि दी 
नदीं बल्कि विचार तथा विवेक-शक्ति का भी समावेश है । 
गिब्ब्ननों का अन्य बन्दरों की भाँति यद्द स्वभाव द्वोता है कि 
ठिकाने से रक्खी हुई वस्तुओं को तितर-ब्रितर कर दें। 
वस्त॒ओ्रों को त्रिगाड़ने तथा भाँति-भाँति के उपद्रव करने में 
उन्हें बड़ा आनन्द ञआ्राता है । 

बेनेट साहब का पालतू गिब्बन और उसकी 

विवेक-शांक्ते 

बेनेट साहब के पास एक पालतू गिब्बन था, जिसको 
साबुन की टिकियों से विशेष रुचि थी | मोक़ा पाने पर वह 
साबुन ज़रूर उठा ले जाता। एक-दो बार साबुन को 
टिकिया उठा ले जाने पर॑ वेनेट साइब ने उसे बहुत डॉटा। 
एक दिन उसी कमरे में, जद्दाँ वद्द गिब्बन रहा करता था, 
वह मेज़-कुर्सी लगाकर ब्रेठ गये | जब गिब्ब्नन ने उन्हें 
लिखने में अत्यन्त तल्लीन समभा तो उसने बेनेट साहब 
की ओर छिपकर देखते हुए साबुन की ओर द्वाथ बढ़ाया । 
बेनेट साहब उसका मतलब समभकर भी नीचे को देखते 
हुए अपने काम में लगे रहे | गिब्वन ने उन्हें काम में 
लगा समभकर टिकिया उठा ली और अपनी जगह पर 
जाने लगा | जब आधी दूर तक पहुँच गया तो उसके 
स्वामी ने धीमी ग्रावाज़ से प्रश्न करना आरम्भ किया | 
गिव्बनन के जी में यद्द शंक्रा हुईं कि उसकी चोरी प्रकय हो 
गई ओर वह तुरन्त द्वी लौट पड़ा ओर टिकिया को पहले 
की ही जगह पर रख अपने स्थान पर जा ब्ेठा। इससे 
क्या यह नहीं प्रकट होता कि इनमें भी मनुष्य-जसी थोड़ी 
बहुत बुद्धि अवश्य ही है ! 

वे ञ््री ५... हा. 
वबून और मनड्िल 

अब हम कुछ अन्य मानवसम कपियों का उल्लेख 
करना चाहते हैं | इन कपियों को हम साधारणतया बेबून 
या मेनडिल कहते हैं, परन्तु इनमें ओर भी कई नस्ल हैं । 
इनका मुंह बहुत कुछ कुत्ते-जसा होता है, इसलिए ये 'साइ- 
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जीव ) के नाम से पुकारे जाते हैं। ये अधिकतर ज़मीन, चट्टानों 
या टौलों पर द्वी वास करते हैं ओर कभी-कभी भोजन की 
खोज में पेड़ों पर चदते हैं | इकट् द्वोकर समूहों में रहना 

हें पसन्द है ओर ये बड़े ह्दी नग्खय होते हैं । रात द्ी 
भर में ये खेत का खेत साफ़ कर डालते हैं । जब ये किसी 
खेत पर हमला करते हैं तो इनमें से एक, जो अनुभवी 
आओऔर बडा समभा जाता है, पदरे पर खडा रहता है। 
उसके भकने से शेष सब समझ जाते हैं कि कोई खटका 
है ओर सब्र उलटे पाँव भाग पडते हैं । 

बबून सहारा के दक्षिण में अफ्रीका के सभी स्थारनां में 
तथा अरब में मिलते हैं । किसी समय भारतवष म॑ भी वे 
पाये जाते थे | प्राचीन मिस्तवासी उन्हें बडा पवित्र समभते 
थे और उनकी पूजा करते थे । उनकी भुजायें ओर टॉगे बरा- 
बर होती हैं ओर भुजाये भी टाँगों की तरह काम में आती ह, 
मानो वे चौपाये हों । उनकी दुम न बहुत लम्ब्री दौ होती हे 
ओर न बहुत छोटी ही | किसी-किसी की दुम के छोर पर बालों 
का गुच्छा द्वोता है | बबून जब सीधा खडा होता है तो 
उसकी लम्ब्राई ढाई-तीन फ़ीट होती है । उसकी भृकुटियों को 
दृड्डियाँ उठी होती हैं और आँखें मनुष्य के समान सामने 
की ही ओर देखनेवाली होती हैं । उसके स्तनों को 
स्थिति, कंधों की आकृति और भुजायें बिल्कुल दमारे ही 
जेसी होती है | अतः सुदान के लोग उसे “निस-निस' कद्दते 
हैं, जिसका अथ है 'छोटा आदमी  । 

ये जीवधारी शरीर में छोटे होते हुए भी बड़े बलवान 
होते हैं । जे० सीनेल साइब ने लिखा है कि उनके पुत्र के 
बंगले में एक मादा बेबून रहती थी | वद्द पालतू थी और 
सारे बंगले में स्वतन्त्रतापूबक घुमा करती थी। एक दिन 
उसे यह सभा कि मकान की सफ़ाई होनी चाहिए। बस 
फिर क्‍या था ! मालिक भी घर पर न थे । उसने कमरों को 
सब वस्तुए--कुर्ती; मेज़, पलंग, किताब झ्रादि---उठा-उठा- 
कर बाहर फेंक दीं | इसके लिए उसको सज़ा दी गई और 
वह पिंजड़े में बन्द कर दी गई । 

मेनडिल पश्चिमी अफ्रीका, विशेषतया गिनी तट, का 
निवासी है । यद्द बेबून से बहुत बडा द्वोता है | खडा होने 
पर यद्द ५ लम्बा द्ोता है । इसकी दुम २ से अधिक 
लम्बी नहीं होती और नीचे लटकने के बजाय ऊपर को 
ओर सीधी खडी रहती है । इसकी भों के ऊपर की दलड्डियाँ 
उठी हुई होती हैं | इसका चेहरा भारी, भौंहें ऊंची और 
आँखे गडढे में बेठी हुई होती हैं। इसके शरीर का रंग 





जानवरों को दुनिया 
ब्रेबून से गददरा होता है । ऊपरी 
च्े जतू: खरे * के के पक गीचे ३ >« छ. 

जतूनी खरे रंग के होते हैं तथा नीचे के भागों में उससे कुछ 
हल्के रंग के होते हैं | चेदरे, द्वाथ तथा पेरों पर बाल नहीं 








हात ह 
होते, पर कनपटी के बाल ऊपर को चोटी की भाँति उठे 
रहते है हैं | इनकी दाढ़ी पीली होती है । 
मेनड्रिल नरों का चित्र-विचित्र »ट गार मादाओं को 
मोहित कर लेता है 
मेनडिल वी वेश-भूषा में सबसे अनूठी बात नर-मैनडिल 
का चटकीला रंग है । उसकी दाढ़ी पीली और चोटी काली 
होती है | चेहरा ऊपर से लेकर नाक तक गहरा नीला ओर 
बेजनी द्वोता है । बीच-बीच में नहें-सी होती हैं जिनसे धारियाँ- 
सी पड़ जाती हैं| चेहरे के बीचोब्ीच में माथे के बीच से 
लेकर नाक की कोर तक गहरे 
लाल रंग की रेखा द्वोती हैः 
जिससे चेहरे की शान ओर भी 
बढ़ जाती है | जबड़े पर गुलाबी 
ओर ब्रंजनी रंग के धब्बे द्वोते हैं। 
इनके चेहरे पर ही ऐसे रंग नहीं 
द्वोते बल्कि पीछे की ओर चूतड़ों 
पर तथा जाँघ में भी भीतरी ओर 
चटस सिंदूरी रंग का चम द्वोता 
है | इसके विचित्र रंगों के कारण 
किसी ने कहा है कि इसके चद्दरे 
पर यूयोंदय का तथा पीछे की 
और सूर्याश्त का दृश्य दिखलाई 
पड़ता है | पूण वृद्धि को प्राप्त 
नरों में ही इस प्रकार का चित्र- 
विचित्र “7 गारमय रूप द्वोता है। 
स्लरियों और बच्चों की ये आकर्षक 
रंग प्राप्य नदीं हैं | वद्ध द्वोने पर पुरुषों में ये रंग फीके पढ़ 
जाते हैं| इससे डा विन साहब का यद्द विचार है कि इनका 
द्ृ रंगीन 2 गार स्त्रियों को मोद्दित करने में उपयोगी द्वोता 
है, श्रर्थात्‌ प्रकृति ने उसे बिल्कुल व्यर्थ द्वी नहीं बनाया हे । 
नई ओए पुरानी दुनिया के बन्दरों में क्या भेद है ? 
मेंकाके और जिब्राल्टरवाले कपि ग्रादि को छोड़ अरब हम 
ग्रापकों श्रसली बन्दरों का हाल बतलायेंगे जो नई और 
पुरानी दोनों ही दुनिया के देश-देशान्तरों में फले हुए 
हैं | आ्राप सभी ने मामूली बन्दर श्रोर लंगूर अवश्य दी 
देखे होंगे। शायद ग्राप उनकी शंतानियों और मसगख़रेपन 
से मी श्रनभिज्ञ न होंगे | जब वे अपने छोटे-छोटे द्वार्थों में 
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केला या आम पकड़कर खाते ओर मदारियों के सिखाने 
से नाचते, कपड़ा पहनते श्रौर ठाठ से मोदे पर ब्रेंठकर सलाम 
करते या दोड़कर दशकों के पर छूटे हैं तो वे केसे मानुषिक 
जान पड़ते हैं ! वे अपने पिछले पेरों को हमारी तरद चलने 
के काम में नहीं ला सकते, वि्तु वे अपने पेरों से ह्वा्थों 
के समान चीज़ों या डालियों को पकड़ सकते हैं । हमारे परों 
म॑ यद शक्ति नहीं होती | इसलिए हम यद्द कद्द सकते हैं कि 
उनऊे दो पर ओर दो हाथों के बजाय चार हाथ होते हैं। 
कदाचित्‌ आ्राप यह सोचते द्वों क्रि बन्दर तो सब एक- 
से ही हैं चाहे वे नई दुनिया के हों चाहे पुरानी दुनिया 
के ; किन्तु वास्तव म॑॑ ऐसा नदीं हे। उनमें बढ़ा 
भेद है | पुरानी दुनिया के बन्द्रों के नथुने पास-पास द्वोते 
हैं ; उनके गालों में खाद्य पदार्थों 
को भरने के लिए थलियाँ होती 
हैं ; उनके द्वार्थों मं ठीक अंगूठे 
होते हें ओर वे अपनी दुर्मों का 
शरीर साधने के अतिरिक्त किसी 
भी प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते। 
नई दुनिया के बनन्‍्दरों के नथुने 
एक दूसरे से दूर होते हैं ; उनके 
गालों में खाना भरने की थेलियाँ 
नहीं होतीं ओर न उनके द्वा्थों 
में ठीक अंगूठे दी होते हैं । उनमें 
से बहुतेरे अपनी दुम को द्वाथ के 
समान डालियों को पकड़ने के 
काम में ला सकते हैं, मानो वह्द 
उनका पाँचवाँ हाथ हो। इन 
भेदों के अतिरिक्त नई दुनियावाले 
वानरों में पिछला धड़ कभी लोम- 
हीन या गदरे रंग का नहीं द्वोता | बन्दरों की बहुतेरी 
जातियाँ हैं जिनका वर्णन करने के लिए एक परे ग्रन्थ 
वी ग्रावश्यकता है | यहाँ हम पुरानी तथा नई दुनिया के 
दो एक बनन्‍्दरों का बहुत ही संक्षिम वर्णन करके अपना 
लेख समाप्त करना चाहते हैं | 
पुरानी दुनि4ा की सात जातियों में सर्वश्रेष्ठ--लंगूर 
ः पुरानी दुनिया के बन्दरों में सर्वश्रेष्ठ लंगूर है, जिससे 
सभी भारतीय परिचित हैं । हिंन्दू तो इन्हें पवित्र मानते हैं 
आर इनकी एक उपजा ति को हनुमान कद्दते हैं | सब्र स्वतन्त्र 
बन्दरों में ये सबसे जल्दी पालतू बन जाते हैं ओर वन में 
भी मनुष्य को अपना मित्र समभते हैं | हनुमान लंगूरों के 
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विषय में यह विख्यात 
नर द्वोता है | कहा जाता है कि पू्ण नर छोटे नरों से 
घृणा करते हैं ओर अवसर पाने पर उन्हें मार डालते हैं, 
किन्तु माताये अपने छोटे बच्चों को जंगल में ले जाकर 
रखती हैं श्रोर वदीं छिपाकर उनका पालन-पोषण करती हूं । 
जब वे बड़े ओर सुददद हो जाते हैं तों वापस आकर अपने 
जीवन तथा नेतृत्व के लिए अन्य पुरुषों से लड़ते हैं। 
इससे बढ़कर इन मन्द बुद्धिवाले बन्दरों में मातृ-प्रेम का 
ओर क्या दृष्टान्त हो सकता है कि मातायें अपने बच्चों की 
रक्ता के ख़ातिर अपने स्वामी और साथियों को छोड़ निर्जन 
वन में भयं कर पशुओं के बीच जोखिम में रद्दती हूँ ! 
नहे दुनिया के वानरों में स तीन विचित्र प्राणी 
नई दुनिया के वानरों की १० बड़ी जातियाँ हैं | उनम॑ 
से एक अत्यन्त मनोहर बन्दर मार्मोंसेंट है, जो केवल 
गिलदरी के बराबर बढ़ा होता है और जिसे लोग बच्चों 
के खेलने के लिए पालते हैं । इसका स्वभाव बड़ा सीधा 
द्वोता है । यह जब प्रसन्न होता है तत्र तो हंसता है और 
उदास द्वोने पर आँस बहाता है । मानव बालकों के समान 
ही वह नगयखय होता है | उसके ३२ दाँत होते हैं तथा शेष 
वानरों के ३८ होते हैं । उसके काले चेदरे के बीच सफ़ेद नाक 
बड़ी ही खिलती है । कानों में भी सफ़ेद बालों के गुच्छे 
होते हैं । नई दुनिया का एक ओर विचित्र बन्दर हे, 
जिपका नाम “मकड़ी बन्दर! है | वद काला तथा दुश॒नल 
शरीर का द्वोता है । उसके द्वाथ पर भी लम्बे पतले होते 
हैं | वह अपनी दुम से वृक्षों की पकड़कर उसी के. सहारे 
लटकता ओर कूदता फिरता है | तीसरी प्रकार का मनोर॑जक 
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बन्दर इन दोनों से बहुत बड़ा द्वोता है और दक्षिणी 


और डक बत्ती 
जज । 


बार 59 ६ ह च्जु 

क | कक का. द ४ नह हे 
7७ च् पक कु ह् कह बज 

(३१% जा अल्ण। | पेन 4 हा पा # नम 

कक सुलह कं जेब ओ ् कर हे कर 
का कई ल्‍ श एँ आम १ क्न् हु 
कि है का बडा कक #' £ 

सं कं 2 थे 


कं 
५ + पल तक 
5. #> जी. रा 


त है कि कई मादाओं के बीच में एक ही अमेरिका में मिलता है | इसको 'गुरानेवाला बंदर कहते हें; 
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क्योंकि इसकी गुर्रादय इतनी तेज़ होती है कि मीलों तक सुनाई 
पड़ती है । ये बंदर इतने दिनों से इतनी ज़ोर से चिल्लाते 
रहे हैं कि उनके गले उनकी सहायता करने के लिए बहुत 
बड़े हो गये हैं | इस अ्रपूव बात के अलावा उनकी थ्राकृति 
बढ़ी भोंड़ी होती है । इनकी मादाये छोटी द्वोती हैं ओर 
उनमें चिल्लाने की शक्ति नरों के समान तेज़ नहीं होती । 
अऊ््ज-वानर, प्रधानभागीय कच्चा का सव प्रथम प्राणी 

लीमर या अ्रद्ध-वानर ( जिसका चित्र पिछले प्रष्ठ पर दिया 
है ) का विकास भी उसी उद्गमस्थल से हुआ हे कि जिससे 
सारे बन्दर और कपियों ने जन्म लिया है | आ्राजकल इनके 
रहने का स्थान मेंडागास्कर द्वीप है, किन्तु उनकी दो एक 
जातियाँ अफ्रीका की भूमि पर भी पाई जाती हैं। भूगभ- 
वेत्ताओं तथा वैज्ञानिकों का मत है कि मेडागास्‍्कर और 
अफ्रीका की भूमि पहले मिली हुई थी | उसी समय ये अद्धं- 
वानर वहाँ फेल गये | बीच की भूमि जल-मग्न हो जाने 
से मेडागास्कर अफ्रीका से अल्लग हो गया और ये जीव 
विकास के उस चक्र से बचे रहे, जिसमें फसकर अफ्रीका के 
अन्य जीवों ने उन्नति की । यही कारण है कि वे अ्रब॒ तक 
वहाँ इतनी बढ़ी संख्या में बचे रद्द गये हैं | लीमर कई 
रंग और आकार के द्वोते हैं | कुछ छोटी लोमड़ियाँ-जसे 
ओर कुछ नेवले, चुहियों ओर गिलहरी-जसे होते हैं । परन्तु 
इनमें सबसे अद्भुत एक जीव है जो 'एई-एई” कहलाता हे। 
उसके दाँत ख़रगोश-से होते हैं । उसकी बीच की उगली भी 
बड़ी अनोखी होती है, जिसके सिरे पर एक टेढ़ा नख होता 
है । इसकी सहायता से वह पेड़ों की छाल में चिप्रटे हुए 
कीड़ों की निकालकर खा जाता है । 





( ) हे २३२३३ 2 । द न मो ये ० ४४ 
( बीच में ) मुँह खोले हुए बेबून; ( दाहिनी ओर ) लंगूर ओर उसके बच्चे; ( बाई ओर ) औरेंग उटाँग का बच्चा । 
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ऑस्ट्रेलिया का ज॑ गली काला मठुष्प और 
उसका लम्बा भाला तथा टेढ़ो वूमरंग 
यद्दी उसके श्रचूरू अख हैं | बूम रेंग एक विचित्र 
झुका हुआ नोकीला लकड़ी का शस्त्र होता है, 
जो प्राय: २०-३० इंच ल्षम्ब्रा, २-३ इंच चोड़ा 
झोर आधे इंच मोटा होता है | वह इप प्रहार 
फंक्ा जा सकता है कि हवा में अदभुत रूप से 
चक्कर ज्गाते हुए उसी जगह लोट आता है, 
जहाँ से कि वह फंक्रा जाता है । चित्र में आप 
देख सकते हैं कि ये लोग क्या पहनते हैं ओर 
अपने शरीरों को रंग से किप्र प्रकार पोते रहते 
हैं । नीचे के चित्र में इनके अस्थाई भद ग्रृह 
भी दिखलाई दे रहे हैं । 
















हसू का एक जोड़ा 
ये शुतमु गे को छोड़कर सबसे बढ़ी चिड़िया हैं । 
परों के बहुत छोटे होने के कारण ये उड़ नहीं सकते, 
किन्तु तेज़ दोड़ने ओर लात मारने की शक्ति पर 
अपने बचने का भरोसा रखते हैं | ऑस्ट्रेलिया के 
. आदि-मनुष्य केसे छुल करके सहज में इनका शिकार 
० क्‍ - कर लेते हैं, इसका हाल आप अगले पृष्ठ के 
। लेख में पढ़ेंगे । 
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की हो सभ्यता मे रह रहा ह 
हमारी दुनिया बढ़ी ही रमणीक है | इस पर बहुत-सी मलुष्य-जा तियाँ बसी हुई हैं । इनके स्वभाव, 
रहन-सहन और वख्रादि भिन्न-भिन्न हैं । कोई बहुत ही गोरे, संदर ओर सुढोल शरीरधारी हैं; कोई काले, 
कुरूप श्रोर भद्दे डीलवाले हैं । कोई विशाल, श्राल्लीशान २०-२४ मंज़िल ऊँचे सुन्दर मकानों में सुखपूर्वक 
रहते हैं, कोई निर्जन वन में अपने हाथ से बनाई हुई मोपड़ी में ही जीवन व्यतीत करते हैं | आज- 
कल भी, जब हम सभ्य होने का दावा करते हैं, प्रत्येक महाद्वीप में ऐसी जंगली जातियाँ हैं, जो सभ्यता 
के मार्ग पर उतनी ही पिछुदी हुई हैं जितने की ३०-४० हज़ार वर्ष पू् के हमारे पूवंज थे। अतः यह 
कहना अनुचित न होगा कि इन के लिए अब भी प्रथ्वी पर पाषाण-काल ही है । इस लेख में इन्हीं जातियों 
से सरसरी तौर से हम श्रापका परिचय करायेगे । 


ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी--जो सबसे 
जंगली समझे जाते है 
जा अ्रंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया पर पदले-पहल अधिकार 
जमाया और वहाँ अपनी बछ्तियाँ क्रायम कीं, तत्र 
उन्होंने वद्दां के श्रसली निवासियों को उसी प्रकार जीवन 
बिताते पाया जैसे कि पाषाणु-काल में मनुष्य जीवन व्य- 
वीत करते थे | ऑस्ट्रेलिया के ये ग्रादिम निवासी संख्या में 
घटते जा रहे हैं, किन्तु मध्य और उत्तर के बींदड़ प्रदेशों में 
अभी अधिकता से--लगमग ६०००० की संख्या मं-पाए 
जाते हैं । इनकी खोपढ़ी लम्बी श्रोर नीची, आर शक्क- 
सूरत अफ्रीका के हृब्शियों से मिलती-जुलती होती है । 
इनका क़ृद मध्यम या ऊचा द्वोता है तथा सिर के बाल 
मोटे, घने और मँघराले द्वोते हैं । ये गदरे कत्थई या काले 
वर्ण के द्वोते हैं तथा इनकी बुद्धि बहुत ही मन्द होती है । 
इन्हें खेती-बारी का काम ब्रिलकुल नहीं त्राता, न धातुओं 
का ही इन्हें कुछ ज्ञान हे | पहले ये बिल्कुल द्वी नंगे रद्दते 
थे, केवल शीतकाल में खाल के टुकड़ों से अपने शरीर को 
ढकते थे, परन्तु अब कुछ कपढ़े भी पहनने लगे हे । 
मन्द बुद्धिवाले द्वोते हुए. भी ये लोग ज़बरदस्त शिकारी 
हैं; क्योंकि शिकार पर ही उनका जीवन निर्भर है। ये धनुष- 


बाण का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं । इनक हथियार केवल 
भाले और डर्डे ही हैं | इसके श्रतिरिक्त ये लोग एक भुकी 
हुई नोकदार लकड़ी के दथियार का भी प्रयोग करते हें, 
जिसको बूमैर ग॒(30०72/५॥१९ ) कद्दते हैं । शिकार पर 
ही निर्भर रदने के कारण इनकी शिकारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण 
है | जिन जानवरों का ये शिकार करते हैं, उनके स्वभाव 
से ये भलीभाँति परिचित हैं। जानवरों की बोलियों की ये 
इतनी अ्रच्छी तरह नकल करते हैं कि स्वयं जानवरों को 
धोखा द्वो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ईमू नामक 
पक्षी का शिकार ये बड़ी द्वी बुद्धिमानी से करते हैं । सदियों 
हले से ही इन लोगों ने यद्द जान लिया था कि ईमू एक 
बढ़ी ही श्रनुवीज्ञणशील चिड़िया है, इसलिए. दो त्रादमी 
मिलकर विशेष रीति से उसका शिकार करते हैं | एक आदमी 
तो गड़ढ़ा खोदकर कमर तक उसमें घुस जाता है ओर 
ग्पने शरीर के ऊपरी द्विस्से पर ईमू की खाल ओढ़ लेता 
है ; दूसरा पास की भाड़ी में छिप जाता है ओर वहाँ से 
ईमू की बोली बोलता है | इधर गड्ढेवाला आदमी अपने 
शरीर को विचित्र ढंग से चारों श्रोर द्दिलाता रहता है । यदि 
निकट ही ईमू होते हैं तो इन शिकारियों की बोली को 
सुनकर दौढ़ आते हैं ओर द्िलते हुए मनुष्य को अपना दी 








साथी पत्ती समभते हैं | यह समभकर कि वह किसी दुःख या 
कष्ट के कारण द्विल रहद्या है, उससे दुःख का कारण जानने की 
इच्छा से वे उसके निक्रट जाते हैं | ज्योंद्दी वे उसके निकट 
पहँचते हैं, वद आदमी अपना भाला फेककर उन्हें मार 
डालता है। इनकी समझदारी का एक और उदाहरण 
सुनिये । जब कभी इन्हें कोई शहद की मक्खी दिखलाई 
पढ़ती है तों उसके छुत्ते का पता लगाने के लिए ये उसमें 
कोई रेशा या धागे की-सी चीज़ चिपका देते हैं और फिर 
देखते रद्दते हैं कि वहद्द किस ओर जाती है | 





मनुष्य की कहानी 











निवासी भी अपना जीवन पशुओश्रों का शिकार करके ही 
त्रिताते हैं। कपड़े वे भी बहुत कम या नहीं के बराबर 
द्वी पहनते हैं | क्‍ 
अंडमन द्वीप के निवासी जल-जन्तुओ्रों ओर शद्दद को 
खाकर द्वी अपनी ग़ुज़र करते हैं । वे न जानवर पालते हैं 
आर न आग जलाना द्वी जानते हैं । पुरुष कुछ भी कपड़ा 
नहीं पहनते और स्त्रियाँ नाममात्र के लिए कमर से. छोटा- 
सा घास का लहँगा लय्का लेती हैं । 
लंका में अब भी एक प्राचीन जाति के मनुष्य रहते हैं, 


जत्र इन कप “दाता 
लोगों को जा  कदते हैं । 
कोई अच्छा लंका की ५३ 
शिकार न जा 
मिलता हे जन - संख्या 
तब ये जड़, में अब य 
कीड़े, मको डे, वेवल२५०० 
चींटी आदि ही रद्द गये हैं 
सब्र कुछ खा ओर वहाँ के 
ततत आओ | दक्षिणी पूर्वी 
इनका सारा भाग में ही 
समय शि- मिलते हैं। 
कार में द्वी इनके शरस्त्रों 
व्यतीत होता में कंवल 
है, फिर भी लम्बा धनुष 
अपने मन- ओर बाण 
बदलाव के हें।ये मछुली, 
लिए नांचते शहद ओर 
हैं। इनके. शकरकंद के 
नाच में दो ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन देश-वासियों का युद्ध-न्त्य में मस्त एक समूह अतिरिक्त 
प्रकार के बीच में विचित्र भेष धारण किये हुए तथा निराले वस्त्र पहने हुए सबका अगुआ है । अपने शिकार॑ 


भावों का प्रदशन होता हे--शिकार-संबंधी और युद्ध- 
संबधी | कपड़े तो ये लोग पहनते नहीं हैं, परन्तु अपने 
शरीरों को भिन्न-भिन्न रंगों से रँग लेते हैं । शिकारी नत्य में 
शिकार के ह्वी ढंगों को प्रकट करते हैं, तथा युद्ध-नत्य में दो 
दलों में युद्ध दिखलाते हैं । 
कुछ द्वीपों की असभ्य जातियाँ 

श्रशान्त सागर के प्रसिद्ध द्वीगव हवाई की ख्तरियाँ 
पहले घात् के लहँगे ही पहना करती थीं। अश्न भी हर 
समय नहीं तो 'हूल।' नृत्य नाचने. के समय तो ये घास के 
ही लहंगे पदनती हैं । फ्िलिपाइन्स द्वीप- समूह के आदिम 


किये हुए, जानवरों पर भी जीवन-निर्वाह करते हैं । 
अफ़ीका के काले बोने 

एक और आदिम जाति अफ्रीका के जंगली बौनों की 
है, जो ऑस्ट्रेलिया के काले आदमियों की भाँति लकड़ी- 
से-लकढ़ी रगडढ़कर आग बनाते हैं | ये भद्दी-सी भोपड़ियों 
में या प्रथ्वी में गड़ढे खोदकर रहते हैं। ये अधिकतर 
विषुवत्‌ रेखा के निकट कोंगो के घने जंगलों में रहते हैं। 
क़द में ये अधिक से-अधिक ४ फ़ीट ६ इंच होते हैं । इनके 
सिर के बाल छोटे, घूँघराले और काले होते हैं | इनका 
रंग बहुत काला द्वोता हे। शरीर के मुक़ाबले में इनके सिर 





हम और हमारा शरों? 


ननमकन-झनान-सानन-+ का तशह४मना खनन ना शा 





ग्रधिक बड़े द्दोते हैं। ये लोग अधिकतर कपड़े नहीं पहनते, 
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कुल ही नहीं जानते, किन्तु जड़ों को खोदकर खाते हैं | 


ब्रिल्कु 

परन्तु अपरिचितों के सम्मुख अपना शरीर भोजपत्र, पत्ते इन्हें यह भी मालूम हो गया है कि किस फल का खाना 
या खाल से ढक लेते हैं | इनके लिए लाभदायक है ओर किसका द्वानिकारक | 

ये बोने शि- शिकार, कन्द- 
कार पर ही मूल और फलों 
नि अरहते है की दी खोज में 
ओर अपना मस्त रहने के 
शिकार कमान कारण इनको 
आर विष ले तीरों प्रकृति के विष्रय 
से करते हैं | में ग्रच्छा अनु- 
अफ्रीका के बड़े- भव है। शुत- 


से-बड़े जानवर 
इनके तीरों से 
घायल द्वोकर 
कुछु ही घंटों 
में मर जाते 
हैं । जब कभी ये 
किसी बड़े जीव 
को मार लेते हैं 
तो बढ़ी ख़ुशी 
ग्रर दावत 
पनात दे) 
ये लोग छोटे 


होते हुए भी 


है हू बजा 
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है! ४ ७, 5. 
मंग्रें के अंडे ही 
इनके बत्तन हैं । 


जन्हों भव 
पानी भरकर 


रखते हैं ओर 
उन्हीं में खाना 
खाते हैं । 

एक ब्रात 
में ये लोग ऑऑॉ- 
स्ट्रेलिया. के 
ग्र।दिनिवासियों 
से बढ़े-चढे हैं। 
ये चित्रकारी भी 


खाने में बहुत अटल 2002 कल, जानते हैं। ये 
तेज होते हैं । / | लोग र॒फाओ्रंकी 
एक पूरे ञे तर ु ४ ६५७ ५०४५४ 27 डा » है, दीवारों पर सत्री- 
को छः श्रादमी पुरुष ओर जीव- 
ख़त्म कर डालते जन्तुश्रोंके काले, 
हैं। मछली और पीले, लाल, 
शद्दद भी इनके आर सफ़ेद रंगों 
खाद्य पदार्थों में में चित्र बनाते 
सम्मिलित हैं । हैं । चित्रकला 
प्ले 
शददद इनको तथा वि 
ग्रत्यंत प्रिय है | तीर बनाने तक 
उसे प्राप्त करने >» ह 38:89 27: 29:20 988 ही इनकी कारी- 
के लिए ये ऊचे- 'हल।' न्र॒त्य नाचनेवाली हवाई द्वीप की नारा ॒ गरी हे सीमित हे, 
से-ऊँचे पेढ़ों पर जो लम्बी-लम्बी घास के डंढलों का लहंगा पहने हुए है । एक समय था कि ये इन यद्यपि कहीं-कहँ 
जद जाते हैं। लहँगों के अतिरिक्त कुछू नहीं पहनती थीं, किन्तु सभ्यता के प्रभुव्व में आ्राकर इन घास अ्रपने पड़ोसी 
ये खेती - बारी ऊ ले हँगों को अब ये छोड़ती जा रही दें | श्रब वे इ्न्ह केवल नाच या अ्रन्य उत्सवों पहाढ़ी हृब्शियों 


ै के समय ही पहनती हैं । 








के हस्त-कोशल की ये 


कुछ-कुछ॒ नक़ल करने 
लगे हैं | लोहे की जो कुछ 
चीज़ वे काम में लाते हैं 
वे अ्रन्य जातियों से शदृद, 
मांस, रस्सी इत्यादि के 
बदले में लेते हैं। कझश 
जाता है क्रि ये लोग व्य- 
वद्वार में बहुत ही सच्चे 
आर ईमानदार होते हैं । 
जब्र कभी उन्हें केलों 
की आवश्यकता होती है 
तो किसी हृब्शी की बाड़ी 
में जाकर केले खा लेते 
हैं ओर उनके मूल्यस्वरूप 
पेड़ में उतना ही गोश्त 
बाँध आते हैं | इनके घर 
स्थिर नहीं द्वोते । ये अपनी 
विचित्र गोल भोपड़ियाँ 
केवल ३ फ़ीट ऊंची बनाते 
हैं। इसके लिए पेड़ की 
डाल काटकर उसका 
मोटा सिरा पृथ्वी में गाड़- 
कर दूसरे सिरे को भी 
भुकाकर गाड़ देते हैं और 
इस अद्ध-वृत्ताकार लकड़ी 
को घास-फूप से ढक देते 
हैं। ये प्रथ्वी में एक गड़ढा 
बना लेते हैं। इसी में 
वर्षा ओर धूप से रक्षा 
पाने के लिए. घुस जाते 
हैं | इनकी भोपड़ियाँ 
इतनी छोटी होती हैं कि 
ये उनमें सीधे खड़े नहीं 


पास ले जाते हैं । 


ये लोग बहुत शर्मीले और सीधे स्वभाववाले होते हैं, 
परन्तु साथ ही बहुत समभदार भी होते हैं। संगीत के ये बड़े 
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लंका के असभ्य मनुष्य जो 'बेद्' कहलाते हैं 
ये जंगलों की गुफाओं या चट्टानों की शरण में रहते हैं, परन्तु 
कभी-कभी पत्तों के कोपड़े भी बना लेते हैं। तीर-कमान के अति- 
रिक्त इनके पाप्त ओर कोई शस्त्र नहीं होते । शिकार, मछली 
शहद ओर शकरकंद ही इनके मुख्य खाद्य पदार्थ हैं । 
हा सकते | क्ुककर हाय-परों से चलकर ये भीतर पहुँच 
जाते हैं | जब कोई बहुत बढ़ा जानवर मार लेते हैं तो 
उसको अपने घर में लाने के बजाय अ्रपना घर ही उसके 


मनुष्य की कंह्ानी 





प्रेमी हैं । कद्द, को सुखाकर 


उसमें कुछ डोरी या ताँत 
लगाकर ये एक सीधा-सादा 
बाजा बनाते हैं | नृत्य में 
इनकी बड़ी रुचि है । 
इनके नाच कभी - कभी 
घण्टों तक चलते रद्दते हैं 
आर बढ़ी धुन से मस्त 
होकर ये नाचते हैं | 
लेपलंड के मूल निवासी 
आर उनका रहन-सहन 
योरप के उत्तरी- 
पश्चिमी मेंदानों में भी 
बोौनों की एक जाति पाई 
जाती है, जिसको लेप्स 
( .9.5 ) कह्दते हैं। इस 
जाति के लम्बे - से - लम्बे 
पुरुष ५ फ़ीट के द्वोते हैं । 
ये स्वीडन के उत्तरी भाग 
लेपलंड के वासी हैं । 
इनके चेहरे छोटे ओर 
गोल द्वोते हैं, परन्तु नेत्र 
आर केश काले रंग के द्वोते 
हैं। इनकी टाँगें थोड़ी 
टेढी द्वोती हैं, क्योंकि इनके 
जीवन का अधिकतर समय 
बफ़ की गाड़ियों में दबे- 
दबाए हुए या धरतो पर 
झुककर बठे हुए ही व्य- 
तीत होता है। यही कारण 
है कि वे चलने-फिरने में 
तेज़ नहीं होते । 
इनमें से वे जो समुद्र- 

तय के निकय रदताहे 


मछली का शिकार करते हैं, परन्तु अधिकतर लोग बारदसिंधों 
(!२८४४०९९४७) के ही चरवाहे हैं। बारहसिंघा दी उनका 
सर्वस्व है । जब तक वह जीता है, उन्हें उससे दूध मिलता 


है। इस दूध को यातोवेताज़ा ही पी लेते हैंया जांड़े 





के लिए. पनौर बनाकर रख छोड़ते हैं । जब वह मर जाता 
है तो ये उसका मांस खा लेते हैं ओर उसकी खाल 


हम और हमारां शरौर ८५२ 
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मा जे “ठने के लि लीक ला मलेड ले जिसका जनक कल क जइ 
कपड़े या डेरे बना लेते हैं | इनको गाँठने के लिए बारइ॒तिंघों जो ग्रीनलंड तथा कनाडा के उत्तरी समुद्र-तट में बसी हुई 


की ही दृड्डियों की सुइयाँ तथा उसी की नाड़ियों या पुट्टों के 
डोरे काम में लाते हैं | उसी के खुर जलाकर वे सरेस बना 
लेते हैं। उनकी अ्रमीरी ओर ग्ररीत्री का निणंय बारहसिंघों 
की द्वी संख्या पर निभर है | एक बड़े घराने के भली-भाँति 
निर्वाह के लिए २००-३०० जानवर काफ़ी द्वोते हैं | यदि 
किसी के पास ५०० ब्ारदसिंघे होते हैं तो वह बढ़ा धनी 
समझा जाता है । इनमें ग़रीब-से-ग़रीब मनुष्य के पास भी 
आधे दजन बारदसिंघे द्वोते हैं । 

एक स्थान में बारदर्सिघों के खाने की घास या हरी 
वनस्पति जब्र ख़त्म हो जाती है, तब ये लोग दूसरी जगद्द 
चले जाते हैं । डेरे द्वी इनके घर हैं । ये डेरे त्रिकोण को शक्ल 
के होते हैं । कई पतले लम्बे बाँसों को कुकाकर गाड़ देते 
हैं और ऊपर से बारदर्सिघे की खाल या सनोवर की छाल 
डाल देते हैं । ऊपरी भाग में 
बीच में एक सूराग़ छोड़ देते 
हैं | डेरे के बीच में ये लोग 
धरती पर जो ञ्राग जलाते हैं 
उसका धुआ्आँ इसी सूराग़ से 
बाहर निकलता है | इसी आग 
के ऊपर बरतन लटकाकर वे 
ग्रपना खाना पका लेते हैं । 
जब ये लोग अपना स्थान 
बदलते हैं तो स्त्रियाँ डेरे को 
उखाड़कर और उसे लपेटकर 
ब्र+ पर चलनेवाली गाडी पर 
लाद देती हैं। इन गाडियों 
में बारदसिंघे द्वी जोते जाते हैं | बफ़ पर चलनेवाली छो टी- 
छोटी गाड़ियों में ये लोग स्वयं बठकर जाते हैं । 

बारदप्षिंघों की देख-भाल के अ्रतिरिक्त पुरुष ग्रीष्म ऋत 
में नदी से मछुलियाँ पकड़ते हैं और चिढ़ियाँ फसाते हें 
तथा स््रियाँ बारइसिंघों का दूध दुद्ती हैं, उनकी देख-भाल 
करती हैं तथा कपड़े सीतीं और घर-ण्द्वस्थी के श्रन्य कार्य 
करती हैं | बालक इधर-उधर फल बयोरने के लिए घूमते 
फिरते हैं | उनके प्रतिदिन के दूध औ्रौर मांस का स्थान 
कभी-कभी यद्दी फल ले लेते हैं । 

शीत कटिबन्ध के निवासी--एस्किमो 

एक थअत्यन्त प्राचीन जाति ग्राज भी मानव इतिद्दास 
की उसी आदिम अ्रवस्था में रद्दती हे जिसमें कि इतिद्वास 
के उदय के समय मनुष्य रद्दते थे | यद्द जाति है एस्किमो, 
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अफ्रीका के नाटे 


है | एस्किमो अत्यन्त ठंडे अथवा बर्फ़ीले देशों के निवासी 
होते हुए भी छोटे क़दवाले द्वोते हैं | इसका कारण उनके 
नीच ढंग से जीवन व्यतीत करना भी द्वो सकता है। वे 
अपनी शक्क-सूरत में चीनियों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते 
हैं | सम्भव है कि दोनों एक ही पूबज के वंशज हों । उनके 
चेहरे गोल, बाल सीधे और काले होते हैं | बहुधा उनके 
नेत्रों के भीतरी कोने में चीनियों के समान एक निराली 
खाल की भिल्ली होती है । स्री श्रोर पुरुष दोनों ही लम्बे 
बाल रखते हैं तथा दोनों के कपड़ों में भी बहुत सादहश्य 
होता है | श्रतः यद्द पदचानना अक्सर कठिन हो जाता 
है कि दम स्त्री से बात कर रहे हैं अथवा पुरुष से | 
दर उत्तर के इन निवासियों के पास भेड़ नहीं हें, 
जिनके ऊन के कपड़ों को पद्नकर वें वहाँ की भयंकर शीत 
से अपने शरीर को रक्षा कर 
सके | बफ़ से ढकी हुई धरती 
पर वे अ्रनाज भी पेदा नहीं कर 
सकते, जिससे कि वे अपने 
लिए रोटियाँ बना ले | अपना 
खाना पकाने के लिए तथा 
शरीर को गर्म रखने के लिए 
उन्हें कोयले की आग भी 
प्राप्त नहीं है । फिर भी उन्हें 
अपने शरीर को स्वस्थ ओर 
हुएट-पुष्ट रखने तथा अपने 
कर्क जीवन को श्रानन्द से व्यतीत 
जंगली पिगमी करने के लिए वहाँ के द्विमा- 
च्छादित मेदानों में सभी वस्तु मिल जाती हैं | क्या श्राप 
सोच सकते हैं कैसे ? वे अपनी क़रीब-क़रीब सभी चीज़ों 
के लिए सागर पर ही निर्भर हैं श्रोर इसीलिए, वें 
समुद्र-तट पर द्वी रददते हैं । जिनको खा-पीकर ये अपनी 
गुज़र करते हैं उन पशुश्रों में मुख्य सील, वालरस आर 
हल हैं। ये तीनों स्तनपोषी जीव हैं | इनके अर तिरिक्त 
थे लॉग सामन और देलीवट मछलियाँ भी पकड़ते 
हैं | ग्रीष्म ऋत॒ में जो पत्षी वहाँ आते हैं उनको फसाने 
की युक्ति भी ये लोग करते हैं । 
शिकार करने के लिए इन्हें हथियारों को आवश्यकता 
होती है और उनके बनाने में ये बहुत बुद्धिमानी से काम 
लेते हैं | हे ल की पसली की ये लोग कमान बना लेते हैं 
और हड्डियों दी के तीर और भाले भी तेयार कर लेते 


+ के ५ 


-+ऋ रा 
नं न ५. 
0 हे कक गे 
या ०९ थी कु कल 





८९ (2 





हैं | परन्तु इनका मुख्य हथियार एक प्रकार का बल्नम 
अथवा “द्वापून” (#7०7००॥ ) है।इस बल्लम का 
ब्रंय उन लकड़ियों का होता है जो बहकर उनके देश के 
तटों पर आरा लगती हैं, और नोक वालरस की कड़ी इडियों 
की होती हे | ये बल्लम ऐसी चतुराई से बने होते हैं कि जब्र 
किसी जानवर पर ये मारे जाते हैं तो दड़डी की नोक लकड़ी 
से अलग हो जाती है, श्रथांत्‌ दृड़डी तो जानवर के शरीर में 
रह जाती है और लकड़ो 
शिकारी के द्वाथ में । हड्डी 
में ताँत के द्वारा सील 
की एक खाल, जिसमें 
हवा भरी दोती हे, बंधी 
रहती है । इस दृवा भरी रे ९. ले 
हुई खाल के कारण ५ 
शिकार पानी में ड्रव नहीं 
पाता तथा शिकारी को यह 


पता रहता है कि उसका शिकार क्रिस जगद्द पर है। इन्हीं 
प्राचीन शस्त्रों से ये लोग हे ल, वालरस, सील और बारह- 
सिंघे का शिकार अत्यन्त साहसपूर्वक करते हैं । ध्रव प्रदेश 
के भालू का शिकार करने में भी ये लोग इन्हीं श॒स्त्रों का 
प्रयोग करते हैं | 

इन्हें अपना भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए 
सागर पर जाना पड़ता है, इसलिए नावों की भी इन्हें 
















मनुष्य को कहानी 


ज़रूरत पड़ती है | यद्द तों कहा ह्दी जा चुका है कि इनके 
प्रदेश में वक्त तो होते द्वी नहीं हैं, फिर ये नाव किसकी 
बनाते हैं ? इसके लिए उन्हें सागर की लदरों द्वारा 
तट पर एकंत्रित की हुई लकड़ियों अथवा होल की 
बड़ी-बड़ी इृड्डियों का द्वी रद्दार लेना पड़ता है । 
लकड़ी या इड्डी का छीटा-सा ढाँचा बनाकर ये उसे सील 
की खाल से मद़ देते हैं | सीने के लिए सुइयाँ भी हड्डी की 
बनती हैं तथा डोरे 
_* का काम जान- 
| बरों की ताँत से 
; | लिया जाता है । 
|...) खाल को ये छोटी- 
3 छोटी नावें क्‍्यक 
न न जे (50०४८) कहलाती 
जो हैं। इनमें बीच में 
५ एक इतना बड़ा 
डक « सूराख़ होता है 
शी जिसमें । से एक 
एश्किमों की टाँगें 
, भीतर चली जाये । 
एक नाव में एक ही 
के .._ आदमी बठ सकता 
एकल प,; रहा ड्रणा है । इन्हीं स॒ुकुमार 
ओर वार संघ । ,ावों मो शव 
लप डा हैं हक भा भीषण तूफानों में 
नलाग ह6 आपनता त्वि 
कम धर डर घूमऋर भी शिकार के लिए 
बिताते हैं। ये डेरों में रह- जाते हैं ओर सुर- 
ते तथा बारहसिघों का क्षित रूप से वापस 
शिकार करते मा पा- आर जाते हैं । विशे- 
ते हैं। बारहसिघे का ने प्रदेकी 
गोरत और कर थे वो कि बफ़ालि प्रदेश 
खाते हैं, उसकी खाल को + वरारदशिंघे ओर 
डेरे और कपड़े के काम सील ही उनके जी- 
में लाते हैं। बन निर्वाद के मुख्य 
आधार हैं | याद ये न हों तो वहाँ इन लोगों का जीवन 
असम्भव हो जाय । ये पशु मांस के अतिरिक्त अपनी खाले 
भी एस्किमों को प्रदान करते हैं । इन्हीं खालों से वे अपने 
वस्त्र और डेरे तेयार करते हैं | सील ओर हो ल की चर्बा 
खाकर ये लोग अपने शरीर को वहाँ की भीषण शीत से 
बचाने के लिए गर्म रखते हैं । यद्द चर्बी उन्हें इतनी स्वा- 
दिष्ट लगती है कि वे उसे बहुधा कच्ची द्दी खा जाते हैं । चर्बी 


# 
डर हि हि 
श् 
हक छ् 
जा. 
कर 
है ५ 
है| हि अब अब 





क्- न 


हम और हमारा शरीर 


ही को जलाकर वे उससे दीपक का काम चलाते हैं तथा 
उसी पर अपना खाना पकाते हैं । 

गर्मी के दिनों में इनके देश में कभी सूर्यास्त होता ही 
नहीं । रात के समय भी वहाँ दिन द्वी रहता हे। इस 
समय इनका जीवन सरल रद्दता है । पानी में शिकार भी 
आसानी से मिल जाते हैं | तट से दूर मेदानों में इन्हें 
बारहसिंधों का शिकार करने में भी अधिक कठिनाई नहीं 
होती | लकड़ी और दड्डी के ढाँचे पर जानवरों को खाल 
चढ़ाकर ये अपने लिए छोटे-छोटे डेरे बना लेते हैँ । वही 
उनके घर द्वोतें है । किन्तु जाड़े के दिनों में, जब उन्हें दिन 
में भी सूय का दर्शन नहीं होता, इतनी प्रचए्ड सर्दी होती 
है कि सब पानी जमकर बफ़ हो जाता है ओर शरीर को 
'कँपानेवाली ठर्टठी हवा चलती रहती है। ऐसे समय में 
इनका जीवन बड़ा द्वौ कठिन हो जाता है। पानी के जम 
जाने के कारण नावें वेकार हो जाती ह, इसलिए, इन्हें 
ग्रपना आहार प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती हे । 

इनके सौभाग्य से सील को भी मनुष्य की तरह हवा में 
साँस लेने की ज़रूरत पढ़ती है । अतः पानी के ऊपर जमी 
हुई बर्फ़ को वह अपनी साँस से गलाकर उसमें सूराम़ बना 
लेती है | इसी यूराग़ से वह अपना सिर हवा में साँस लेने 
के लिए पानी के ऊपर निकालती हैं। इन्हीं सराग़्ों के 
पास एस्क्रिमों घएटों तक ताक लगाए पड़े रहते हैं | ज्योंददी 
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कोई सील साँस लेने के लिए. ऊपर आती है, 
या बल्लम फेककर उसे मार डालते हैं | 

सर्दों ओर हवा से रक्ता करने के लिए वे डेरे, जिन्हें 
ये लोग गर्मी में बनाते हैं, काफ़ी नहीं होंते। अ्रतः इस 
ऋतु में ये अपने रहने का दूसरा प्रबन्ध करते हैं | ये लोग 
धरती में गडढे खोद लेते हैं ओर ऊपर से पत्थर के ठकड़े 
एक पर एक रखकर गुम्बज़-सा बना लेते हैं | यदि लकड़ी 
और हड्डी उपलब्ध द्वोती हैं तो इन्द्तीं का त्रिकोण ढाँचा 
बनाकर खाल से मद॒ लेते हैं | यदि यह सब कुछ भी न 
मिला तो वे बर्फ़ की सिलें काटते हैं और गड़ढे के ऊपर बफ़ 
के टुकड़े रखकर गुम्बज़-सा बना लेते हैं | ये मकान इतने 
नीचे होते हैं कि इनमें घुसने के लिए दूर से नीची सुरंग 
बनाई जाती हैं, जिनके सिरे पर खाल से ढके हुए द्वार द्वोते 
हैं । एस्किमो लोग रात को अपने कुत्तों को इन्हीं सुरंगों में 
सुला देते हैं जिससे कि वे इस प्रदेश के श्वेत भालुओं से 
बचे रहें । सुरंगों में ये लोग घुटने के बल सरककर चलते 
हैं, क्योंकि वे बहुत नीची द्वोती हैं | फोपड़ी के अन्दर ये 
चबूतरे बना लेते हैं और उन्हीं पर बेठते ओर सोते हैं । 
इन बर्फ़ की भोपड़ियों में धुँआ या हवा निकलने के लिए 
कोई चिमनी नहीं होती, इसलिए ये लोग भीतर आग नहीं 
जला पाते, किन्तु ये लोग नम साबुनी पत्थर का दिया 
बनाते हैं और सखी हुई काई की बत्ती बनाकर उस दिये 
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अमरीका के आकंटिक प्रदेश के सील मारनेव।ले एस्किमों ओर उनके देशा कयक 
ये अपनी सुकुमार नावों में मछुली मारने 


और सील का शिकार करने जाते हैं। सील उनको 
श्रौर दीपकों तथा आग जल्लाने के लिए तेल भी देती हैं । 
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ये बल्लीं 
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में चबीं डालकर जलाते हैं | इससे उन्हें प्रकाश ओर गर्मी 
मिलती है | इसी पर वे खाना भी पकाते हैं। ठढे-से-ठंढे 
मोसम में भी इन बफ़ के मकानों के भीतर इतनी गर्मी द्दोती 
है कि इन लोगों को अ्रपने रोयंदार गर्म कपड़े पहनने की 


मनुष्य की कह्ानो 





स्री ओर पुरुष एक-से ही कपड़े पहनते हैं । स्त्रियों की 
जाकर्टो को पीठ पर भोलियाँ द्वोती हैं जिसमें वे श्रपने हँस- 
मुख, तन्दुरुस्त बच्चों को त्रिठा लेती हैं । स्त्रियाँ घर की देख- 
भाल करती हैं तथा अपने वस्त्रों ओर नोकाओं के लिए खालों 





भी आवश्यकता नहीं पढ़ती | 


द् न ७-5 मिलना जाम फामम्नाककमणकका पाउट वाटगाणण शस-िुंतणणतीीानी--: 













(ऊपर) गर्मी का मकान, जो लकी और ह ड्डियों का ढाँचा 
अथव्रा इंगलू। यह केवल बफ़े के टुकड़ों काही बनता है। 
5 रखकर गुम्बज बना लिया जाता है। श्रत्यन्त ठंडक के कारण 


को तेयार करती और सीती हैं । पुरुष शिकार करते हैं और 
न्‍ जाड़े की लम्बी ऋतु में अपना फ़ालतू समय नये हथि- 
यारों को बनाने या पुरानों की मरम्मत करने अथवा 
दाथीदाँत पर नक्काशी करने में बिताते हैं | ये लोग इम 
लोगों की तरद्द अक्षर नहीं लिखते, किन्तु अपने भावों 
को चित्रों के द्वारा प्रकट करते हैं जेसा क्रि किसी समय 
प्राचीन मिस्तवाले किया करते थे । ये लोग शायद ही 
कभी नहद्दाते हों । मातायं अपने बच्चों को कभौ-कभी 
चाटती हैं | इनके जीवन भर में यद्दी नद्ाना श्रौर 
सफ़ाई है| जब से इन लोगों का योरप-निवासियों से 
मेल हुआ है तब से इनकी जनसंख्या घटती जा रही 
है | एस्किमो अपनी तयार की हुई खालें योरपवालों 
के द्वाथ बेच देते हैं ओर उनके बदले में कपड़े ले 
लेते हैं | परन्तु वे उनकी खालों के बराबर गर्म नहीं 
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पस्किमो के गर्मी और जाडे के मकान 


है ओर खाल से ढक दिया गया है। (नीचे) जाड़े के लिए बफ़ी का मकान 
ध्रथ्वी में एक छिछ्ुला गड़ढ़ा खोदकर उसके किनारे बफ़ के टुकड़े एक पर 
बफ़े की सिलें पिघल नहीं पाती, किर भी मकान के अन्दर बहुत गर्मी रहती है।. 


हम और हमाश शरीर 







होते । इसके अतिरिक्त योरपवासियों की कई 
भी इन लोगों में फेल गई हैं। बहुत-से प्राणी तो इन्हीं 
रोगों के शिकार बन जाते हैं । 
अमरीका के असली निवासी- रेड इंडियन 
ग्रब उत्तरी अमरीका की एक और आदिम जाति लाल 


भारतीय ( रेड इंडियन ) का हाल भी सुन लीजिये । यह. 


जाति भी सभ्यता के चक्र में फतकर दिन-दिन लुप्त होती 
जा रदी है | किन्तु एक समय था जब्र इस जाति के लोग 


समस्त अमरीका में फले हुए थे । 


शिकार खेलना, मछली मारना गर. इ  850 6%03% अर 


युद्ध करना ह्वी इनका मुख्य काम था | वे 
ग्रपने देश के घने जंगलों और विस्तृत मेंदानों में रहते थे, 
परन्तु उनके देश में योरप के गोरे निवाध्षियों का पदा पंणु 
होते ही उनकी स्वतंत्रता छिन गई । अ्रत्र ये लोग केवल 
कुछ नियुक्त स्थानों में रदने श्रोर सभ्यता को अपनाने के 
लिए विवश द्वोने के कारण घटते चले जा रहे हैं । 

ये लोग न तो लाल ही हैं और न द्विन्दोस्तानी ही । 
प्रसिद्ध नाविक कोलम्बस १५वीं शताब्दी के भ्रंतिम चरण में 
जब्र भारतवर्ष के लिए समुद्री मांग खोजने के लिए, निकला 
और पहुँच गया श्रमरीका में, तों उसे यद्वी ख्याल हुश्रा 


बीमारियाँ 





लाल भारतीय, उनका 
विगवेम नामक डेरा 
ग्रौर विसन 
इन डेरों को बनाने के 
लिए बाँस गोले में खड़े 
करके ऊपर एक साथ 
बाँध दिये जाते हैं ओर 
ऊपर से बिसन की 
खालढऊ दी जाती है । 


कि वह भारत द्वी पहुँचा है| वद्ाँ के निवासियों का रंग 
हल्का कत्थई था, इसलिए. उसने उनका नाम रेड इन्डियन 
रख दिया था । यही नाम शञ्रत्र तक प्रचलित है | 

गोरी खालवालों के बसने से पद्दले ये लोग धातु का 
प्रयोग ब्रिल्कुल द्ी न जानते थे । उनके शस्त्र धनुष, बाण, 
पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और सीप के चाक़ू द्ी थे। उनके 
देश के दरे-भरे मैदानों में आजकल की भाँति घोड़े, भेड़, 
गाय आदि न मिलते थे | ये सब तो योरपवालों ने वहाँ 
१६ वीं शताब्दी में पहुँचाये । उस समय वहाँ द्िरन ओर 








कन्घेवाला बत्रिसन 


बड़े सिर ओर 
नाम का जंतु पाया जाता था। इन लाल भारतीयों 


गाय से मिलता-जुलता 


हक 
हा दो 
्। 


0 |/ 


लिए. त्रिसन बहुत लाभदायक था | उसको खाल स व॑ 
अपने वस्त्रों, डेरों ओर ब्रिस्तरों का काम निकालते थे । 
उसका मांस ये लोग बहुधा पकाकर परन्तु कभी-कभी कच्चा 


भी खाते थे | उसके खुरों से वे सरेस निकालते ओर 
सींग से पानी पीने के पात्र का काम लेते थे | ब्रिसन का 


शिकार ये लोग ५दल दह्वी धनुप्-बाण से क्रिया करते थे, 
किन्तु ब्रिसनों के कुंड जब एक स्थान की घाप्त समाप्त हो 
जाने पर दूसरी जगह चल देते थे तब उन पर नि भर इन 
आदिम मनुष्यों को भी उनका पीछा करना पड़ता था | 
अपनी जगद्द समय-समय पर बदलते रदने के कारण 
ये आ्रादिम श्रमरीका-वासी साधारणु-से डरों में ही अ्रपनी 
गुज़र करते हैं | ये डेरे गोलाकांर होते हैं ग्रोर लकड़ी के 
डंडों के ढाँचे पर चमड़ा मढ़कर तयार किये जाते हैं। पिछुले 
पृष्ठ के चित्र में ऊपर को ओर जहाँ लकड़ियाँ निकली हुईं 
दिखलाई दे रही हैं उस जगह एक भरोखा रद्दता है, जिससे 
भीतर डेरे में जलनेवाली आ्राग का घुआ बाहर निकलता 


रहे। तेज़ हवा चलने पर यद्द भरोखा भी किसी खाल के टुकड़े 


मनुष्य की कह।नी 


क्र 


सं 
जहाँ दर्वाज़ें के बजाये खाल का पर्दा पढ़ा रद्दता है । ये डेरे 
इतने मामुली द्वोते हैं कि स्त्रियाँ उन्हें उखाड़कर सरलता- 
पूर्वक एक से दूसरे स्थान को ले जाती हैं | पुरुष प्िर पर एक 
विशेष प्रकार की टोपी-सी पहनते हैं, जिसमें से ऊपर को पर 
निकले रद्दते हैं | ये पर बड़े द्वी सुन्दर होते हैं। इनके 
ब्राल सीधे, लग्बे श्रोर काले होते हैं । कभी तो ये उन्हें यों 
ही खुले लटकने देते हैं ओर कभी चोटी बाँव लेते हैं । ये लोग 
अपने शरीरों पर या तो रंग पोत लेते हैं या गुदना गोदते हैं। 
इनकी देखने श्रोर सुनने की शक्तियाँ बड़ी तेज़ होती हैं | 

जिन जातियों का उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं इनके 
अतिरिक्त संसार के भिन्न-भिन्न भागों में और भी ऐसी 
जातियाँ विद्यमान हैं जो पाषाणु-काल की सभ्यता के समीप 
ही हैं । उदाहरणाथ--प्रशान्त मद्वासागर के द्वीपों के वासी, 
अरब के बालुकामय प्रदेश के असली निवासी, साइबीरिया 
के मेंदानों में बसनेवाले चरवाहे और भारतवष के प्राचीन 
निवासी कोल और भील, जो सतपुरा के पद्ाड़ी जंगलों में 
अब भी दिखलाई देते हैं | स्थान की कमी के कारण यहाँ 
इनका वर्णन करना हम उचित नहीं समभते । 
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बन्द क्रिया जा सकता है | एक ओर डेरा खुला होता हे, 





जा 


प्रशान्त महासागर के न्यू गिनी द्वीप में वसनेवाले जंगली पापुआन, जो विकास की विल्कुल निम्न श्रेणी पर हैं। 
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प्रातक्रिय और आचरणवादी मनोविज्ञान--(२) 


ससगजात प्रतिक्रिया के संबंध में रूसी वेज्ञानिक पोफ़ोलोफ़ की खोज 


! बा 


छल लेख में यद्द कद्दा जा चुका है कि पोफ़ोलोफ़ के 
प्रयोगों का क्षेत्र वास्तव में प्राणि-विज्ञान था | 
फिर भी उसके प्रयोगों ग्रॉर खोज ने आचरणवादी मनों- 
विज्ञान पर काफ़ी प्रभाव डाला है | पोफ़ोलोफ़ हाजमे के 
संबंध में कुछ खोज कर रहा था और इसी सिलसिले 
में वद्द रुंसर्गजात प्रतिक्रियाश्रों तक पहुँच गया था। 
वह उस समय एक कुत्ते पर प्रयोग कर रद्दा था । अन्य 
पशुओं की अपेक्षा कुत्ते पर प्रयोग करने से जो फल निक- 
लेगा वद्द मनुष्य पर अ्रधिक लागू होगा | इसका कारण 
यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क बहुत-कुछ कुत्ते-जेसा ही 
बना है । पोफ़ोलोफ़ ने अखस्रचिकित्सा द्वारा लार के निक- 
लने का स्थान कुत्ते के गाल में कर लिया था | अब लार 
मुह की राह न आकर सीधे अपने वेन्‍्द्र से टपक पढ़ती | 
यद्द उसने इसलिए किया था कि वद्द देख सके कि बाद्दरी 
प्रभाव से किस प्रकार लार गिर या रुक सकती है । अपने 
भोजन की तश्तरी सामने देख या भोजन लानेवाले को 
देखकर ग्रथवा उसकी पद-चाप ही सुनकर कुत्ते की लार 
गिरने लगती । पोफ़ोलोफ़ अ्रपने पहले प्रयोगों में देख 
चुका था कि लार का थाना या रुकना बहुत-कुछ भोजन 
के ऊपर निर्भर था । भोजन रूखा ह्वोता तो लार अधिक 
निकलती या भोजन गीला द्वोता तो लार कम निकलती 
इससे यद्द मालूम हुआ कि शरीरयंत्र परिस्थिति के अनु- 
सार परिचिलित होता है । परंतु श्रभी तक शारीरिक 
क्रियाओ्रों का मस्तिष्क से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ 
था | मुद्द में जब भोजन गया तब उससे स्वाद-इंद्रियों में 
प्रतिक्रिया हुई और इस तरह लार बनी | परंतु जब कुत्ते 
ने केवल भोजन से सम्बन्धित वस्तुश्नों को देखकर लार 
गिराना आरंभ कर दिया, तब कहना चाहिए कि शारीरिक 
प्रतिक्रियाओं में मस्तिष्क का भी कोई स्थान है | शारीरिक 
प्रतिक्रिया-- जेसे लार बद्दना--के लिए स्वाभाविक यद्द हे 


कि प्रतिक्रिया उत्पन्न करनेवाली वस्तु का शरीर से स्थूल 
सम्बन्ध हो ; परंतु जब वह ब्रिना इस स्थूल सम्बन्ध के केवल 
उन वस्तुश्नों के देखने या सुनने-मात्र से, जिनका प्रतिक्रिया- 
जनक वस्तु से संसग है, उत्पन्न हो जाती है तो हम उस 
प्रतिक्रिया को संसगंजात कहेंगे | पोफ़ोलोफ़ अब खोज करने 
लगा कि इन मनोविकारों का शारीरिक क्रियात्रों से ठीक- 
ठीक क्या सम्बन्ध है ; केवल मनोंविकार शारीरिक क्रियाओं 
को केसे जन्म दे सकते हैं | कया मनुष्य भी अपने श्रापको 
इसी प्रकार परिस्थिति के अनुकूल बनाता है ओर परिस्थिति 
उसके भीतर विशेष प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न करती है ! 
पोफ़ोलोफ़ मनोवेज्ञानिक तो था नहीं, ग्रतएव उसने अपने 
जीव-विज्ञान की प्रणाली पर ही प्रयोग करने आरंभ किये | 
प्रतिक्रियाजनक वस्तु के बदले उसके संसर्ग में थ्राई 
अन्य वस्तुएं कद्ाँ तक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं, 
पहले वद्द इसी की जाँच करने लगा | तश्तरी और भोजन 
लानेवाले व्यक्ति का भोजन से निकट का सम्बन्ध है | 
पोफ़ोलोफ़ ने कमरे में एक प्रकार का वाद्ययंत्र रखा, जो 
भोजन देने के पहले एक मिनट तक शब्द करता था । कुछ 
बार ऐसा करने का फल यदह्द हुआ कि वाद्ययंत्र एक मिनट 
तक बज भी न पाता कि भोजन की आशा से कुप्त की लार 
गिरने लगती | इसके बाद यह किया गया कि नियत समय 
तक वाद्ययंत्र को बजाकर भोजन न दिया गया | इससे 
पहले तो लार बही, परंतु कुछ प्रयोगों के पश्चात्‌ कुत्ता 
समभ गया कि अब भोजन नहीं मिलने का और उसकी 
लार त्राना भी कम हो गई । धीरे-धीरे लार बिलकुल 
बन्द हों गई | भोजन के संसग से वाद्ययंत्र के शब्द में 
कुत्ते के लिए जो गुण उत्पन्न हुआ था, वह नष्ट हो गया । 
पोफ़ोलोफ़ ने यद्द भी देखा कि यदि पहले दिन वाद्ययंत्र का 
शब्द सुनकर संसगंजात प्रतिक्रिया निश्चित्‌ द्वो गई, तो 
दूसरे दिन तक उसका वेसा हौ प्रभाव न बना रहा | वरन्‌ 
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दूसरे दिन जब वाद्ययंत्र बजा तो कुत्ते के भीतर कोई भी 
प्रतिक्रिया न उत्पन्न हुई । परंतु यदि प्रत्येक बार वाद्ययत्र 
का शब्द करने पर उसे भोजन दिया गया, तो उससे फिर 
वही संस स्थापित हों गया । विशेष बात यहद्द हुईं कि संसग 
स्थापित करने के लिए. श्रब की पदले की अपेक्षा कम समय 
लगा | इस प्रयोग के लगातार दोहराने का परिणाम यह्द 
हुआ कि संसर्ग उत्मन्न करने के लिए कुछ भी समय न लगता । 
इसी भाँति एक बार संसर्ग स्थापित हो जाने पर जब निषेधा- 
त्मक प्रयोग किया जाता अर्थात्‌ वाद्ययंत्र बजाकर भोजन न 
दिया जाता तो पहले के संसर्ग को मिटाने में काफ़ी समय 
लगता । एक दिन संसर्ग के मिट जाने पर वद्द फिर दूसरे 
दिन प्रकट हो जाता । परन्तु बराबर कई दिन तक यदि 
यद निषेधात्मक प्रयोग किया जाता, तो संत्तगंजात प्रति- 
क्रिया बिव्कुल द्वी बन्द हो जाती ओर कुत्ते की लार वाद्य- 
यंत्र के बजने पर भी न निकलती | 

संसर्गजात प्रतिक्रिया का स्थापन और निषेध--दोनों 
एक दूसरे से इतने मिलते-जुलते थे कि पोफ़ोलोफ़ ने निश्चित्‌ 
किया कि शारीरिक क्रियाएं दोनों बार एक ही होती हैं। अंतर 
केवल इतना होता है कि पहली बार “संसग”” स्थापित 
किया जाता है, दूसरी बार उसका “निषेध” । पोफ़ोलोफ़ ने 
अपने प्रयोगों को ओर विस्तार देते हुए देखा कि प्रतिक्रिया- 
जनक वस्तु से मिलती-जुलती अन्य वस्तु के होते हुए कुत्ता 
दोनों के भेद को भी पहचान सकता है । मान लीजिए वाद्य- 
यंत्र से घपड़ज पर एक शब्द किया गया ओर कुत्ते को भोजन 
दिया गया । दूसरी बार पंचम पर शब्द किया गया; कुत्ते 
ने इस बार भी लार गिराई, परंतु उसे भोजन नहीं दिया 
गया । ऐसा अनेक बार करने पर पोफ़ोलोफ़ ने देखा कि 
पड़ज पर शब्द करने पर ही कुत्ता लार गिराता है; पंचम 
पर शब्द करने से उसके भीतर वेसी कोई संसर्गजात प्रति- 
क्रिया नदीं द्योती । इसके बाद स्वर को पंचम से 
उतारते हुए. पड़ज की तरफ़ आए | देखना यद्द था कि कुत्ता 
कितना सूक््म भेद जान सकता है । पंचम से पहले तीत्र 
मध्यम तक आए, फिर मध्यम तक | ओर घषड़ज के 
अत्यंत निकट के स्वर, कोमल ऋषभ, तक आने में कई 
मद्दीने लग गये, परंतु प्रयोग करनेवालों का कहना था कि 
कुछ कुत्ते इस भेद को ग्रदण कर सकते हैं । 

अपने प्रयोगों से पोफ़ोलोफ़ इस निष्कष पर पहुँचा है कि 
मस्तिष्क में ऐसे विश्लेषक स्नायु रददते हैं जो शरीर के 
चारों ओर होनेवाली हलचल से अपने काम की विशेष 
प्रतिक्रियाएं ही ग्रहण करते हैं । जहाँ तक मनुष्य के 
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ग्राचरण की बात है, वह उसकी एकत्र संसगंजात प्रति- 
क्रियाओं का परिणाम है । इस संसग का नियमन उस 
तत्त्व से होता है जिससे कि मस्तिष्क बना हुआ है। प्रमाण 
यह दे कि पशु-मस्तिष्क के इस तत्त्व पर आधात द्वोने से 
फिर वद्द पशु संसर्गजात प्रतिक्रियाएं ग्रहण नहीं करता | 
निद्रा में भी ऐसा संसर्ग नहीं स्थापित द्वो सकता, जिससे 
सिद्ध द्ोता है कि मस्तिष्क के इस भाग को क्रिया 
उक्त प्रतिक्रियाओं के लिए अनिवाय है । पोफ़ोलोफ़ मनो- 
वैज्ञानिक नहीं था परंतु उसने मनोवेज्ञानिक्रों से पूछा कि 
वे उसकी खोजों को किन पारिभाषिक शब्दों में व्यक्त 
करेंगे। पुराने मनोवेज्ञानिकों के पास पुरानी शब्दावली 
ही थी जिसे पोफ़ोलोफ़ ने अपनी नवीन प्रयोग-सिद्ध खोजों 
के लिए अपर्याप्त समझा | अ्रतएव उसने घोषणा की कि 
ग्राचरण को समभने के लिए प्राणि-विज्ञान जानना 
आवश्यक है । जब उसे अमेरिका के डाक्टर थानंडाइक 
के प्रयोगों का पता चला तो उसने थानंडाइक की खोजों 
का स्वागत किया, क्योंकि इससे उसके पक्ष की पुष्टि 
होती थी । परन्तु अमेरिका में पोफ़ोलोफ़ का स्वागत धीरे- 
धीरे हुआ । वाय्सन ने पहले उसके प्रयोगों का उल्लेख 
करते हुए कद्दा कि उनसे मनोविज्ञान को छानबीन में 
सहायता मिल सकती है परंतु मनोवेज्ञानिक खोज की 
अन्य प्रणालियों की ठुलना में वे तुच्छ ठद्रते हैं। क्रमशः 
उसने कद्दा कि पुरानी प्रणालियों को छोड़कर पोफ़ोलोफ़ 
की प्रयोगशली को ह्वी ग्रहण करना चाहिए | उसने स्वयं 
उसे अपनाया और कहद्दा कि अंधेरे में कब्रिस्तान में या ऐसी 
जगहों में जो भय की भावना उत्न्न होती हे वह एक 
संसर्गजात प्रतिक्रिया है। स्मिथ, गुथरी आदि अन्य 
ग्राचरणवादियों ने भी स्वीकार किया कि मनुष्य का सभी 
आचरण संसर्गजात प्रतिक्रियाओं पर निभर हे । 
आचरणुवाद के संबंध में अब भी बहुत-सा वादविवाद 
प्रचलित है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि पुराने मनोविज्ञान 
में अब आगे बढ़ने की सामथ्य न थी ओर उसे गति देने 
के लिए. एक नये वेज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। 
संभव है, आचरणुवादी अपने प्रयोगों से जिन परिणामों 
पर पहुँचे हैं, वे सभी ठीक न हों, परंतु उनकी मह्दत्ता इसमें 
है कि उन्होंने मनोविज्ञान को तक-वितक की भूमि से हृठा 
कर उसे पुष्ट वेज्ञानिक प्रयोग की भित्ति पर स्थापित 
किया है। ये प्रयोग आगे चलकर अन्य गुस्थियों को 
सुलभाने में सफल होंगे, इसकी पूर्ण आशा की जा 
सकती है । द द 
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राष्ट्र का निर्माण 


राष्ट्र श्रोर समाज का महत्तपूर्ण और घनिष्ठ संबंध हे | अतः इस स्तम्भ में इस महत्त्वपूर्ण संस्था के विकास 
पर प्रकाश डालता अनुपयुक्र न होगा । 


रा मानव समाज की उस राजनीतिक संस्था को कद्दते 
हैं जिसका निर्माण किसी निश्चित भूभाग के निवा- 
सियों की रक्षा तथा पालन के हेतु किया गया हो । राष्ट्र 
ओर राज्य अ्रथवा शासन में कुछ थोड़ा अन्तर है । राष्ट्र 
अपने ग्रादेश को राज्य अथवा शासन द्वारा सृचित करता 
है | यों भी कद्दा जा सकता है कि राष्ट्र अपने प्रभुत्व को 
राज्य द्वारा स्थापित करता है । राष्ट्र राज्य से कहीं बड़ा है 
क्योंकि राष्ट्र में भूभाग के रददनेवाले सत्र व्यक्ति सम्मिलित हैं। 
परन्तु राज्य म॑ केवल वे ही मनुष्य गिने जा सकते हैं जो 
किसी विशेष संस्था के सदस्य हों । राष्ट्र में केवल निश्चित 
भूभाग और जनसंख्या ही नहीं वरन्‌ एकल और निर्माण 
का भाव भी सम्मिलित है । राष्ट्र राजनीतिक रचना और 
उसके नियम, अ्रधिकारीगणु, तथा राजतंत्र का बोधक है | 
इसमें व्यक्तियों का परस्‍््पर सहयोग भी सूचित है | 


राष्ट्र का निर्माण मनुष्य के इतिद्ासकाल से बहुत पूर्व 


हुआ था । राष्ट्ररचना के निश्चित स्नोत तथा धाराश्रों का 
टीक-ठीक पता नहीं है | उसके प्रारम्भ-काल के विषय में 
बहुतांश म॑ केवल अनुमान द्वी क्रिया जाता है। कुछ ऐतिद्ा- 
सिक घटनाश्रों और सभ्यता की श्रादिम अवस्था में रदनेवाली 
कुछ जातियों की आजकल की दशा तथा रद्दन-सद्दन के ढर में 
आदिम राष्ट्र के कुछ विशेष लक्षणों तथा चिह्नों का प्रमाण 
मिलता है | इन्हीं सृत्रों द्वारा आदिम राष्ट्र के सम्बन्ध में कुछ 
निश्चित सी धारणाएं बन गई हैं | इस लेख में इस विषय- 
संबंधी प्रमुख मर्तों का संत्षिप्त विवरण दिया गया है | 

राष्ट्र के सम्बन्ध में 'ईश्वर-दत्त अधिकार मत” ([297९ 
शि9॥0 /079) बहुत काल तक प्रमुख रहा | इस मत के 
अनुसार मनुष्यों का राजा ईश्वर द्वारा चुना जाता है। 
यह विश्वास था कि ईश्वर कुछ विशेष व्यक्तियों को सर्व- 
साधारण से चुन लेता द्वे श्रौर इसलिए ईश्वर द्वारा 


चुने हुए ऐसे व्रिशेष व्यक्ति का आज्ञापालन करना सर्व- 
साधारण का धर्म है | योरप के निबल राजाओं ने 
इस मत से बहुत लाभ उठाया और शक्ति न होते हुए 
भी बहुत काल तक राज्य किया | ऐसे राजाओं विशेष 
की श्रेणी में 'स्टूअटस” ओर “ब्ोबॉन” राजघरानों की 
गिनती है | अपने स्वाथपूण लक्ष्य की पूर्ति के लिए द्वाल 
के समय में 'होहनज़ालन' राजवंशवालों ने इस मत का 
असरा लिया | किसी समय में इस मत से बहुमूल्य समाज- 
सेवा हुई है । राष्ट्र के प्रति आदर तथा आज्ञापालनः के 
भाव का जन्म इस मत के ही द्वारा हुआ, जिसके फल- 
स्वरूप सभ्यता और सुदृढ़ समाज की बृद्धि हुई | यद्यपि 
पुराने ज़माने में इस मत के प्रचार तथा समर्थन में अनेका- 
नेक पुस्तक लिखी गईं, परन्तु आज दिन इस मत को कोई 
विचारवान्‌ पुरुष ठीक नहीं समझता । राजाओं के ईश्वर- 
दत्त या देवी अधिकार के मत का खण्डन प्रथ्वी के हर 
भाग में द्वो चुका है ओर जहाँ कहीं अब भी पुरानी सभ्यता 
के अनुसार राजा माना जाता है, वहाँ भी यह पद्धति केवल 
नाममात्र के लिए अब्र जीवित है, अथवा यों कह्िये कि 
वहाँ राजा एक पुरानी सभ्यता का चिहन-स्वरूप रह गया 
है | वहाँ राजा तो है परन्तु राज्याधिकार से वह अधिकांश 
में वंचित हे | 

इससे श्रधिक पुष्ट मत वह है जिसे “समाज-समभोता” 
या “सामाजिक निर्णय ( 5009 (.07073८४ ) का 
मत कहते हैं | इस मत का समथन हॉब्स, लॉक 
आर छरूसो जेसे महापुरुषों ने किया | इसके अनुसार 
राष्ट्र राज्य के व्यक्तियों के स्वेच्छापूण समभोते का 
फल है | सब व्यक्ति एकत्रित होकर सवमत से एक विधान 
को निश्चय करते हैं और स्वेच्छानुसार उस विधान के 
झनुकूल कार्य करते हैं | ऐसे विधान अ्रथवा नियमात्मक 
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पंस्था का निर्माण इसलिए आवश्यक हुआ कि सरव्वे- 
साधारण ने किसी संयम की घोर आवश्यकता का अनुभव 
किया । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है | यदि 
किसी जन-समूद्द का प्रत्येक व्यक्ति निजी इच्छा तथा रुचि 
के अनुसार कार्य करे तो ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं 
दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों को रुचि का प्रभाव एक 
, दूसरे पर विपरीत हो अ्रथवा अन्य मनुष्यों को उससे द्वा नि 
हो | इसी अ्रवस्था को बचाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने 
पड़े, जिनके विरुद्ध कोई व्यक्ति का य॑ न कर सके। ये 
नियम सर्वसम्मति से बनना अनिवाय थे | फिर इन नियमों 


का पालन कराने के लिए, अथवा कोई व्यक्ति उनका उल्लें- 


घन न करे इसकी देख-रेख के लिए, कुछ व्यक्तियों को एक 
टोली या एक समिति को नियुक्त करना पढड़ा। तब्र उस 
समिति के सदस्य, अधिकारीगण और कमचारी भी नियुक्त 
हुए. | इस प्रकार क्रमशः पूरा विधान बनाया गया, जिसको 
राष्ट्र के नाम से पुकारा गया | स्विटूज रलेण्ड के 
छोटे-छोटे राज्य ओर अमेरिका के उपनिवेशों का एक 
संगठित राष्ट्र बन जाना इस प्रकार के नियमित विधान 
ओर स्वेच्छापूर्ण समभोते का मह्दान्‌ प्रमाण है । यद्यपि 
इतिहास में वर्णित इस प्रकार के राष्ट्ररनिर्माण “सामाजिक 
निर्णय” अथवा “समाज-समभोते”” के मत की पुष्टि करते हैं 
फिर भी यद्द मत मान्य नहीं द्वो सकता, क्योंकि पुवकालीन 
राष्ट्टनिर्माण के समय तत्कालीन मनुष्य सभ्यता की 
इतनी उच्च श्रेणी को नहीं पहुँच पाये थे कि वे संगठन की 
आवश्यकता को जान सकते ओर उसके आधार पर कोई 
निश्चित विधान अ्रथवा संघ बनाने की चेष्टा करते । 
सारांश यद्द है कि राष्ट्रगनिर्माण उस समय में प्रारम्भ हुआ था 
जब ऐसे भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते थे ओर इसलिए 
इन भावों का राष्ट्रनिर्माण का कारण होना सवंथा असम्भव 
था | आजकल के राष्ट्रों में, अथवा उन राष्ट्रों में जो मनुष्य 
के अधिक सभ्य होने के बाद बने हैं, समभोते के भाव ने 
कुछ प्रभाव अवश्य डाला हे ; परन्तु फिर भी समभोते का 
विचार राष्ट्रनिर्माण के अनेक कारणों में केवल एक 
कारण है | इस मत की किसी अंश तक सराहना को जा 
सकती है, परन्तु राष्ट्रटनिर्माण का पूरा-पूरा ब्योरा जानने के 
लिए इस मत का त्याग करना पड़ेगा और उन अन्य 
कारणों को ढढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने मिलकर राष्ट्र-निर्माण 
के कार्य को पूर्णतया सफलीभूत क्रिया | एक मत यह्द भी 
है कि राष्ट्रनिर्माण जाति-संघ्ष का फल है । शक्तिशाली 
जातियों ने निर्बल जातियों को परास्त किया और सबल 


तथा निर्बल जातियों के मेल से राष्ट्र का निर्माण हुआ । 


मनुष्य की कहानी 


इस मत के सबसे बड़े प्रचारक प्रो० वाड्ड थे । उन्होंने इस 
मत को निम्नलिखित श्रेणियों अथवा अवस्थाश्रों द्वारा 
सिद्ध करने की चेष्टा की हैः-- 

( क ) भ्रमण करनेवाले मनुष्यों का एक क्ुएड किसी 
नदी-तट, समुद्र-तट अथवा घाटी में घूमते हुए. किसी दूसरे 
मनुष्य-दल को देखता। पारस्परिक संपक स्थापित करने 
की निष्फल चेष्टा के बाद वे एक दूसरे को शत्रु दल सम 
लेते और उसके नाश करने की चेष्टा करते । इस प्रकार 
पारस्परिक युद्ध होने लगता ओर उस समय तक युद्ध 
होता जब तक कि दो दलों में से एक दल नष्ट नहीं हो 
जाता अथवा युद्धस्थल छोड़कर भाग नहीं जाता। 
विजेता कभी-कभी पराजित दल के म्रतक शरीरों को 
खा भी जाते ये | इस प्रकार मनुष्य-मांस“भक्षण करने 
की प्रथा ( (2३7779॥»7 ) का जन्म हुआ । परन्तु 
थोड़े समय में उन्होंने अनुभव किया कि शत्रु को 
मारकर उसका मांस भक्षण करने से कहीं अधिक 
अच्छा यद्द होगा कि उसको दास बनाकर रकक्‍खा जाय | 
पहले स्त्रियाँ दासी बनाई गई और वे पत्नी तथा रखेलियों 
के रूप में रक्खी गई । फिर क्रमशः पुरुष भी दास 
बनाये गये | दासत्व की प्रथा उस समय तक प्रचलित 
रही जब तक कि विजयी दल ने अपने हित में यह लाभ- 
दायक समझा कि पराजित शत्रु दासों को फिर स्वतंत्रता 
प्रदान की जाय, उन्हें अपने निवासस्थानों में रइने को 
ग्रनुमति दी जाय और यह भी अधिकार दिया जाय कि वे 
अपने शासन के नियम स्वयं द्वी बनायें | इन सुविधाओं के 
देने के बाद भी पराजित दल विजयी दल के अधीन तथा 
उससे नीच समझा जाता था । इस अवस्था से दूसरी 
श्रेणी प्रारम्भ हुई । 

( ख ) जब दासत्व की प्रथा बहुत भारजनक प्रतीत 
हुईं तब॒दासत्व के स्थान पर कर ( 7770(० ) 
लेने की प्रथा का जन्म हुआ । कर पाने के प्रलोभन से 
योद्धाओं के समूह, जो उत्तम शस्त्र ओर संगठन द्वारा 
दूसरे दलों से प्रंबल थे, निरन्तर लूट-मार करने की चेष्टा 
में घूमने लगे । विजय किया हुआ भूभाग मूलस्थान से 
ग्च्छा होने पर कभी-कभी विजयी दल ने वहाँ रहना भी 
निश्चय किया और उसी स्थान में रहते हुए वहाँ के पुराने 


निवासियों से, जिनको उसने परास्त किया था, कर वसूल 
-करना शुरू किया । कुछ दिनों तक विजयी ओर पराजित 
दल एक दूसरे को द्व ष के भाव से देखते रहें और एक 








मानव संभमाजे 
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दूसरे से घृणा करते रहे । विजयी दल पराजित दल को 

कोई अधिकार न देकर निब्ेल कर देता ओर अ्रसामान्यता 
का पद देता | इस प्रकार जाति-भेद उत्पन्न हुआ जो कि 
ग्राज तक कह्ीं-कद्दीं पाया जाता है। भारतवष इस नाति- 
संस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्रमशः मध्यम श्रेणी 
के वर्ग का निर्माण हुआ, जिसका मुख्य कार्य व्यापार था 
आ्रोर जो दोनों जातियों के बीच का वर्ग था । यहीं से 
घनिष्ठ सम्पक द्वारा तौसरी अवस्था उत्पन्न हुई । 

( ग) बहुत समय तक साथ-साथ रहने से द्वंष- 
भाव का हास हुआ और भिन्न-भिन्न दल पारस्परिक प्रेम 
से रहने लगे | विजेता दलित वर्ग के गुणों को पहचानने 
लगे और पराजित वर्ग में विजयी दल के प्रति घृणा-भाव 
प्रटने लगा । एक-दूसरे वर्ग में मिलकर रहने के लिए 
विवश द्वोने पर दोनों वर्गों में जाति-घृणा का हास होना 
स्वाभाविक द्दी था। इसके बाद दोनों वर्गों में विवाह- 
सम्बन्ध स्थापित हुए। विजयी वर्ग के लोग पराजित 
जातियों की सुन्दर कन्याओं से विवादह् कर लेते । इसमें 
पराजित जातियों को भी सदेव विशेष विरोध न द्वोता था | 
इस प्रकार शासकवर्ग शासित गण तथा दासों को अपने 
जैसे मनुष्य समभने लगे ओर शक्तिशाली का स्वाथथपूर्ण 
तथा मनमाना शासन शिथिल पड़ गया | इस अवस्था में 
यद्यपि व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक अ्रसमानता 
ग्रवश्य विद्यमान थी फिर भी स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा 
ग्रच्छी थी | यहाँ से उन्नति की चोथी श्रेणी प्रारम्भ 
होती है । 

( घ ) न्याययुक्त अधिकार के भाव उतन्न द्वोने के पढले 
ग्रपराधी को विजेता की इच्छानुसार दण्ड दिया जाता 
था और उसके शासन में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं 
थे। जब यद्द माना जाने लगा कि नीची जातियों का 
वर्ग भी मनुष्यों का ही समूद्ठ है और उन पर भी भाव, 
व्यवद्वार तथा कर्म का ठीक वेसा द्वी प्रभाव द्वोता है जेसा 
विजयी जातियों पर, तब्र यह मत स्वीकार किया गया कि 
नीची जातियों के भी समान अ्रधिकार होने चाहिए | इस 
विचार को दृढ करने में परस्पर विवाद्द की प्रथा ने बढ़ी 
सद्दायता की ; क्‍योंकि अपनी स्त्री तथा अपनी स्त्री के भाई- 
बन्धु नीची जाति के भले द्वी क्‍यों न द्वों, फिर भी अ्रपने 
सम्बन्धी का पद रखते हैं। घनिष्ठ सम्बन्ध द्वारा उनके 
प्रति सद्दानुभूति तथा प्रेममाव का उत्मन्न द्वोना श्रस्वाभाविक 
नहीं कद्दा जा सकता । इसका परिणाम यद्द हुआ कि पढले 
कुछ नियम बनाये गये ओर फिर न्याय-ग्रन्थ कौ रचना हुई, 
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जिसके अनुसार नीची जातियाँ व्यावहारिक कम कर सकती 
थीं। नीची और ऊंची जातियों के बीच भी व्यवहार तथा 
अधिकार के नियम निश्चित कर दिये गये। इसी प्रकार 
घन-समपत्ति के प्रभुत्व सम्बन्धी नियम भी बने । पहले विजेता 
सम्पूण सम्पत्ति के स्वामी हुए, फिर क्रमशः नीची जातियों 
को भी समत्ति रखने का अधिकार प्राप्त हुआ । 

( डः ) जब संगठन इस श्रेणी को पहुँचा कि उसे 'राष्ट्र! कद्दा 
जाने लगा तब प्रत्येक वर्ग के अधिकार और धर्म निश्चित 
हो गये | जब नियम न्याय-निश्चित द्वोने लगे तब्र यह आव- 
श्यकता हुई कि कोई संस्था ऐसी हो जो मनुष्यों को केवल 
न्‍्यायसंगत काय करने पर बाध्य कर सके अथवा 
जो सवसाधारण को केवल नियमानुकूल ही कार्य करने 
दे। इस प्रकार शासन-पद्धति का जन्म हुआ, जिसका 
ठीक रूप बादरी परिस्थिति तथा मनुष्यों के विचार के 
अनुकूल होता था । साधारणंतया शासन-पद्धति ने 
“४एक व्यक्ति के निरंकुश शासन का रूप धारण 
किया, जिसमें राज्याधिकार किसी चुने हुए विशेष व्यक्ति 
अथवा नायक को दिया जाता था | ये नायक कभी-कभी 
स्वयं ही अधिकारी बन जाते थे ओर कभी जनसम्मति 
द्वारा चुने जाते थे। यह अधिकार पेतृक सम्पत्ति की तरह 
उनके पुत्र-पोत्रादि कों मिलते जाते थे। जनसंख्या की 
पृद्धि होने के कारण अन्य पुरुषों से शासन में सद्दायता 
लेना आवश्यक हुआ ओर इस प्रकार धीरे-धीरे शासन के 
श्रनेक रूप बन गये | 

(च ) जाति-द्वघ के हास, ऊंची जाति के मनमाने 
शासन को शिथिलता एवं पारस्परिक सद्दायता की आवश्य- 
कता के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न जातियाँ आपस में मिलकर 
रहने लगीं ओर जाति-भेद की मात्रा बहुत कम द्वो गई | 
ऊंची जातियों को अपनी सेना के लिए. सेनिक नीची 
जातियों से लेने पड़े ; व्यापारीगण के ग्राहक अधिकांश में 
नीची जातिवाले थे; और कलाकोशल के लिए श्रमजीवी भी 
इन्हीं नीची जातियों ही से मिलते थे | नीची जातियों की 
रक्ता का भार; नेतृत्व और आदेश ऊंची जातियों पर था । 
इस प्रकार दर जाति को अपने विशेष गुण बनाये रखने का 
अग्रसर मिला | उच्च विचार, सद्व्यवह्दार और सद्धम की 
स्थापना हुई | इस प्रकार सब जातीय मूल तत्त्वों को मिला- 
कर नई प्रथाए व संस्थाएं स्थापित की गईं, जो दोनों 
वर्गों के मिश्रण के पूर्व की जातियों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रथाओं 
तथा संस्थाओं से कहीं श्रेष्ठ थीं । 

(छ ) जब कोई भारी संकट, जेंसे शत्रु का श्राक्रमण, 
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ग्राता तब्र सब्र जातियों में एक विशेष भाव सम्रा जाता था, 
जिसे देशभक्ति कहते हैं। इस शक्ति-संचालन की भावना से 
भूमि श्रथवा देश के प्रति प्रेम उत्पन्न होता था, भिन्न-भिन्न 
जातियों को सामान्य ख़तरे का ज्ञान होता था ओर सत्र 
मिलकर संकट-निवारण में संलग्न द्वो जाते थे। इससे अधिक 
महत्व की बात यद्द होती थी कि इस प्रकार संकट के समय 
में भिन्न-भिन्न जातियाँ आपस में मिलकर राष्ट्र का रूप 
धारण कर लेती थीं | 

यद्यपि जाति-संघ्र के इस मत का एक अंश शान्तिमय 
जाति-मिलन भी कद्दा जा सकता हे, परन्तु राष्ट्र-निर्माण अ्रन्य 
संस्थाओ्रों की तरह विशेषकर संघष ( $0प९2/८ ) अथवा 
स्पर्धा ( (०7८४४०४ ) द्वारा ही हुआ करता है ओर 
हमें भी इसी प्रणाली का अध्ययन करना चाद्िए। इसमें 
सन्देह नहीं कि कितने ही राष्ट्र संघष द्वारा बने, परन्तु जाति- 
संघर्ष मत इतना संकीण है कि उसके आधार पर प्रत्येक 
राष्ट्रसंगठन की व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत-से 
राष्ट्र भिन्न-भिन्न कायक्रम द्वारा बने हैं । फिर भी यह मानना 
पड़ेगा कि कोई भी राष्ट्र त्रिना किसी प्रकार की स्पर्धा अथवा 
संघष्न के नहीं बन सका । इसमें सन्देदद नहीं कि ओर कारणों 
की तुलना में संघर्ष राष्ट्रननिर्माण का सब्रसे महत्वपूर्ण ओर 
बली कारण रद्दा है। आजकल के समय में संघष की 
तीव्रता बहुत कुछ हीन हो गई है और पिछले समय की 
बहुत-सी श्रेणियाँ अ्त्र अनिवाय नहीं रही हैं । 

भिन्न-भिन्न मतों में जाति-संघ्ष मत सबसे अधिक पुष्ट 
मत है परन्तु केवल इसी के आधार पर राष्ट्रनिर्माण की 
पूणण तथा सनन्‍्तोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती | 
इतिहास के आधार पर एक और मत राष्ट्र-निर्माण के 
सम्बन्ध में प्रचलित है | कद्दा यद् जाता है कि राष्ट्र की जन्म: 
दाता मनुष्य की सबसे छोटी सामाजिक संस्था है, जिसे वंश 
अथवा मनुष्य-परिवार कद् ते हैं | इस सम्बन्ध में पितृसत्ता वंश 
( जिसमें जीवन पयन्त पिता वंश का स्वामी होता है ) को 
ही राष्ट्र की नींव बताया जाता है। ऐसे वंश में पिता केवल 
परिवार का मुखिया द्वी नहीं वरन्‌ पुरोद्धित, न्यायप्रवरत्तक 
तथा न्यायाध्यक्ष भी होता है। वह अपने परिवार का ही 
मुखिया नहीं होता वरन्‌ उसके समस्त सम्बन्धी व बन्युगण 
उसके अधीनस्थ रदते हैं। ज्यों-ज्यों परिवार-वृद्धि होती 
जाती है, मुखिया के कुछ अ्रधिकार उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिल 
जाते हैं ओर इस क्रम से परिवार-शासकों की एक श्रेणी-सी 
बन जाती है | ज्यों-ज्यों परिवार की जटिल समस्याएँ बढ़ती 
जाती हैं ओर नवीन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है 
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त्यों-स्यों परिवार का मुखिया परिवार-संचालन के काय में 
परिवार के अन्य सदस्यों से सद्बायता लेता है, और एक- 
एक कार्य अलग-अलग व्यक्तियों को बाँट देता हे। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ मार्गन ने परिवार मत के आधार पर राष्ट्र 
निर्माण की व्याख्या की है। उसका कथन हे कि पहले 
परिवार संस्था बनी । फिर कई सम्बन्धी परिवार आपस में 
मिलकर साथ-साथ रहने लगे और उनका एक सम्बन्धी 
परिवार-समूद ( (७८०७ ) बना। इसके बाद कई बड़े-बड़े 
सम्बन्धी परिवार-समूद्ों में सम्पक स्थापित हुआ ओर कई 
सम्बन्धी परिवांर-समूहों के मिलने से कुनबे ( 77०09 ) की 
स्थापना हुई ; कई कुनबे मिलकर जन ( 7756 ) कौ 
रचना हुई और कई जन मिलकर जाति व राष्ट्र बन गये । 
मॉगन ने इस प्रकार के राष्ट्ररचना के उदाहरण अ्रमरीका 
के इराक्कीस और अज़टी जाति के आदिम निवासियों 
और पूवकाल के ग्रीस और रोम के निवासियों के इति- 
दास से दी है। प्रारम्भकाल की संस्थाएँ. वास्तव में परि- 
वार का एक विराट्‌ रूप थीं और कुछ स्थानों में राष्ट्र 
रचना एकदम परिवार-विकास द्वारा हुई भी हैं ; परन्तु यदि 
इतने द्वी प्रमाण पर यद्द कद्द दें कि राष्ट्रसंगठन केवल 
विकास का फल है तो इस मत में भी वही त्रुटि रद्द जाती हे 
जो पदले वर्णन किए हुए मतों में है, श्रर्थात्‌ इस मत में 
भी संकीणता आर जाती है | बहुत-से श्रन्य कारण, जिनका 
परिवार-विकास से कोई सम्बन्ध नहीं हे, राष्ट्रसंगठन के 
प्रेरक रहे हैं | एक प्रकार से परिवार-विकास राष्ट्र-निर्माण के 
ग्रनेक कारणों में एक प्रमुख कारण कटद्दा जा सकता है, 
परन्तु राष्ट्र-निर्माण का केवल यद्दी एक कारण नहीं द्वो 
सकता । 

राष्ट्रनिमांण के विषय में राजनीतिज्ञों का साधारणतया 
स्वीकृत मत ऐतिहासिक अथवा विकासवादी मत ( 5ए०५- 
(07477 7[6077 ) है | विकासवादी मत का आधार यह है 
कि हम किसी विशेष या निश्चित स्रोत से राष्ट्र-निर्माण का 
दृद सम्बन्ध नहीं लगा सकते । राष्ट्र-संट्था किसी अन्वेषण 
का फल नहीं और न वह देवयोग से अ्रकस्मात्‌ प्राप्त हुई 
है| यद्द क्रशः बनती रही है और इसलिए इसका जो पूर्ण 
रूप हम आजकल देखते हैं, वद विस्तारक्रम द्वारा प्राप्त हुश्रा 
है | इस रूप के पूण होने में बहुत-सी शक्तियों ने मिलकर 
काय किया है और वे शक्तियाँ मी देश तथा काल के 
अनुसार भिन्न-भिन्न मात्राओं में मिली हैं। केवल जाति- 
संघष, रक्त-सम्बन्ध, या संरक्तण की आवश्यकता ही ने इसे 
बलिष्ठ नहीं बनाया वरन्‌ धर्म, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, 
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से राष्ट्रनिर्माण पर अपना प्रभाव डाला है । सारांश यद्द है 
कि राष्ट्र का जन्म समाज द्वारा हुआ ओर समाज की उन्नति 
के साथ-ही-साथ राष्ट्र की भी वृद्धि हुई | कुछ स्थानों पर 
राष्ट्रइद्धि अधिक तीत्रता से हुई, क्योंकि वह्दाँ पर स्थिति 
अनुकूल थी। ओर ऐसे ही स्थानों पर मनुष्य ने भी 
अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छी उन्नति को | इसी कारण 
से योरप तथा अमेरिका के मह्दाद्वीपों में एशिया तथा अ्रफ्रोक्ना 
की अपेत्ता राष्ट्र-निर्माण अधिक सुदृद हुआ है। एक द्वी जेसा 
वातावरण विविध संस्थाओं के निर्माण तथा वृद्धि में सद्दायक 
न द्वो सका | उदादरण के लिए यद्द कद्दा जा सकता है कि 
जो वातावरण राष्ट्र-निर्माण के लिए. सहायक हो, सम्भव है 
कि धर्म-वृद्धि के लिए. वद्दी अनुकूल न हो | अथवा जो 
वस्तुएँ उद्योग की उन्नति का कारण हों, वे कला-कोशल 
की वृद्धि न कर सके । परन्तु राष्ट्र पर भी अन्य संस्थाओं 
की नाई परिस्थिति का प्रभाव पड़ा और अनुकूल वाता- 
धरण में राष्ट्र की उन्नति अधिक हुई और इसके विपरीत 


प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्र-निर्माण का कार्य शियिलतापूर्ण_ 


रहा । राष्ट्रननिर्माण को पूर्ण रूप से समभने के लिए यह 
अ्रावश्यक है कि हम उन शक्तियों का अध्ययन करें जो 
राष्ट्र-निर्माण में सहायक दवोती हैं | राष्ट्र-निर्माण में संलग्न 
सम्पूर्ण शक्तियों का अध्ययन एक विस्तारपूर्ण काय है, जिसमें 
समाज-निर्माण की लगभग प्रत्येक शक्ति का अध्ययन 
अनिवार्य होगा । इसलिए. इस समय केवल मुख्य-मुख्य 
प्रेरक शक्तियों का द्वी अध्ययन किया गया है । 

लेख के पूर्व भाग में सम्बन्धी तत्त्वों के प्रभाव पर विचार 
किया जा चुका है । उनका मद्दत््व तो यहाँ तक है कि किन्हों 
राजनी तिज्ञों ने उन्हें राष्ट्रनिर्माण का एकमात्र आधार तक 
कह दिया है | मौगोलिक प्रभाव के सम्बन्ध में यद्द बत- 
लाया जा चुका है कि समाज पर स्थान का प्रभाव एक 
विशेष मद्दत््व रखता है | स्थान दह्वी अ्रधिकांश में राज्य का 
रूप, आकार, महद्दत्त्व तथा राष्ट्र की दशा निर्धारित करता है । 
यदि राष्ट्र सभ्य देशों में स्थापित है, तो उसकी उन्नति तेज़ी से 
होती है, परन्तु यदि राष्ट्र-निर्माण अ्रसभ्य देश में हुआ तो 
उसकी उन्नति उतने शीघ्र और उतनी अधिक नहीं होती । 
यदि देश के सीमान्त प्रकृति से सुरक्षित हों तो बहुत बलिष्ठ 
राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती । इसके विपरीत ग्ररक्षित 
सीमान्तवाले राष्ट्रों को रक्ता-प्रबन्ध की विशेष आ्रावश्यकता 
होती हे । 

राष्ट्र के पड़ोसियों की स्थिति का भी राष्ट्र की वृद्धि पर भारी 
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प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोसी योद्धा हैं तो राज्य का 








प्रभुत्व बहुत सुदद होगा ओर ऐसे राजतंत्र का जन्म द्वोगा 
जिसमें चुने हुए थोड़े-से केन्द्रीय व्यक्तियों के हाथ में शक्ति 
होगी। ऐसे राष्ट्र मे जल-स्थल दोनों ओर से रक्षा का 
प्रबन्ध अनिवार्य है। राष्ट्र के पड़ोसियों की दशा से यद्द भी 
ज्ञात होता है कि राष्ट्र स्वयं पराजित होगा थ्रथवा दूसरे 
राष्ट्रों को पराजित करेगा । किसी भी राष्ट्र की प्राकृतिक 
सम्त्ति शत्रु को आकर्षित करती है, इसलिए, राष्ट्र को 
शत्रुओं की ओर से सचेत रहना पड़ता है | इस तरद्द पड़ो- 
सिर्यों का प्रभाव राष्ट्र को आक्रमण से सुरक्षित रखता है | 
इसके विपक्ष में यह भी कद्दा जा सकता है कि एकान्त 
राष्ट्र में शियिलता आ जाती है ओर उन्नति करने की 
चेष्टा हीन हो जाती है | अतः भौगोलिक परिस्थिति तथा 
वातावरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं ओर इनको 
राष्ट्रनिर्माण के विचार में भूला नहीं जा सकता | इनको 
उपेक्षा ही के कारण “समभोते” तथा “बल” पर 
निर्धारित राष्ट्र निर्माण के मतों का खण्डन द्वोता है। 
धन-सम्पत्ति तथा उद्योग भी राष्ट्र-निर्माण के काय में 
महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । जसे ही व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधि- 
कार स्वीकृत हुआ वसे द्वी सम्पत्ति-अधिकार के संरक्षण 
के साधन, स्वामित्व के नियम, और इन नियमों का पालन 
करानेवाले अ्रधिपति की आवश्यकता प्रतीत हुई | ये कुछ 
ऐसे लक्ष्य थे जिन्होंने मनुष्य को राज्य-संगठन के लिए प्रेरित 
किया, जिसके द्वारा कुछ आरवश्य कताएँ पूण हुईं । जब्र 
सम्पत्ति और बढी और नाना प्रकार के उद्योग प्रारम्भ हुए 
तब संरक्षण की आवश्यकता भी बढ़ी ओर सुरक्षा के लिए 
नये-नये कार्य-विधान बनाये गए | इस आवश्यकता ने उन 
लोगों को, जिनके पास सम्पत्ति अधिक थी, विवश किया 
कि वे राज्य-निर्माण में प्रमुख भाग ले और राज्य के ऊपर 
अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्ञ करें | जहाँ उद्योग की सब 
से अधिक वृद्धि हुई है, वद्दाँ धनीवर्ग राज्य पर सबसे 
प्रगाद प्रभाव रखते हैं ; विशेषकर ऐसी परि स्थिति में जबकि 
उद्योग केवल चुने हुए कुछ व्यक्तियों के द्वाथ में द्वी सीमित 
हो | इसके विपरीत यदि धन-सम्पत्ति बराबर-बराबर ब्र्टी 
होती है तो राज्य का रूप प्रजावादी द्वीता है | इस संबंध 
में विचार करते समय उद्योग का विशेष रूप भी 
स्मरण रखना चाहिये । चरवाद्वों के जीवन ने पितृ- 
सत्तावाद की स्थापना की। उसके फलस्वरूप दासता 
ने जन्म लिया और शासक की श्राज्ञा का अ्रवाध्य 
पालन होने लगा | कृषि के समय में चोदद्दी तथा जल- 








मनुष्य को कहानी 
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स्रोतों के ज्षिण भगड़े दोते थे और इसलिए उनके निबटाने के 
नियम बनाये गये | शिकार और महछुली पकड़ने के उद्यम 
में मारे हुए पशु को बाँटने के नियम बनाये गये । मम्पत्ति- 
संग्रह ही समाज-श्रेणियों का जन्मदाता है शोर इसी के 
कारण स्वामी और दास, प्रभु॒ और सेवक, नौकर रखने 
वाले और नौकरी करनेवाले तथा पजीपति और मज़दूर 
के दल बन गये । इसी प्रकार राज्य करनेवाले दलों का 
निर्माण हुआ, जिनकी जड़ सम्पत्ति का स्वामित्व है | 

धर्म एक ऐसी शक्ति है, जिसको कहीं तो पूरा-पूरा श्रेय मिला 
ही नहीं और कहीं आवश्यकता से अ्रधिक स्थान दिया गया । 
धर्म ने सामाजिक अनुशासन स्थापित किया; क्योंकि धर्म वह 
शक्ति है जो मनुष्य को एक संयम में बाँध देती हे ओर 
निर्धारित पथ से अलग नहीं चलने देती | धम ने शक्ति- 
शाली के प्रति आदर-भाव स्थापित करने में बहुत सद्दायता 
की, क्योंकि प्रारम्भ काल में धामिक तथा राजनीतिक नेता 
एक ही होते थे और उसके बाद भी धार्मिक और राज- 
नीतिक नेताओं में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम और मेत्री रद्दी । इस 
प्रकार धर्म ने राजनीतिक विधान को सुदृद बनाया, जो 
धर्म की सद्वायता के ब्रिना सम्मवतः इतना अच्छा न हो 
पाता | पदले धर्म जाति को वस्तु थी और उसमें किसी 
एक व्यक्ति को कुछ कद्दने का अधिकार न था। धामिक 
गुरु ईश्वर का अंश माना जाता था । इस प्रकार उसकी 
शक्ति मद्दान्‌ थी। बाद में राष्ट्रों ने धर्म को शासन में 
मिला दिया | इसका उदाहरण यहूदियों के धर्म में और 
कुछ अंश में रोम, स्पेन, ,फ्रान्स, इंगलेंड और रूस के 
ध्मतंत्रों में पाया जाता था | दूसरी ओर धम ने राष्ट्र को 
अपने आदेश मनवाने ओर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए 
भी प्रेरित किया । 

रोमन केथोलिक धर्म, इस्लाम, इंगलंड की धार्मिक संस्था 
ओर प्योरिटिन धर्म उपयुक्त कथन के उदादरण हैं। धम न राष्ट्र 
को उसके अनुकूल नियम बनाने के लिए बाध्य किया, जिसमें 
पवित्रता-भंग, विश्रांति का दिन तथा धामिक रूढ़ियों के विरुद्ध 
प्रचार रोकने आदि संबंधी नियम विशेष मद्दत््व रखते हैं । 
कुछ समय से धम्म ओर राष्ट्र के पारस्परिक सम्बन्ध के नियम 
से हम हट गये हें ओर यद्द निश्चय हुआ है कि धर्म ओर 
राष्ट्र भिन्न-भिन्न रहें | परन्तु एक समय था जबकि अधिकांश 
नहीं तो बहुत से राज्यों में धम ओर राष्ट्र को पर्यायवाची 
समभा जाता था और धम ओर राष्ट्र साथ-साथ चलते थे । 

यद्यपि आजकल का इतिहास वीर योद्धाओं और 
राजाओं के महान्‌ कर्मों को पहले जेसां मद्दत्त्व नहीं देता 


तथापि व्यक्तियों की शक्ति के योग को राष्ट्र-निर्माण के काय 
में भूना नहीं जा सकता | देश-विजय अधिकांश में मनुष्य 
की मद्दत्त्वाकांज्षा तथा सेना-बल का फल है | इसके उदा- 
हरण ब्रेब्रीलान, असीरिया और फ़ारस से मिलते हैं । सिक- 
न्दर के अधीन ग्रीक तथा रोम की अद्भुत विजय, मध्य- 
काल के योरप के अनेक राजाओं का राज्य-विस्तार, नेपो- 
लियन की विजयाकांक्चा, तथा १६१४ में जमनी की संसार- 
विजय करने की चेष्टा इत्यादि इसी के उदाहरण हैं | राज्य 
बढाने के लिए विजय की गई | छोटे ओर शक्तिद्दीन राष्ट्र 
मिटा दिये गये | इसमें कद्दींकद्दीं शान्तिपू्ण उपायों का भी 
प्रयोग किया गया, परन्तु साधारण॒तया युद्ध द्दी एक विशेष 
यन्त्र रहा | पोलेंड, हंगेरी, फ़िनलेंड और भारतवषे का 
पराभव इसी तथ्य के उदाहरण हैं । 

कभी-कभी बड़े-बड़े राष्ट्र अपने निर्माणकर्त्तां की मृत्यु के 
बाद छिन्न-भिन्न हो गये, जसे सिकन्दर कौ मृत्यु के बाद 
उसके राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े हो गये | जब केन्द्रीय शक्ति 
दुबल हो जाती है तो राष्ट्र ट्रू०2 जाता है या उसके सौमा- 
प्रान्त केन्द्र से ग्लग हो जाते हैं । इसी प्रकार रोम के 
मद्दाराज्य का भी लोप हुआ ओर स्पेन के विजित देश 
उसके द्वाथ से निकल गये | यह भी हुआ हे कि राजा 
वी मृत्यु पर उसके पुत्र राष्ट्र को कई भागों में बाँट ले जसे 
चारलेमेन का राज्य बाँयटा गया था। फिर भी यदि 
भिन्न-भिन्न तत्व परस्पर सुद्दद़ रूप से मिले न रहे तो वे टूट 
कर अलग-अलग हो जाते हैं। यद्द सम्भव है कि वे 
शान्तिपूवक भी श्रलग हो सकते हैं तथा युद्ध द्वारा भी । 
कभी-कभी राष्ट्रों $॒ भाग सद्दायक उपनिवेशों में बंट जाते 
हैं । कुछु काल बाद राष्ट्र और उपनिवेशों का द्वित भिन्न 
होने से परस्पर द्व घ पदा हों जाता है, जिसके फलस्वरूप वे 
एक दूसरे से अलग द्वो जाते हैं । परन्तु साधारण प्रवृत्ति 
यद्द हे कि राष्ट्र आपस भें मिलकर रहें ओर बली राष्ट्र दुबल 
राष्ट्र को अपने अधीन रक्‍्खे | यह क्रम सहस्तों वर्षा से चला 


आता है ओर आज भी चल रहा है । एक राष्ट्र का दूसरे 


रात से मिलन कभी-कभी शान्तिमय उपाय से परन्तु 
अधिकतर युद्ध द्वारा द्वोता है और बली राष्ट्र निबल राष्ट्र 
को दासता स्वीकार करने के लिए ओर उससे मिलने के 
लिए. बाध्य कर देता है। वत्तमान योरपीय महद्यायुद्ध 
इस क्रम का स्पष्ट उदाहरण है। आ्राजकल का राष्ट्र भिन्न 
जातीय तत्वों से बना है, क्‍योंकि इसका निर्माण विजय, 
व्यापार ओर सन्धि के द्वारा हुआ है | यदह्द सम्मिलन इतना 
घनिष्ठ है कि इसका विच्छेंद दुष्कर प्रतीत होता हे | 
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सम्यताओं का उदय--( ६ ) आये सभ्यता 


वेदिक आयों के उत्थान से ६०० ईं० पू० तक 


मो हनजोदड़ों ओर इड़प्पा के समय की सम्यता के 

.._त्षञीण हो जाने के बाद क्‍या हुआ, इसका कुछ 
ठीक पता नहीं चलता । कुछ विद्वानों की धारणा हे कि 
उसके बाद वेदिक आयों का उत्थान हुआ । उन्होंने 
पूव॑वर्ती सभ्यता के कुछ अंशों को ग्रदरण कर लिया और 
शेष का अन्त कर दिया | ऋग्वेद में दास, दस्यु, असुर, 
पणि, राक्षस और पिशा्चों का, जो आर्यों का विरोध करते 
रहे, संकेत पाया जाता है। इन अनायाँ को कुछ विद्वान्‌ 
मोदनजोदड़ो-इड़प्पा काल की सभ्यता के निर्माता अथवा 
पोषक मानते हैं| अन्य विद्वान्‌ इस धारणा से सद्दमत 
नहीं द्वोते श्रौर कद्दते हैं कि असुर लोग दूसरी जाति के 
थे और उनकी सम्यता भी उन्‍नत श्रौर स्वतन्त्र थी। यद्द 
विषय अत्यन्त विवाद-प्रस्त है ओ्रोर इसके निणय के 
साधन भी इतने कम हैं कि दृढ़तापूवक किसी सिद्धान्त 
को स्थापित करना दुष्तर है | ऋग्वेद में इन अनार्यों का 
ग्रनादरसचक वर्णन मिलता है ! उसके अनुसार 
अनायाँ की ब्रोली ककंश ओर विचित्र थी; वे वेदिक कर्मों 
का पालन नहीं करते थे; वंदिक देवताओं, यज्ञों श्रोर 
ग्रनुशासनों को नहीं मानते थे; शिश्नदेव श्र्थात्‌ लिंग के 
उपासक थे | उनका रंग काला था, उनकी नाक छोटी 
या चिपटी थी | किन्तु वे लोग निरे अ्रसभ्य और जंगली 
न थे | उनके पास पशुओं की सम्पत्ति थी। वे पुरों में 
भी रद्ते, जिनकी रक्षा के लिए उन्दोंने दुर्ग बना रक्खे थे | 
कुछ किले पत्थर के और काफ़ी बड़े थे | उनके राज्य 
में लगभग एक सौ पुर थे | दासों के फुटकर व्यक्तियों के 
तो नाम मिलते हैं--जसे इलीविश, धुनी, चुमुरी, पिप्र, 





वचिन, शम्बर | किन्तु उनकी जातियों में सम्मवतः शिम्यु, 
कीकट, श्रजस, यक्षु ओर शिग्रु का द्वी संकेत मिलता है । 
ञग्रायों के समय से जिस सभ्यता का हमारे देश में 
आरम्भ हुआ वह कुछ का--छाँट के साथ आज तक 
चली आरा रही है। इसी कारण यद्द कद्दा जाता है कि 
हमारे देश के इतिहास और सभ्यता का स्रोत श्रारयाँ से 
द्वी चला है | यद्यपि बहुत अंश में यह बात ठीक मानी 
जा सकती है, किन्तु फिर भी एक कठिनाई यह है कि 
बुद्ध भगवान्‌ के पूर्व के इतिहास का कालक्रम और 
समय-गणुना अ्निश्चित और संदिग्ध हे । कालक्रमबद्ध 
इतिहास का आरम्म बुद्ध भगवान्‌ के समय से होने के 
कारण उनके पूर्व का इतिद्वास “प्रागंतिहासिक' और 
उनके बाद का समय 'एतिद्यासिक' काल माना जाता है । 
'प्रागेतिद्ासिक' काल का अविच्छिन्न इतिद्वास आया 
से द्ोता है। ञ्रार्य कोन थे ! भाषाविज्ञान और सभ्यता 
के अनुसन्धान करनेवालों की धारणा है कि पुरातन काल 
में आय जाति किसी एक स्थान में बसती थी। अनेक 
कारणों से वह अपने मूलस्थान से निकलकर योरप और 
एशिया में फल गई । थश्राय भाषा का प्रचार आयरलण्ड, 
फ्रांस, स्पेन, जमनी, ग्रीस, रोम, स्लाव प्रदेशों, प्राचीन फ़ारस 
ओर भारतवर्ष में हुआ | इससे अनुमान किया जाता है 
कि किसी समय ञ्रार्य जाति बड़ी प्रबल, उद्योगशील और 
पराक्रमी थी। उसने अपने मूलस्थान से निकलकर संसार को 
सभ्यता पर अपना अ्रमिट सिक्का सदा के लिए जमा दिया । 
ञ्रार्यां के मूलस्थान के सम्बन्ध में बहुत मतभेद हे । 
कुल उत्तरी ध्रुव के प्रदेश, कुछ मध्य एशिया, कुछ दक्तिण- 











लोगों का यद्द विश्वास भी है कि आय लोगों का मूल- 
स्थान भारत के उत्तरी प्रदेश में कद्दीं पर था। किन्तु 
मताधिक्य इस समय आया का मूलस्थान उस प्रदेश में 
मानता है जो अरल समुद्र से डेन्यूब नदी तक फला हुआ 
है | सच तो यद्द हे कि उपयु क्त धारणाएं केवल अनुमान 
पर अवलम्बित हैं और उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो 
निश्चित अथवा सवमान्य कद्दी जा सके | इसलिए इस 
विप्रय पर अधिक विवेचन करने का प्रयत्न अनुपयुक्त एवं 
व्यर्थीसा है । तथापि यद्द मानने में कोई विशेष आपत्ति 
नहीं कि आयों का विस्तार योरप एवं एशिया में हुआ 
आर वेदिक आया के इतिद्दास की प्रारम्मिक रज्जञभूमि 
भारत के पश्चिमोत्तर प्रान्तों में पाई जाती है। उत्तर- 
पश्चिम की ओर से द्वी बढ़कर वे भारत के अन्यान्य 
प्रान्तों में फेलते और अपनी सभ्यता ओर आधिपत्य जमाते 
गये | कालान्तर में सारे देश में उन्हीं की विभूति फेल 
गई, जो आज तक जीवित ओर प्रगतिशील है । 

प्रागंतिदासिक समय का » खलाबद्ध इतिद्वास मिलना 
दुस्साध्य है | वेदिक काल के ग्रन्थों में, महाभारत ओर 
रामायण एवं पुराणों में, कुछु सझलेत, अनुश्रुतियाँ श्रोर 
घटनाएं मिलती हैं, जिनके आधार पर पुरातन काल के 
इतिद्वास के निर्माण का प्रयत्न किया गया हे । किन्तु ये 
सब्र॒ अपने-अपने ढंगों और अपने-अपने साधनों के 
अनुसार जो वर्णन करते हैं वे आपस में बहुत मेल नहीं 
खाते | उनमें आपत्तिजनक विभिन्‍नता है, जिससे किसी 
मत के स्थिर करने में स्वभाविकतया संकोच ओर अपरि- 
मित कठिनाई होती है। ऐसी दशा में क्षेमता इसी में 
प्रतीत द्वोती है कि वेदिक काल, विशेषतः ऋग्वेद के समय, 
के इतिद्दास की रूप-रेखा उसी में प्राप्य सामग्री से रची 
जाय, ओ्रोर उसके बाद का इतिद्वास आख्यानों, “इतिद्वासों , 
नाराशंसी एवं पुराणों की सद्दायता से निर्मित किया जाय । 

क॒द्दा जाता है, अपने मूलस्थान से डन्यूब नदी के 
किनारे-किनारे वेलेकिया होते हुए आय लोग बास्फरस 
ओर डाडनल्स को लाँघकर एशिया माइनर होते हुए 
ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और हिन्दुस्तान पहुँचे । रास्ते में 
वे अपने दल इधर-उधर छोड़ते आये। पश्चिम, मध्य 
ओर दक्षिण एशिया में उन्होंने अनेक प्रकार के परिवतेन 
ओर संगठन किये, जिनका थोड़ा-बहुत वर्णन उचित 
स्थानों पर किया जायगा | इस स्थान पर केवल पुरातन 
भारत का प्रसंग उठाया जा रह्या है । 


पश्चिमीय योरप को उनका मूलस्थान मानते हैं| कुछ 


मनृध्य की कहान 


अनुमान किया जाता है कि आर्यों ने कम-से-कम चार या 
साढ़े चार इज़ार वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान में प्रवेश करना आरम्भ 
किया था | ऋग्वेद के समय में आर्यों का कार्यक्षेत्र भारत 
के पश्चिमोत्तर प्रान्त से यमुना नदी के तठ तक था | 
उन लोगों के अनेक दल थे । गन्धारी उस प्रान्त में जो 
आगे चलकर गान्धार कद्दलाया; मूजवन्त कुभा ( काबुल 
नदी ) के आस-पास ; अलिन काफिरिस्तान के उत्तर-पूव- 
प्रदेश में; पक्थ और भलानस बोलन दर के पास; शिव 
सिन्धुनद के समीप, ओर वहीं कद्दीं विधाणिन आदि जम 
गये । इसी प्रकार परुष्णी (रावी नदी ) के आसपास 
अनु; द्ुह्मय बस गये | सरस्वती नदी के इधर-उधर तुव॑सु, 
यदु, पुरु और भरत झंदि आकर बसे । 

इन दलों का बहुत॑ | दिनों तक शान्त रहना सम्भव न 
था | आधिपत्य और प्रसार की ऐघणाओं से प्रेरित ददोकर 
उन्होंने अपना संगठन बढ़ाना आरम्भ कर दिया । सरस्वती, 
हृपद्ती और आया नदियों से सिज्चित प्रदेश ब्रह्मावत 
के नाम से प्रसिद्ध था। वदाँ पर भरत दल आकर जम 
गया था । उनके राजा दिवोदास के साथ तुर्वसु, यदु ओर 
पुरु आदि युद्ध किया करते थे । यही नहीं, यमुना के आस 
पास रहनेवाले प्रबल अनायों से तो निरन्तर लड़ाई हुआ 
करती थी । उसके पुत्र अथवा पोत्र राजा सुदास के समय 
में उस सुन्दर भूमि-भाग के लिए. पंजाब के अनु, दृुह्य, 
आदि दश दलों ने विश्वामित्र के नेतृत्व में एक संघ 
बनाकर पश्चिम की ओरे से ब्रह्मावते पर चढ़ाई कर दी | 
अपनी विजय को निश्चित करने के लिए. उन्होंने ब्रह्मावत 
के पूर्व में रहनेवाले अनाय दलों को उस ओर से आक्रमण 
करने पर राज़ी कर लिया | दोनों ओर से आक्रान्त होने 
पर भी सुदास ने वीरता और साहस के साथ शश्रुओ्रों से 
युद्ध किया और दोनों को परास्त कर दिया । यह युद्ध बड़े 
मारके का था | इसका परिणाम यह हुआ कि पुरु, भरत, 
क्रिवि और सं जय दल मिलकर एक द्वो गये ओर संयुक्त 
रूप से वे 'कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस संगठित 


शक्ति ने धीरे-धीरे आप-पास के मत्स्य आदि आय दलों का 


दमन किया । प्रबल द्वो जाने से उत्धाद्वित होकर उन्होंने पूब 
देश के अनारयाँ का व्यवस्थित रूप से दमन करना आरम्भ 
किया । यद्यपि उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना श्रोर 
अनेक युद्ध करने पड़े तथापि अन्त में उनकी विजय हुई | - 

ऋग्वैदिक काल के अन्त में आयशक्ति का केन्द्र 
ब्रह्मावत था । वद्वीं से आय लोग अनार्यों को परास्त 
करते हुए. आगे बढ़े । कुरुक्षेत्र उनका कमेक्षेत्र दो 
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गया । सम्भव है - 
गया हों । पंचनद अथवा पंजाब” का ध्यान भूलने 
लगा । यही नहीं वहाँ के रदनेवाले आया को पूववाले 
कुछ नीची दृष्टि से देखने लगे । 'ऐतरेय ब्राह्मण” के 
समय में मध्यदेश निवासी कुरु, पांचाल, मत्स्य, वश, 
उशीनर, सत्वन्त, उत्तरकुरु और उत्तरमद्र आदि का 
उल्लेख अधिकतर पाया जाता है । कुरु-पांचाल प्रदेश के 
पूर्व के प्रान्त जेसे कोसल, विदेद, मगध ओर अंग का 
भी उल्लेख पाया जाता है। किन्तु विन्ध्याचल के दक्षिण 
के किसी प्रदेश का स्पष्ट लेख नहीं पाया जाता | 
'ब्राह्मण-काल में रद्दन-सद्दन में एक और भी विशे- 
घता दिखायी पड़ती है | वद्द है नगरों ओर नगरियों का 
विकास । आसन्दीवन्त, काम्पील, परिचक्रा, कोशाम्बी, काशी 
ग्रादि राजधानियों ओर नगरों का उल्लेख पाया जाता है । 
इस समय का सत्रसे प्रमुख और प्रख्यात वंश कुरु- 
पांचालों का था । उनकी भाषा ओर विद्या, उनका रदन- 
सहन, उनका धर्म-कर्म आदश-सा माना जाता था । 
वे बलवान और समृद्धिशाली, सुसंगठित ओर विद्याप्रेमी 
थे | कहा जाता है कि महाराज परीक्षित्‌ के समय में 
वे अपनी उन्नति कौ चोटी पर पहुँचे। इसके पश्चात्‌ 
शायद टीड़ियों के भयंकर विनाशात्मक आक्रमण अ्रथवा 
ओलों के पड़ने से उनकी आर्थिक ओर राजनीतिक स्थिति 
ब्रिगड़ने लगी। फिर भी कोशाम्ब्री तक उनका प्रभ्॒त्व 
शिथिल न होने पाया और उनके राजा जनमेजय ने 
ग्रश्वमेघ यज्ञ किये | इससे यद्द न समभना चाहिए कि 
अन्य राजे उनके अ्रधीन थे ; क्‍योंकि उस काल में ओरों 
ने भौ अश्वमेध यज्ञ किये थे । 
इनके सिवा कोसल, काशी ओर विदेद्द के राज्य भी 
काफ़ी उन्‍नत और वेदिक सभ्यता के प्रसिद्ध पोषक थे । 
जलजातूकरारय कोसल और विदेद्द दोनों पर राज्य करता 
था | किन्तु अंग और मगध के राज्यों और उनको 
सभ्यता का कोई विशेष आदर न था । वद्दाँ के लोग 
अधिकतर अ्नाय अथवा नीची श्रेणी के माने जाते थे । 
वहाँ आय-व्यवस्था का यथोचित पालन भी नहीं होता था । 
उपयेक्त वर्णन वेदिक साद्ित्य--संद्विता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌ और प्राचीन सूत्र--के आधार पर 
है | किन्तु 'इतिद्वास और (पुराणों! का वर्णन कुछ ओर 
दी ढंग से है। उसका भी उल्लेख करना अनुपयुक्त न 
होगा । उनके अनुसार सबसे पहले राजा वेवस्‍्वत मनु 
हुए । उन्होंने सारे भारत पर अ्रपना आधिपत्य 
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स्थापित कर लिया था | उनके नौ या दस पुत्र हुए, 
जिनमें से सबसे बड़े का नाम इच्चचाकु था । उसने अपनी 
राजधानी अयोध्या से मध्यदेश पर राज्य किया । 
इच््चाकु के भाई करूष को शोण नदी के पश्चिम आर 
गंगा के दक्षिण का प्रदेश मिला. सोद्युग्ग कों गया और 
पूर्वी प्रदेश दिये गये, शर्याति नाम के भाई को आु- 
निक गुजरात का प्रदेश मिला । कद्दा जाता है कि मनु के 
एक पुत्री थी जिसका नाम इला था। इला का पुत्र 
पुरूरवा ऐल हुआ जिसके राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान 
( प्रयाग के पास ) थी । 

इच्त्चाकु के वंशज सूर्यवंशी या मानववंशी कहलाये | 
और इला के वंशज चन्द्रवंशी या ऐलवंशी के नाम से 
प्रच्यात हुए । पुरूरवा के पुत्र अमावसु ने कान्यकुब्ज 
( कन्नौज ) और पड़पोते काश ने काशी को स्थापना 
की । पुरूरवा का एक पढ़पोता ययाति, जो प्रतिष्ठान को 
गद्दी पर था, बड़ा प्रतापी निकला | उसने चारों ओर 
अपना राज्य बढ़ाया, जिससे व्रह पहला चक्रवर्ती राजा 
कद्दलाया । उसके पाँच पुत्र-यदु, तु॒बसु, द्र हम, अनु 
आर पुरु--थे । यमुना के पश्चिमी भाग और चंबल नदी 
से शोण नदी तक का विस्तृत प्रदेश उनको बॉय दिया 
गया । पुरूरवा के प्रतिष्ठानवाले वंशन पौरव कह- 
लाये । यदु के वंशज यादव ओर हैहय शाखाओं 
ने आगे चलकर इतिहास में बढ़ी ख्याति प्राप्त को। 
इसी यदुवंश के एक राजा शशिबिन्दु ने दुह्मू, ओर 
पौरव राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया | उसी 
की पुत्री विन्दुमती ने अयोध्या के इच्चाकुवंशी राजा 
मान्धाता से विवाह करके सूर्य ओर चन्द्रवंश को मिला दिया, 
जिससे राजनीतिक परिस्थिति में भारी हेरफेर हो गया । 

मान्धाता ने पौरवों के देश, कन्नौज का राज्य आर 
सम्भवतः आनवों के राज्य पर सफल आक्रमण किये । 
यादवों को सम्बन्धी होने के कारण उसने छोड़ दिया, 
किन्तु दक्षिणस्थ हैदय देश को जीता | उसके भय से 
कुछ आनव और द्र॒ह्म ओं को पंजाब की ओर भागना पढ़ा, 
ओर कुछ आनव विदेद्द के पूव की ओर भाग गये। 
इस प्रकार इच््चाकु वंश के उत्थान से पुरुवंश निस्तेज 
आर श्रीह्दीन हो गया । 

पुरुवंश की 'हैहय' शाखा ने प्रबलतापूबंक इच्ष्वाकु- 
वंश का विरोध जारी रखा और तीन पीढ़ी में ही मध्य 
भारत पर अपना आतंक और आधिपत्य जमा दिया । 
हैदयों में कातंवीय अजन बड़ा प्रतापी, दिग्विजयी सम्राट 





हतिहास की पगडंडी 











हुआ । यद्यपि न्मदा-तटस्थ भागवों ने कान्यकुब्ज ओर 
अयोध्या की सद्दायता से हैदयों को कुछ समय तक के 
लिए दबा लिया था, तथापि वे शीघ्र ही संभल गये आर 
उन्होंने शक, यवनों, कम्बोजों,पारदों श्रोर पहलवों की सद्दायता 
से अयोध्या ओर कानन्‍्यकुब्न को विजय करके अ्रधीनस्थ कर 
लिया। इच्ष्वाकुवंशी राजा सगर ने फिर अपने वंश का प्राधान्य 
स्थापित कर दिया और हैद्दय वंश का दलन कर दिया | 

हैदय वंश के कज्ञीण द्वोने पर चन्द्रवंश का भंडा 
दुष्यन्त और उसके सुप्रख्यात पुत्र भरत ने उठाया। 
प्रतिष्ठानपुर का मोह छोड़कर दृस्तिनापुर में राजधानों 
स्थापित करके भरत और उसके वंशजजों ने पाउचाल ओर 
काम्पिल्य तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया | किन्तु 
एक बार फिर इच्चाकुवंश का प्रताप बढ़ा। भगीरथ, 
दिलीप, रघु, दशरथ के पराक्रम से बढ़ते बढ़ते इच््चाकुवंशी 
श्री रामचन्द्रजी के समय तक अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच 
गये | श्री रामचन्द्रजी ने सुदूर दक्षिण ओर लझ्ला तक में 
अयोध्या का प्राबल्य स्थापित कर दिया । उनके समय में 
ञ्रार्य सभ्यता अपनी सबसे ऊंचौ चोटी पर पहुंची । उनका 
जीवन थ्राय जाति के लिए. आदश हो गया, यहाँ तक कि 
वह ईश्वर की तरह पूजे जाने लगे । उत्ताल तरज्ञमाला 
की तरद उठकर श्री रामचन्द्रजी के बाद इच्च्चाकुवंश 
पतनोन्मुख द्वोकर अस्त हों गया | फिर भी उस वंश के 
राजे बुद्ध भगवान्‌ के समय तक राज्य करते थे । इच्चाकु- 
वंश के ज्ञीण द्वो जाने पर चन्द्रवंशी शाखाओ्रों का उत्थान 
फिर हुआ । किन्तु इन लोगों में एकता का श्रभाव था | 
यादव और पौरव इनकी सबसे प्रत्रल शाखाये थीं। यादवों 
के कई राज्य थे, जिनमें मथुरा में श्रन्धक ओर द्वारका 
में वृष्णि सबसे प्रमुख ये | इनके सिवा शाल्व, माहिष्मती, 
विदर्भ, अवन्ति श्रोर दशार्ण के भी यादव राज्य थे | 
इस प्रकार काठियावाड़ और गुजरात, नमंदा-तट, दक्षिण, 
मध्य और पूर्वी राजपपूताना और मथुरा तक यादों का 
प्रभुत्न॒ था | दुसरा प्रबल राज्य हस्तिनापुर का था। 
यद्रपि वद्ाँ के राजा संवरणु का भरत-वंशज राजा सुदास 
ने, जिसकी विजय वदिक साद्ित्य में वर्णित है, दृराकर भगा 
दिया था, तथापि सुदास के बाद उसने अपना राज्य ही 
नहीं छीन लिया वरन्‌ उत्तर-पाञचाल को भी जीत लिया । 
संवरण का पुत्र कुरु और भी प्रतापी निकला ओर दक्षिण: 
पाञउचाल को जीतकर उसने कोरव वंश का प्रभुत्व प्रयाग 
तक पहुँचा दिया । स्थूल रूप से सिन्धुनद से प्रयाग 
तक कोरवों का ग्राधिपत्य जमा था | 


८-७९ 








पौरवों की एक शाखा ओर भी थी जिसने ख्याति 
पाई । वे कुर के वंशज वसु चेय के पुत्र बृहद्रथ के नाम 
से 'वाहंद्रथ/ कहलाये । इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा 
जरासन्ध था, जो मगध में राज्य करता था। उसके 
अधीनस्थ ऐसे निर्भीक और बलवान राजा जसे मथुरा का 
अन्धकवंशज कंस और चेदिराज शिशुपाल आदि थे | 
उसने श्रद्ध, बद्च, कलिज्ग, पुण्ड, थ्रादि प्रदेश विजय 
किये | कंस तो उसका दामाद और शिशुपाल उसको 
सेना का प्रधान सेनाध्यक्ष था | इसने मथुरा से यादवों 
को भी निकाल दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा 
से श्रासाम ओर उड़ीसा और बघेलखण्ड से राजपूताना 
आर नर्मदा तक उसका साम्राज्य फेला हुआ था । कस- 
संहारक्क यादव श्रीकृष्ण, भरतवंशज भीमसेन ओर 
अजन ने मल्लयुद्ध में जलसन्ध को मार डाला, जिससे 
मगध-राज्य छिलन्न-मिन्न दो गया | यद्यपि वाहद्रर्थों का 
साम्राज्य नष्ट हों गया तथापि उनके वंशज ईसा के पूर्व 
छठी शताब्दी तक अवन्ति में राज्य करते रहे । 

पाण्डवों की मद्विमा एकाएक इतनी बढ़ी कि जिससे कोरवों 
की उनके साथ पढले तो ईर्ष्या, फिर ढव ष श्रोर अन्त में शत्रुता 
हो गई । इसी शत्रुता से कुरुचेत्र में ऐसी समराग्नि 
प्रज्वलित हुई जिससे कौरवों का नाश ओर पाण्डवों का हास 
ही नहीं हुआ वरन्‌ वह आराय-जाति के पतन का मुख्य साधन 
हो गई। हिन्दुस्तान के इतिहास में राम-रावण के युद्ध के बाद 
धोर विनाशक युद्ध मद्दाभारत का हुआ्रा | कौरवों ओर पारडवों 
ने जितनी बड़ी सेना कुरुक्षेत्र में जमा की उतनी बढ़ी शायद 
आज तक फिर कभी न जमा हुई और न वसे योद्धा ही कभी 
एकत्रित हो सके | इस युद्ध का समय ईसा से १४०० वध 
पहले श्रनुमान॒ किया जाता है । कौरवों के विनाश के 
ब्राद ही यादवों में ऐसा णहृ-्युद्ध ठना कि वे भी नष्ट हो गये । 

कौरव-पाण्डवों और यादवों के पतन से भारत का 
राजनीतिक मानचित्र शीघ्रता से बदलने लगा | कौरवों को 
टीड्यों (!) के उत्पात, गंगा की बाढ़ आा दि के कारण धीरे- 
धीरे इघ्तिनापुर से हृठाकर कौशाम्त्री में, जो वत्स देश में 
थी, अपनी राजधानी स्थ!पित करनी पड़ी | यहाँ का राज4श 
शुद्ध कौ वंश न था, वरन्‌ कौरवों ओर पाञ्चालों के 
मिश्रण से प्रकट हुआ । ये मिश्रित समुदाय कुरु-्पा उ्चाल 
के नाम से प्रख्यात हुए | इस समय तक उत्तरी भारत में 
दस राज्य उल्लेखनीय थ्रे-गान्धार ( पेशावर-रसावलपिंडी 
प्रान्त ), केकय ( गान्धार से ब्यास नदी तक » मद्र 
( काश्मीर और केकय से रावी नदी तक ), उशीनर 


बम, 





( मध्य देश ), मत्स्य (भरतपुर, अलवर, जयपुर रियासत) 
करु-पाञउचाल ( बरेली, बदाय, फ़रु ख़ाबाद ), काशी 
कोसल ( ञ्रवध ) और विदेद्द ( तिरहुत ) | इस काल मे 
आर राज्यों के स्वामी केवल राजा कहलाते थे, किन्तु 
विदेहपति की पदवी सम्राट की थी। इसी से इस समय को 
'जनकों? ( विदेद्द के राजों ) का युग कद्दते हैं | विदेद्द के 
जनकों का आधिपत्य संभवतः ईसा के पूर्व छुठी सदी 
तक चलता रद्दा | इस युग में उपयेक्त राज्यों के सिवा 
विदर्भ ( बरार ), कलिज्ञ ( उड़ीसा ), अस्सक (श्रश्मक :) 
( गोदावरी के आस-पास ), भोज (:? ) राज्य थे । अन्ध्र, 
पुरड, शबर, पुलिन्द ( भिलसा प्रान्त ), मूतिव (मूषिक £) 
आदि अनाय जातियाँ दक्षिणी सीमाओ्रों पर राज्य करती थीं । 

उपयंक्त संक्षित विवरण से कई अनुमान लगाये जा 
सकते हैं । ( १ ) वेदिक और पौराणिक जातियों शोर 
वंशों में विशेष विभिन्नता नहीं है । ( २ ) वंदिक वणनों 
से यद्द जान पढ़ता है कि आये जाति और वंश पश्चिम 
से बढ़कर मध्य, पूव ओर दक्षिण में फेले | किन्तु पौराणिक 
अनुश्रतियों के अनुसार आय मध्यदेश ( आधुनिक युक्त 
प्रान्त ) से चारों ओर फल गये। पश्चिमी प्रान्तों में 
उनका विस्तार अनुमानतः ईसा के पूव सत्रहवीं शताब्दी 
में माना गया है | पौराणिक अनुश्रुति आरयों के बाइर 
से आने का उल्लेख नहीं करती । ( ३ ) वेदिक अथवा 
पौराणिक घटनाओं को कालक्रमब्रद्ध करना दुस्साध्य 
है । बड़ी घटनाओं का काल अनुमान द्वारा निश्चित 
करने में कुछु सफलता मिली है, किन्तु वद्द भी संदिग्ध है । 
( ४ ) इतना तो फिर भी माननीय हो सकता है कि प्राचीन 
भारत में मानव, ऐल ओर सोद्र॒म्न वंशों ने बड़ी ख्याति 
प्राप्त की ओर आय सभ्यता का सारे देश में विस्तार 
उनके साहस, पराक्रम और परिश्रम का फल है। (५) 
आरम्भ में आर्यों के दल ओर राज्य छोटे-छोटे थे, किन्तु 
बाद को बड़े राज्यों की द्दी नहीं वरन्‌ साम्राज्यों की स्थापना 
दो गई | किन्तु कोई भी ऐसा साम्राज्य शायद नहीं हुआ्रा 
जो सारे हिन्दुस्तान पर श्आधिपत्य स्थापित कर सका 
हो । साम्राज्य को पुत्रों और वंशजों में बाँयने की प्रथा, 
वशानुगत एंश्वय को आढकांच्ताए एवं कलह, बड़े 
साम्राज्य के सुसंगठित शासन के स्थापन और संचालन 
के साधनों के अभाव, आदि के कारण प्राचीन साम्राज्य 
क्ञोभग्रस्त रहे और अन्त में छिन्न-मिन्न हो गये । किन्तु 
हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देश में अ्पनीं सभ्यता को; जो 
हज़ारों व तक जीवित ही नहीं रही वरन्‌ जिसमें संसार 


मनुष्य को कहानी 
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के योगक्षेम का सन्देश है, फलाने ओर उच्च बनाने का 
ऐसा मद्दान्‌ काय. है कि जिस पर कोई भी जाति या वंश 
अभिमान कर सकता है | उनकी इस सफलता की ठुलना 
संसार के इतिद्वास में बहुत कम मिलती है । उनके इस 
अपूर्व प्रयास के कारण आज भी द्िन्दुस्तान में आर्य सभ्यता 
जीती-जागंती और प्रगतिशील है । 

आया की सभ्यता 

दो हज़ार वर्ष के उपयक्त इतिद्वास की घटनाओं का 

ज्ञान तो इमें कम प्राप्त हे, किन्तु उस समय की सभ्यता 
का चित्र अधिक स्पष्ट ओर आदरणीय है। आय सभ्यता 
के विकास की जढ़ं वेदिक काल में दृढ़ हो गयी थीं । 
ग्तएव वेदिक काल के जीवन का स्पष्ट ज्ञान हो जाने से 
उसके पश्चात्‌ की सभ्यता के विकास का ज्ञान सरल ओर 
सग्राह्मय हो जायगा । वदिक काल को सुभीते के लिए दो 
भागों-पूर्वे वबंदिक काल श्रौर उत्तर वेंदिक काल- में 
विभक्त किया गया है । 

पवे वेदिक काल 

सामाजिक व्यवस्था 

वदिक काल में आय लोगों का जीवन अस्थिर न था । 

उनका ग़हस्थ - जीवन संगठित ओर परिमाजित था। 
उनका कुटम्ब्र पंतृक सिद्धान्तों पर बना था, जिसमें ग्रह- 
पति की आज्ञापालन करना सबका ककत्तंव्य था। यद्यपि 
राजाओं में बहुविवाद्द होते थे तथापि साधारणतया एक 
सत्री से विवाह दी आदश्श और प्रचलित था | पूव बंदिक 
काल में बाल्य विवाद्द का रिवाज न था । विवाह करने को 
स्त्री-पुरुषों दोनों को बहुत-कुछ स्वतन्त्रता थी | भाई-बहनों 
आर पिता-पुत्री में विवाहद्द वर्जित था। विवाह तक तो 
कन्या का भार उसके माता-पिता या भश्राताओं पर था, 
किन्तु विवाद के बाद वह अपने पति के घर चली जाती 
थी ओर उसकी रक्षा करना उसी का कत्तव्य हो जाता था। 
विवाह में दहेज़ की प्रथा थी । कभी लड़की की क़ीमत देकर 
विवाह द्वोता था । विवाह का विच्छेद मृत्यु तक नहीं 
हो सकता था । विवाद का लक्ष्य सन्तान उत्पन्न करना 
था। यदि स्री के सन्‍्तान होती तो विधवा द्वो जाने पर 
उसका पुनर्विवाह् नहीं होता था। सन्‍्तान न होने से यदि 
विधवा चाहती तो अपने देवर से ब्याह कर सकती थी | 
सतो-प्रथा का आरम्म नहीं हुआ था । विवाद्दित स्त्री का 
कुठम्ब्र में मान और आदर था। वदह्द पति के साथ धामिक 
कार्यों में भांग लेती थी। उसकी इच्छाओ्रों का श्वशुर, 
सास, पति के भाई-बहन आदर करते थे। गहस्थी का 
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बैक युग और आज के भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टि से बहुत अंतर था । तत्कालीन नदियों के पथ आज से बहुत कुछ भिन्न 
थे--उतदी सूखी घाटियाँ इस बात की साक्षी हैं। कई नदियों के नाम भी दूसरे थे जैसा कि ऊपर के मानचित्र से स्पष्ट है। 
ह॒प मानचित्र में नदियों और परव॑तों के नाम काले रंग में और नगर, देश तथा जातियों के नाम लाल रंग में दिखाये गये हैं। 
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निर्वाद करने में उसका अनुशासन माना जाता था। 
पिता-पुत्र के सम्बन्ध भी अच्छे थे । पिता के मरने पर 
उसकी सम्पत्ति पुत्र को मिलती थी न कि पुत्री को । पुत्र 
न होने पर पुत्री को सम्पत्ति का अ्रधिकार प्राप्त होता था। 
आशथिक जीवन 

आय की मुख्य जीविकाबृत्ति पशुपालन ओर कृषि 
पर निर्भर थी | बेल जोतने और बोभ ढोने के लिए रखे 
जाते थे और घोड़े सवारी, घुड़दोढ़ ओर युद्ध के लिए | 
उनके अलावा गाय, भेंस (१ ), बकरी, भेड़, गधे ओर 
कुत्ते भी पाले जाते थे | जानवरों के कान पर उनके 
स्वामी का चिह्न बना दिया जाता था। “गोपाल” पशुओं को 
'ोष्ठ' में चराने ले जाते थे। लोग शिकार भी खेलते थे । 

उ्वरा भूमि की जुताई में छु+ आ्राठ और बारद 
तक ब्रैल नाथे जाते थे । यद्यपि कुओं, भीलों ओ्रोर 
कुल्याओं ( नद्दरों ) एवं नालियों ( सूर्मी सुशिरा ) श्रादि 
से सिंचाई होती थी, किन्तु फिर भी कृषि जलबृष्टि पर ही 
निर्भर थी । 'शकन! या “करीश” नाम की खाद का खेतों 
में प्रयोग किया जाता था । देविक उत्पात--जसे अतिदृष्टि, 
अनावृष्टि, टिड्डी, कीड़ों और पक्षियों-से खेती को भय 
रहता था। अ्रनाजों को वे यव या धान्य कद्दते थे। 
यद्यपि धान्यों के नाम नहीं मिलते तथापि उत्तर काल के 
संकेतों से जान पढ़ता है कि वे चावल, जो, सरसों, तिल, 
मसूर, गोधूम आदि की खेती करते थे । 

उद्योग-घन्धे और व्यापार 

बढ़ई ( तक्षण ) रथ और गाड़ियाँ तो बनाते द्वी थे, वे 
लकड़ी पर नक़्क़ाशी का काम भी करते थे। लोद्दा (कर्मार) 
धातु के बरतन और ओऔज़ार बनाते। सोनार सोने के 
ग्राभूषण बनाते । चमड़े का काम करनेवाले गोफन, 
धनुष की ज्या, तसमे, रास, कोड़े, थेले और डोल बनाते 
थे। चमड़े की रंगाई भी द्ोती थी। कपड़ा बुननेवाले 
( वाय ) करधघों पर कपड़े बुनते। स्त्रियाँ अन्य ग्रदस्थी के 
कार्मों के सिवा ज़री का या बेलबूटे का काम, कताई, 
चटाई की बुनाई ओर पिसाई का काम करती थीं | 

वशिक विनिमय द्वारा व्यापार करते थे । मोज्ञ-तोल 
पर भकभक होती थी। इस विनिमय का मान प्रायः 
गाय होती थी, किन्तु “निष्क' नामक सोने के सिक्के भी 
प्रचलित थे । ज़मीन का व्यापार नदीं द्वोता था यद्यपि 
उस पर स्वामी का अधिकार माना जाता था । क़ज़ भी 
चलता था, विशेषतः जुआ खेलने के व्यसन के कारण | 
मूल का अष्टमांश अथवा घषोड़शांश शायद सूद में लिया 
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जाता था | यदि क॒ज़ लेनवाला अदा न कर सके तो वह 
दास बनकर उऋण द्वो सकता था । स्थल के सिवा जल- 
मार्ग से नावों पर व्यापार द्वोता था । 
रहन-सहन 

आ्रार्य लोग दूध, पनीर, दही ओर घी के शोक़ीन थे । 
उनके साथ अ्रनाजों को मिलाकर वे अनेक प्रकार 
के भोज्य पदार्थ बनाते थे | जिनको मांस का शोक़ था वे 
प्रायः बकरी और भेड़ का मांस खाते । गाय को मारना वे 
बुरा मानते थे | उसे वे “अघन्य” समभते थे । हाँ, व्याह- 
शादी के अवसरों अथवा अ्रतिथि-सत्कार के लिए बेल का 
मांस भी चलता था। मूजवन्त पव॑त में उत्पन्न द्ोनेवाली 
सोमलता से वे एक रस तेयार करके बड़े चाव से पीते 
आर उसके गुण का गान करते थे । उससे उन्हें सरूर और 
हर प्रकार की स्फूर्ति मिलती थी | कुछ लोग 'सुरा' नाम की 
नशीली शरागत्र पीते थे । उसके नशे में कभी-कभी सभाओं 
में तू-तड़ाक से मार-पीट तक की नौबत आर जाती थी । 

पोशाक में उन्हें सादगी पसन्द थी। वे दो वसनों का 
प्रायः प्रयोग करते थे--एक (नीवी ) कमर पर ओर 
दूसरा (अधिवास) ऊपरी भाग के लिए। उनके वसन प्रायः 
भेढ़ी के ऊन के द्वोते थे । उनके वस्त्र पर बेलबूटे और ज़री 
का काम भी बनाया जाता था । त्यागी अ्रथवा ब्रह्मचारी 
लोग चर्माम्बर ( ग्रजिन, मल ) का परिधान बनाते थे | 
सिले कपड़े या तो तब प्रचलित नहीं हुए थे या उनका 
रिवाज न था। कपड़ों की सादगी को वे आभूषणों के 
प्रेम से पूरी कर देते-थे | स्त्री-पुरुष दोनों कर्णफ़ूल, कंठे, 
मालाए, अंगूठियाँ, द्ाथों और परों के कड़े ओर 
रत्नों का बड़े शौक़ से प्रयोग करते थे । दोनों लम्बे बाल 
रखते थे । पुरुष उनको जूड़े की तरह बाँधते ओर स्त्रियाँ 
गूथकर बाँधती थीं। बालों की तेल-कंघी होती रहती थी । 
बाल बनवाने का रिवाज न था | यद्रपि कुछ लोग दाढ़ी 
मुड़वाते थे, किन्तु फ़ेशन दादी रखने का था । 

आय लोग मनचले और आमोद-प्रमोद के प्रेमी ये | 
स्त्रियों में पदों न था । वे बेधड़क पुरुषों से मिलती-जुलती 
थीं। घामिक तथा सामाजिक संस्थाओं, खेल-कूद एवं 
आमोद-प्रमोद में वे भी भाग लेती थीं, जिससे कि सामाजिक 
जीवन में कोमलता, मधुरता ओर सुन्दरता का निरन्तर 
संचार रहता था | युवकों और युवतियों में मेत्री और 
प्रेम भी इन्हीं अवसरों पर कभी-कभी हो जाते थे । युवक 
युवतियों को प्रसन्न और अनुकूल बनाने के लिए तन, मन, 
घन ओर सबसे अधिक बचनों से विविध प्रयज्ञ किया 
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प्राप्त वःरने की इच्छा रखती थीं । 

ग्रायों को जुआ खेलने को बढ़ी लत थी | वे गदरे दाँव 
लगाते थे | वे कुछ न रहने पर अपना शरीर भी दाँव 
पर लगा देते थे ओर हारने पर दास हो जाते थे | किन्तु 
लड़कों को जुशझ्रा खेलने की आज्ञा न थी। इसके सिवा 
रथों की दोढ़ ओर घुड़दोड़ का भी उन्हें विचित्र व्यप्न 
था । नाचने, गाने ओर बज्नने का स्त्रियों ओर पुरुषों को 
बढ़ा प्रेम था | वे साथ मिलकर गाते, बजाते ओर नाचते 
भी थे | उनके पास हाथ से और फककर बजाने के कई 
बाजे थे । उनकी विजय का बाजा दुन्दुभी ( ढोल ) थी । 

धरम कम 

ग्रायों के धार्मिक विचार और आचार भी सरल थे । 
वैदिक धर्म में पितपूजा ओर देवपूजा प्रमुख कर्तव्य 
थे | उनका पूजा और कम का मुख्य साधन यज्ञ 
था | उनके देवता चार प्रकार के थे | प्रथम, वे देवता जो 
कि प्रकृति की प्रकाशक और संचालक शक्तियों के 
काल्पनिक स्वरूप थे--जसे दयों, प्रथ्वी, इन्द्र, वरुण, सूय, 
रुद्र, मर्त्‌, वायु, पज्न्य ( मेघ ), उषा आदि । दूसरे, 
वैसे हौ कल्पित ग्रह-देवता जसे अग्नि और सोम | तीसरे, 
भावजन्य देवता जैसे श्रद्धा और मन्यु ( क्रोध )। चोथे, 
गौण देवता जैसे गन्धर्व, अ्रप्सरता आदि | कभी-कभी वे 
देवताओं वी कल्पना पशुरूप में भी करते थे। किसी 
विशेष देवता को स्वानुकूल और प्रसन्न करने के लिए वे 
विधि-विधानपूवक यज्ञ करते थे । यज्ञों में दूध, श्रन्न, घी, 
सोम श्रोर कभी-कभी मांस का प्रयोग करते थे। यज्ञों में 
निर्दिष्ट विधि के अनुसार वेद-मंत्रों के साथ दृवन किया 
जाता था | यद्रपि देवताश्ों से उन्हें भय भी रद्दता था | 
तथापि उनकी देवता-सम्बन्धी भावनाश्रों की प्रेरणा केवल 
भय के कारण न थी | देवताओं की मित्रता और उनको 
प्रसन्न करके अपने उद्देश्य की सिद्धि करना उनका ध्येय 
था | उनका विश्वास था कि विधिपूवक यज्ञ करने से 
देवता उद्देश्य-पूत्ति करने को बाध्य द्वो जाते हैं | यज्ञ के 
विधान ऐसे लम्बे-चौड़े थे कि उनके करने के लिए. कम-से- 
क्रम सात व्यक्तियों की आवश्यकता थी। बड़े यज्ञों में 
ख़च भी ग्रधिक होता था, जिससे साधारण स्थिति के 
व्यक्ति उनके करने में ग्रसमथ थे । 
. अनेक देवताओं के स्वरूप की कल्पना करते हुए भी 
_ वंदिक तत्वज्ञों ने उनमें एक द्वी देवाधिदेव का विविध 
' रूप में प्रकाश का चमत्कार देखा | इसी से यद्द कहना 
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अनुचित न होगा कि तत्वतः गआ्राय एक्श्वरवादी थे । 
वस्त॒ुतः वे स॒ष्टि को भी उसी शअ्रव्यक्त विराट पुरुष का व्यक्त 
रूप मानते थे । उसी के नाना नाम-रूप हैं, जो देश-काल 
पात्र के अनुसार प्रयुक्त किये जाते हैं | धामिक जीवन एवं 
यज्ञादि से वे बल); स्फूर्ति, तेज, पराक्रम, समृद्धि श्र 
स्‍्व॒ग की कामना करते थे । ऐह्िक लोक में अभ्युदय और 
विहिंत सफलता की ओर उनका पूरा ध्यान रद्दता था । 
यद्यपि वे यमलोक मानते थे तथापि मरणोपरान्त पारलौकिक 
चिन्ता अथवा निराशावाद उनको कभी चिन्तित ञ्रथवा 
व्यथित नहीं करता था। बेदिक आर्य प्रायः मृतकों को 
जला देते थे | किसी-किसी दशा में 'निखात” ( दफ़नाने ) 
अथवा शव को पशु-पक्षी के आद्वार के निमित्त छोड़ देने का 
भी रिवाज था। वे पितरों का श्राद्ध ओर तर्पण भी करते थे | 
विद्या और साहित्य 

वेदिक थ्रा्यों का आदर्श सरल किन्तु उच्च जीवन का 
था | विद्यार्थी गुरु के घर पर रद्दकर वेदादि का अध्ययन 
करते थे | उनको बहुत सीधा-साधा ब्रह्मचय का जीवन 
व्यतीत करना पढ़ता था । उनकी दिनचर्या बहुत समभ- 
बूककर बनाई गई थी । आआलस्य, व्यथं बकवाद, अनुद्योग 
और व्यथ आ्रालाप-प्रलाप के लिए गंजाइश ही नहीं रक्‍्खी 
गई थी | गुरु की सेवा और शुश्रुषा करना अनिवारय-सा 
था । मेधा, धारणाशक्ति औ्रौर प्रज्ञा तीनों का विकास करना 
शिक्षा का उदश्य था। धारणाशक्ति के ब्रिना काम भी 
न चल सकता था, क्‍योंकि विद्यार्थियों को वेदवेदांग 
सस्वर कण्ठाग्र करने पढ़ते थे | उच्चारण और स्वर में 
ज़रा-सी भी भूल अक्ष॒म्य मानी जाती थी | 

ऋग्वेदसंहिता को भाषा, व्याकरण, काव्यकल्पना 
ओर विचार सभी व्यवस्थित ओर प्रोढ़ हैं । ध्वनि, 
स्वर, और शब्द विद्या काफ़ी उन्नत थी | बेदिक 
शब्दों, स्वरों और वाक्यों की शुद्धता की रक्षा के लिए 
'प्रातिशाख्य” और “श्रनुक्रमणी” की रचना की गई थी | 

नीतिक संगठन क्‍ 

वैदिक आया के नीतिक संगठन का मूलाधार ग्रह 
अथवा कुल था | कुलवाले कुलपति या गणपति के 
श्राज्ञान॒वर्ती द्वोते थे | कई कुलों के समूह ओर उनके 


_ निवासस्थान को 'ग्राम' कहते थे । 'ग्रामणी” उसका नेता 


होता था | ग्राम से बड़ा संगठन “विश कहलाता था आर 
विशों से बड़ा जन कद्दलाता था | अ्रनुमान किया जाता 
है कि जन का श्रर्थ क़ृब्रील है श्रोर जनों का सामूद्दिक 


: रूप शिव कहलाता था । पर यह श्रनुमान संदिग्ध-सा है । 
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राज्य के लिए 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग किया जाता था | 

राष्टर का अधिपति राजा शान्ति अथवा समर में जन का 
नेता माना जाता था। वह बड़े ठाठ के साथ महल म॑ 
अपने सेवकों के साथ रद्दता था । उसकी आमदनी का मुख्य 
साधन “बलि” अर्थात्‌ कर था। उसका चुनाव श्रथवा 
उसके उत्तराधिकारी के राजत्व का संस्थापन जनों को 
सभा-समिति करती थी । सभा या समिति का संगठन 
निश्चित रूप से नहीं ज्ञात होता । सभा का प्रधान 'ईशान' 
कहलाता था। राजा का निवाचन, निष्कासन अ्रथवा 
पुनर्वार निर्वाचन सभा करती थी। समिति के सहयोग 
आर परामर्श से राजा शासन करता था । 

वैदिक श्रार्य यों तो शान्तिप्रिय थे, किन्तु अवसर पड़ने 
पर वे युद्धप्रेमी भी दो जाते थे। आत्मरक्षा एवं विजय- 
कामना के लिए युद्ध द्वोते थे। सेना में पंदल ओर रथी 
रते थे । रथों में घोड़ो जोते जाते थे ओर रथ चमड़े से 
मंदा होता था। घुड़सवार अथवा द्वाथियों की सेना का 
प्रयोग देखने में.नहीं आता । सेनिक धनुष-बाण, फरसों, 
बछाँ, भालों, असि ओर गोफनों का प्रयोग करते थे । 
शरीर-रक्ता के लिए. वे धातु के बने वम, अत्क, इस्तष्न, 
शिरस्त्राण आदि पहनते थे । 

उत्तर वदिक काल 

२००० वरष के इतिद्वास में पूव से उत्तर काल को सभ्यता 
में परिवर्तन होना आश्चर्यजनक नहीं । उपयक्त क्रम से 
संक्षेप में मुख्य परिवतनों का उल्लेख यहाँ किया जा रद्दा है । 

सामाजिक 

यद्यपि ऋग्वेद में ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य श्रोर शूद्र का 
उल्लेख हुआ है, किन्तु उस समय वर्ण-व्यवस्था जटिल न 
थी। कम-से-कम पहले तीन वर्णों में खानपान ओर 
विवाह की सामाजिक विभिन्नता नगण्य थी । धीरे-धीरे 
उसमें कठोरता बढ़ने लगी। यहाँ तक कि सूत्र-काल में 
वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था जन्म से गिनी जाने लगी एवं 
प्रो द्ों गई । सूत्र-काल में वर्णों में रोटी-बेटी का सम्बन्ध 
बहुत नियन्त्रित और क़रीब-क़रीब बन्द-सा हो गया, यद्यपि 
कुछ-कुछु द्वार खुला रखा गया । प्रत्येक वर्ण के कत्तब्य 
निश्चित कर दिये गये | तथापि शूद्र की परिस्थिति बहुत 
ग़राब नहीं हुई | मनुष्य का जीवन चार श्राश्रमों में बॉट 
दिया गया--्रह्मचारी, ण्दस्थ, भिन्नु ओर वे खानस । 

रहन-सहन 

वर्णु-व्यवस्था के ढ़ और जटिल द्वो जाने से एवं आर्थिक 

उन्नति होने से रहन-सद्दन में भी कुछ परिवर्तन दो गया । 


मनुष्य को कहानौ 


विवाद्द आठ प्रकार के माने गये, जिनमें से राक्षस आर पेशाच 
गहंणीय गिने जाते थे । दहेज़ लेकर विवाह करना आसुर 
समभा जाता था । प्रत्येक ग्रददस्थ का यद्द कत्तव्य निश्चित 
हुआ कि वह पञच महद्दायज्ञ प्रतिदिन किया करे | शुद्धों का 
उपनयन नहीं द्दोता था, अ्रतणव वे द्विज नहीं गिने जाते थे । 
आशिक 

कृषि में उन्नति हुई | दल के बड़े-बड़े फ़ाल बनाये जाने 
लगे, जिनके चलाने के लिए बारद्द जोड़ी बलों तक की 
आवश्यकता पड़ गई | गोबर की खाद का भी खेतों में 
प्रयोग होने लगा । साल में दो फ़सलें पेदा की जाने लगीं । 
मुद्व ( मूंग! ) और माश ( उड़द ) बोए जाने लगे। 
इसी प्रकार कला-कोशल श्रौर व्यापार में भी उन्नति हुई । 
नये धंघे और रोज़गार पदा हो गये । मछुलीवालों, इल 
चलानेवालों, धोबियों, नाउश्रों, रंगसाज़ों, बूचढ़ों, चाकरों, 
समाचारवाह्कों, जोदरियों, न्ों, मल्लादों, डलिया-रस्सी 
बनानेवालों और कुम्द्ारों आदि का उल्लेख पाया जाता है । 
रुपये का लेन-देन बढ़ गया । चाँदी, लोद्दा, कॉँसा, सीसा, 
जस्ता और टीन (त्रपु )का भी व्यवहार होने लगा। 
सोने, चाँदी ओर ताँबे के कई प्रकार के सिक्के भी प्रचलित 
हो गये । कई प्रकार के नाप-तोल के साधन बनाये गये । 
सूद की दर दस सेकढ़ा थी, किन्तु दो से पाँच सेकढ़ा मासिक 
सूद भी प्रचलित था । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय को सूद लेना मना 
था । वे क्रषि और व्यापार भी अच्छा नहीं समभते थे । 

धर्म-ऊम 

धार्मिक क्षेत्र में पहले तो कमकाण्ड में बढ़ी उन्नति 
अथवा यों कद्विए कि पेचीदगी हो गई। यज्ञों में श्र 
सात के बदले सत्रह कर्मकारिडियों की आवश्यकता हो 
गई । किन्तु यज्ञ के विधान में कुछ ऋत्य वास्तविक के 
ब्रजाय लाक्षणिक गिने जाने लगे। यज्ञ की परिभाषा 
विस्तत, व्यापक हो गई । सष्टि-सचना ओर सृष्टि-पालन 
आदि भी एक प्रकार का यज्ञ माना जाने लगा । आत्मन, 
कर्म, पुनर्जन्म, माया और मुक्ति की चर्चा दिनोंदिन बढ़ने 
लगी । आत्मज्ञान यज्ञादि कर्मकाण्ड से अधिक श्रेयस्कर 
समभा जाने लगा। “तत्वमसि” का मन्त्र उपनिषदों में 
प्रचलित हो गया । इसके सिवा वेदिक देवताओं में से 
रुद्र और विष्णु का महत्त्व अधिकाधिक बढ़ने और अन्य 
देवताओं का घटने लगा। इस प्रकार आधुनिक हिन्दू 
धर्म की रूप-रेखा स्पष्टतया दिखाई पड़ने लगी। 

विद्या-शिक्षा द 
ञ्रार्यों का विद्या-व्यसन भी ख़ूब उन्नति करता रहा । 


हक 
हि 
ध्जक 
हे , 








इतिहास की पगडंडी 
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शिक्षा का आदश श्रद्धा, मेधा, प्रजा, धन, आयु ओर 


अमृततत्व प्राप्त करना था । शिक्षा प्राप्त करने के लिए बारह 
वष, बत्तीस व अथवा जीवन पयन्त के शिक्षा-क्रम बना दिये 
गये थे । विद्यार्थी ओर विद्वान भ्रमण करके शिक्षा प्राप्त 
अथवा प्रदान करते थे । परिषदों और सभाओं में ज्ञान- 
विज्ञान पर सत्यासत्य-निणय के लिए. शास््रा्थ ओर 
व्याख्यान होते थे । स््रियाँ भी ऊंची-से-ऊंची शिक्षा प्राप्त 
करके शात्त्राथ में भाग लेतीं ओर धम का निरूपण 
करती थीं । किन्तु धीरे-धीरे उनके अधिकार कम दोते 
जाते थे | क्षत्रिय लोग विद्या ओर विद्वानों का समादर 
ही नहीं करते वरन्‌ उसमें पारंगत होने की श्लाध्य चेष्टा 
करते थे । वेदों का तल्न-निणंय करने के लिए छः वेदांगों 
( शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष, कल्प ) की 
रचना हुई । उपवेद ( धनुवंद ओर गान्धववेद, आयुवंद, 
स्थापत्यवेद ), इतिद्वास और पुराणों ( प्राचीनतम ) का 
संकलन किया गया । कल्प का अंग विशेष रूप से बढ़ा | 
श्रोत, गह्म और धर्म सूत्र उसी के उपांग हैं । 
नीतिक संगठन 

वेदिक आ्रायां का आरम्मिक जीवन ग्राम ओर पुर 
पर अवलम्बित था। किन्तु धीरे-धीरे बड़े नगरों, राज्यों 
ओर साम्राज्यों का बिकास हुआ, जिससे उनमें नाग- 
रिकता एवं राष्ट्रीया की विशाल भावनाएं उत्रन्न हो 
गइ | सम्राटों के लिए विशेष यज्ञों का विधान रचा 
गया । राजा के लिए. 'राजसूय', सम्राट के लिए 'वाज- 
पेय, स्वराट्‌ के लिए “अश्वमेध, विराट के लिए “पुरुष- 
मेध' ओर सवराट के लिए 'सवमेध” यज्ञों का विधान 
बनाया गया | इनसे यद्द स्पष्ट जान पड़ता है कि राज- 
नीतिक विकास की सीढ़ियाँ थीं, जो एक दूसरे से उत्तरो- 
त्तर विस्तृत और बढ़ी थीं। इसका परिणाम यद्द छुआ 
कि प्रत्येक मद्दत्वाकांच्तौ राजा अपना थरधिपत्य उत्तरोत्तर 
बढ़ाने के प्रयज्ञ में लग गया, जिसमें शान्ति का वातावरण 
क्ञीण होने और युद्ध का बढ़ने लगा। 

राजा की शक्ति यद्रपि बदती चली गई तथापि उसकी 
स्वच्छुन्दता के बन्धन ज्यों-के-त्यों रहे | राजा के निर्वाचन 
की प्रथा जारी रही | कत्तव्य-विमुखता के लिए. उसको 
रज्यच्युत करने का अधिकार जनसभा के द्वाथ में रहा | 
राज्याभिषेक के समय उसे जो वायदे करने पढ़ते थे उनसे 
वह ब्रंघ जाता था। मन्त्रियों, सभा-समितियों का भी 
दबाव उसे मानना पढ़ता यथा | वेदिक सिद्धान्त के अनु- 
सार राजा के ऊपर धर्म था | धर्म का प्रतिपालन करना 
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उसका परम कत्तव्य था। किन्तु धर्म का प्रतिपादन 
ब्राह्मणों के द्वाथ में था। उसको पूरा (ग्रामसंस्था ) 
श्रेणी, जाति, कुल एवं जनपद के नियमों का सम्मान 
करना पड़ता था । वंदिक सिद्धान्त के अनुसार राजा में 
देविक गुण तो अवश्य माने जाते थे, किन्तु उसके कोई 
देविक अ्रधिकारों का उल्लेख नहीं । 

राजा के मन्त्री रन कद्दलाते थे | पदले उनकी संख्या 
पाँच थी, किन्तु बाद में बारह हो गई। उनमें पुरोहित, 
राजन्य, सेनानी, संग्रहीता, भागदुद्द आदि के सिवा मद्दा- 
रानी, सबसे प्रिय रानी, त्यक्त रानी एवं अचक्षावाप ( द्यत 
मनन्‍्त्री ) शामिल थे । अनुमान किया जाता है कि 
राजा के प्रमुख साथी ओर सेवक ह्वी कालांतर में मन्त्र 
हो गये । धीरे-धीरे इनकी संख्या सतीस तक पहुँची जो 
काय-सम्पादन में विलम्ब करनेवाली हो गई । श्रतएव 
मन्त्रिमएडल से नो मन्त्रियों की एक “परिषद! की रचना 
की गई । राजा के नियन्त्रण एवं परामश के लिए सभा का 
होना आ्रावश्यक एयं श्रनिवाय था। सभा में खूब बहसे 
होतीं और निणय बहुमत से होता था। सभा के नियमों 
के उल्लंघन के लिए. सभापति दण्ड देता था | सभा न्याय 
भी करती थी | 

सभा के सिवा 'समिति' का भी उल्लेख है, जो राजा को 
निर्वाचित और उसे स्थिरता एवं विजय प्रदान करती 
थी | उसके संगठन के विषय में स्पष्ट पता नहीं चलता | 
कुछ विद्वान कद्दते हैं कि वह सभा से बड़ी संस्था थी । 

शासन-विधान का भी विकास हुआ | पूववत्‌ ग्राम! 
का मुख्य पदाधिकारी ग्रामणी' था। उसके ऊपर उत्त- 
रोत्तर क्रम से 'दशग्रामी', “विंशतिप', 'शतग्रामी' और 
उनके ऊपर “अधिपति' था, जो एक सहस्न ग्रा्मों का 
शासक था | अपने-अपने क्षेत्र में राज-कर वसूल करना 
आ्रोर न्याय करना इनके मुख्य कत्तव्य थे। शासन के 
१८ विभागों एवं उनके शअ्ध्यक्तों का उल्लेख मिलता है । 
ऐसे भी राज्यों का उल्लेख है जिनमें राजा नहीं होता 
था | ऐसे राज्य 'गणराज्य' कहलाते थे | उनका शासन 
सभा, समितियों, प्रधानों और मुखियों द्वारा होता था। 
कभी-कभी ऐसे कई राज्य मिलकर रक्षार्थ 'संघ” बना लेते 
थे | गणराज्य” अथवा 'संघ में सबसे बढ़ा दोष यद्द था 
कि उनमें दलबन्दी द्वो जाती औ्रोर व्यक्तिगत ईर्ष्या-द्व षघ के 
बढ़ने से फूट पढ़ जाती थी | शायद इसी कारण से वे पन- 
पने न पाये और एक राजानुशास्त राज्यों के आघात 
से चूरण द्दोकर अन्त में नष्ट हों गए । 
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विभिन्न देशों की पौराणिक गाथाओं में श्राकाश में मनुष्य के उड़ान की कट्पनाएं हे 
हमारे देश के प्राचीन कथा-साहिव्य में प्रायः आकाश में विचरण करनेवाले विमानों का उल्लेख आता है। रामायण में वर्णित 
पुष्पक विमान का नाम कौन नहीं जानता ? कहते हैं, इसी में बेठकर श्री रामचन्द्रजी लंका से अ्रयोध्या तक आराकाश- 
मार्ग से आये थे ( चित्र में नं० $ ) | चीन के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि लगभग २२०० ३० पृ० सम्राट शुन ने एक 
झाकाशगामी रथ बनवाया या । कहते हैं, शुन अपने कऋरद्ध पिता द्वारा एक बुज्ञ में क्रेद कर दिया गया और उस बुज्ञ में 
आ्राग लगा दी गई । शुन सरकडे के दो छुतरीनुमा टोप हाथों में लेकर उस ऊँची बुज्ञ से नीचे कूद पढ़ा ओर सही-सला- 
मत धरती पर उतर आया ( दे० चित्र में नं० २ ) | बेबिलान की कथा है कि बाबुल की मीनार के रचयिता केकाउस ने 
एक लकड़ी का उड़नखटोला बनाया था, जिसे चोल उड़ाती थीं। कहते हैं, चीलों के आगे गोश्त के टुकड़े इस तरह बॉधघ 
दिये गये थे कि वे उन्हें पा नहीं सकती थीं पर उन्हें पाने के प्रयत्न में वे उड़ने लगती थीं, जिससे खटोला भी ऊपर 
उठ जाता था ( चित्र में नं० ३ ) प्राचीन ग्रीस की कथा है कि क्रीट के सम्राट मीनास द्वारा एक भूल भुलेया में क़ेद कर 
दिये जाने पर, डीडेलस नामक एक व्यक्ति अपने पुत्र आइकेरस के साथ शरीर में मोम से चिपकाये हुए पर लगाकर भूल- 
भुलया की छुत से उड़कर नीचे उतर आया था। कहते हैं, सूर्य की गर्मी से आइकेरस के परों का मोम पिघल गया 
और है बिखर पड़े, जिससे वह समुद्र में गिर पड़ा । ( चित्र में नं० ४ में डिडेरस आइकेरस को उड़ने के लिए तयार कर 
रहा हं। ) बेबीलान के शिल्नालेखों में यह कथा अंकित है कि इटाना नामक एक गड़रिया एक बार एक चील पर सवार 
होकर उड़ा था ( दे० चित्र में न॑ं० ४ )। 
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वायु पर विजय--(१) 


गुब्बारे से वायुपोत तक केसे पहुँचे 





मनुष्य के अनेक श्रद्भुत श्राविष्काएं में श्राकाश में विचरण करने की कला का आविष्कार एक ख़ास 
महत्त्व रखता है । इस श्रदभुत खोज ने ञ्राज दिन मनुष्य के जीवन में क्रान्ति पेदा कर दी है। आकाश- 
मार्ग के उद्घाटन ने मानो हमारे जल ओर स्थल के बंधनों ओर सीमाओं को तोड़ दिया है । अभी 
तो इसकी शुरुआ्रात ही है, आगे इस दिशा में न जाने कितनी उन्नति की संभावना है । इस और अगले 


पृत्दियों को आकाश में स्वच्छुन्दतापूवक भ्रमण करते 
देख मनुष्य न आ्राज से लाखों वष पंदले ही इस 

सम्बन्ध में अपनी लाचारी ओर बेबसी को महसूस क्रिया 
होगा | इधर-उधर घुमने-फिरने की स्वतन्त्रता के लिह्वाज़ से 
मनुष्य तो पत्तियों के सामने पासंग में भी नहीं टिक सकता | 
आदमी एक अन्धी मछली की भाँति हवा के इस अथाइ 
सागर के तल पर रंगता फिरता है | चन्द फ्रीट ऊँची 
दीवाल सामने थ्राई तो बरस वहीं रुकना पढ़ा, या सामने 


कोई चौड़ी खाई 
ग्राई तो उसे 
पार करने में भी 
असमर्थ | इसके 
प्रतिकूल पत्तियों 
को हर दिशा 
में स्वतंत्रता 
प्राप्त हे | ऊपर- 
नीचे, दाहिने- 
बायें, किसी भी 
ग्रोर पलक 
मारते - मारते 
पक्ती उड़कर जा 
सकते हैं। जिन 
पद्ठाढ़ों.. श्रोर 


श्रंक के लेख में हम मनुष्य को इसी महत्तपूर्ण खोज का हाल सुनायेंगे । 
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आकाश ओर वायु पर मनुष्य की विजय का महान प्रतीक 
यह न्यूयार्क शहर पर मडराते हुए महान ज मन वायुपोत 'हिडनबर्ग' का चित्र है जो दु न ग्य- 
वश बाद में जलकर ख़ाक हो गया था | यह अब तक बना था गया सबसे बढ़ा वायुपोत था । 


इसी तीव्र लालसा की छाप दर देश के 
पर पड़ी है । पोराणिक कथाओं तथा आख्यायिकाओं के 
रूप में कवियों और लेखकों ने अपनी इस हविस को खुल- 


खाइयों को पार करने में मनुष्य को घंटों लग जाते हें, 
उन्हें पत्ती चन्द सेकण्ड में पार कर लेते हैं। इसी 
कारण अतीतकाल से ही मनुष्य के मन में पत्तियों 
की भाँति आकाश में त्रिचरने की एक तीव्र लालसा 


प्राचीन साहित्य 


कर खेलने का 
मोंक़ा दिया .। 
जिप्त किसी 
व्यक्ति के अन्दर 
ग्रसाधारण 
शोय्य या प्र- 
तिभा दिखाना 
हुआ, उसे वि- 
मानों की सवारी 
प्रदान की ! 
पुष्पक विमान 
का उल्लेख 
रामायण में 
ग्राया है। अन्य 
देश मी भी 


























आकाश-नयात्राओं का उल्लेख है, 
किन्तु विमान वास्तव में बनाते केसे हैं, 
इसका ज़िक्र किसी भी देश के प्राचीन 
ग्रन्थों में नहीं पाया जाता | 

सभ्यता के क्षीण आलोक की ओर 
बढ़ने के उद्योग में निरन्तर रत मनुष्य 
को यद्द आकांक्षा कल्पना के संसार तक 
ही बहुत दिनों तक सीमित न रद्द सकी । 
प्रारम्भ काल में अनेक साहइसी व्यक्तियों 
ने कृत्रिम ढंग के पंख लगाकर पत्तियों 
कौ तरद्द उड़ने का निष्फल प्रयत्ञ किया, 
किन्तु भोतिक नियमों की अ्नभिज्ञता 
के कारण कई इस हृविस के फेर में 
आकर अपनी जान से भी द्वाथ धो ब्रेठे । 
विज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य 
पंख डुलाकर केवल अपनी शक्ति से 
पक्षियों की तरह हवा में क्‍यों नहीं 
उड़ सकता । किसी भी पक्षी के शरीर 
को लीजिए, उसके डने त्षेत्रऊल में 
शरीर के बोभ के मुक़ाबले में कितने 
बड़े द्ोते हैं। फिर उसके शरीर की 
इृड्डियाँ भी निद्यायत इल्की और खोखली 





मनुष्य की कहानी 








द्वोती हैं, ताकि उनमें मज़बूती तो 
काफ़ी मात्रा में मोजूद हो, किन्तु 
उनका वज़न बढ़ने न पाये । 

इस बात को ध्यान में रखते 
हुए हम आसानी से अनन्‍्दाज़ 
लगा सकते हैं कि डेढ़-दों मन के 
बोभवाले मनुष्य के शरीर को 
हवा में संभाल सकने के लिए 
कितने बड़े डेने होने चाहिएँ 
ओर उन्हें डुलाने के लिए कितनी 
ज़बदंस्त शक्ति की ज़रूरत द्वोगी । 

इस दिशा में वास्तविकता 
का ध्यान रखते हुए! सह्दी क़दम 
उठानेवाला सवप्रथम व्यक्ति 
रॉजर बेकन हुआ था | यह्द बात 


मोन्टगोल्फियर बन्धु और उनका शुब्बारा * रैवीं शताब्दी की है। उसने 
जो एक मुर्गा, एक भेढ़ ओर एक बतज़ को 
लेकर आठ मिनट तक श्राकाश में उड़ा था । 
सवप्रथम आकाश में गुब्बारों द्वारा उड़ने के 
माग का उद्घाटन करने का श्रेय मोन्‍्ट 
गोल्फियर बन्धुओं को ही प्राप्त है । इन्हीं कौ 
सूझ के बल पर आगे बड़े-बड़े वायुपोत बनाना 
संभव हो सका । 


ग़ोर किया कि गरम करने से चीज़ें 
प्रायः हलकी द्वो जाती हैं। तप्त 
वायु भी ठण्डी वायु की अपेत्षा 
हल्की होगी । अब यदि एक 
बृहत्काय खोखले बतन में गम 
हवा भर दी जाय, तो बाहर 





प्रकृति पर विजय 


की दवा में यद बर्त्तन उसी प्रकार तेरेगा जसे पानी पर 
किश्ती तेरती है । धातु का बना हुआ तप्त वायु से भरा 
हुआ गोला यदि किसी ऊंचे स्थान से हवा में लुढ़का दिया 
जाय तो वद्द अवश्य हवा में इधर-उधर तेरता रहेगा | 
3. हि € कि हू 
रॉजर बेकन पू् विश्वास के साथ लिखता है कि इस बतन 
के अन्दर कोई ऐसी मशीन रखी जा सकती है, जो बतन के 
बाहर लगे हुए पंख को तेज़ी के साथ डुला सके | ऐसा 
करने से चिड़ियों की तरद्द मनमानी दिशा में तेज़ रफ़्तार के 
साथ हम उड़ सकेंगे । किन्तु रॉजर बेकन ने भी वास्तव में 
कभी अपनी इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया । 

पंख लगाकर उड़ने का ख़ब्त अभी तक यहाँ-वहाँ लोगों 
ऐड इसलिए दिनों ७ ७ इंगलेण्ड |... का 
के अन्दर मोजूद था । इसलिए इन्हीं दिनों इंगलंण्ड 


एक पादरी अपने शरीर में चिढ़ियों के पंख बॉधकर 


एक. ऊचे 
मीनार से 
इस आशा 
में कूदा कि. 
नीचे गिरते 
समय ये 
पंख उसका 
बोफ संभाल 
लेंगे ओर 
वह चौल 





की तरद्द मंड- 


राता हुआ धीरे-धीरे ज़मीन पर सकुशल उतर आयेगा | किन्त 
उसके कृत्रिम पंखों ने उसक्ौ तनिक भी मदद न की ओर 
बेचारा इतने ज़ोर से गिरा कि हाथ-पर टूट गये । 

इस क्षेत्र में सवप्रथम सफलता प्राप्त करने का श्रेय 
मोन्टगोल्फियर बन्धुश्रों को प्राप्त है । नवम्बर १७८१ ई० में 
चिमनी से धुएँ को ऊपर उठते देखकर उन्होंने विचार किया 
कि इस धुएं के बल से हल्की चीज़ें ऊपर को उठ सकती 
हैं। पतले काग़ज़ का थेला बनाकर ऊपर उठाए हुए. उन्दोंने 
उसे त्राग के ऊपर रक्खा तो गर्म हृवा उस थेले में भर 
गई श्रोर तुरन्त वह थेला ऊपर को उठ चला। इस प्रयोग 
की सफलता देखकर दोनों भाइयों की प्रसन्नता की सीमा न 
रही । एक तरद्द से मोन्टगोल्फियर भाइयों को दम गुब्बारे 
का जन्मदाता कद सकते हैं | 

इनके इस अद्भुत आविष्कार को ख़बर जनता में 
ब्रिजली की तरद फेल गई। फलस्वरूप ५ जून, १७८३, को 
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संसार का सर्वप्रथम उड़ाका डी रोज़ियर और उसका बेलून 
( ऊपर बाई और ) डी रोज़ियर, जो श्राक्टोबर ११, १७८३, को एक बेलून में बेठकर सबसे पहले श्राकाश में उड़ा 
था । महीने भर बाद वह फिर एक साथी के साथ ३००० फ्रीट की ऊचाई तक उद़ा। इस उड़ान का दृश्य दाहिनी 
द आर के चित्र में दिखाया गया है । 





स्व 











जनता के सामने गुब्बारे के एक बहुत बड़े प्रदर्शन का 
अ्रायोजन किया गया । राज्यपरिषद्‌ के सदस्य तथा आम 
जनता की भीड़ ने कुतू्‌इल-भरे नेत्रों से इस करिश्मे को 
देखा | ११० फ़ीट की परिधि के गुब्बारे की काग्रज़ की 
खोल सामने मेदान में पड़ी हुई थी | गुब्बारे के पेंदे में 
सूराख़ था | इसी सूराख़ के रास्ते धीरे-धीरे भूसे की आग 
की गम हृवा इस गुब्बारे में प्रवेश करने लगी । थोड़ी देर 
में यह सुडोल गुब्वारा ऊपर उठकर १॥ मील की ऊँचाई 
पर पहुँच गया और ठंढा होकर फिर नीचे उतर आया । 
कुल दस दिनट का समय लगा । इस गुब्बारे की खोल 
पर वानिश पुती हुई थी ताकि दवा की साँस बाहर निकल 
नसके। 

कुछ ही दिन पहले द्वाइडरोजन गस के गुणों की जाँच 
केवेन्डिश ने की थी। दा इडो जन साधारण द्ववा से पंद्र दवाँ ह्विस्सा 
हलको होती है। अ्रतः गरम हवा के स्थान पर हाइडोजन 
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जलने से बचने के लिए इसमें हीलियम 
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को गुब्बारे में भरने की बात सोची गई । फलस्वरूप पेरिस 
में सवप्रथम हाइडोजनवाला गुब्ब्वारा तेयार किया गया | 
१४ मन लोहे का चूर ओर ८ मन गन्धक के तेजाब से इस 
गुब्बारे में भरने के लिए द्वाइड्रोजन गेस तेयार की गई | 
इस गुब्बारे का व्यास १३ फ़ीट था और वज़न केवल १० 
सेर | इसको खोल रेशम की बनी थी, जिस पर गोंद की 
पतली वानिश चढ़ाई हुई थी । यद्द गुब्बारा ३०० फ़ीट 
ऊंचा उठा श्रौर मूसलाधार बारिश में भी ४५ मिनट तक 
आकाश में उड़ता रहा | 

इसके कुछ ही दिनों बाद मोन्टगोल्फियर ने एक दूसरा 
गरम वायु का गुब्बारा बनाया और इस गुब्बारे से एक 
टोकरी लटका दी जिसमें एक मुर्गा, एक भेड़ और एक 
बत्तव बंठी हुई थी। ञआ्राठ मिनट के बाद जब्र गुब्बारा 
धरती पर उतरा तो ये तीनों सही-सलामत दिखाई *“ 
दिये । इस प्रयोग को देखकर लोगों को स्वयं गुब्बारे में 


कक की ही 4. 


! 8 मे १ ली. जका, ० 
7 
रे 





| बे के व है... 5 कै का 
है. का १. 8३ --क. सबइनाण +, पु कम्म्मड श्धज 
श्र - हि. 55 + जलन कलाम्नजो 2 माह ? पर 
हुक बा". 'सहाए-उकमतः "मम हिल-त >> पक - जरा हा फ हे न्‌ क 
और बा कि 
+ रैक 


पहले-पहल आकाल में उड़ रहा है 


गस भरी गई, फिर भी दुर्भाग्यवश १६३४ में आँधी और तूकफ़ान के भोंके में 


आकर यह नष्ट हो गया। 











ग्रटति पर विजय 


में फ्राससा का एक नवयुवक रोज़ियर एक गरम वायु के 
ब्रैलून की टोकरी में अकेले ब्रेठकर ऊपर गया | हवा में 
उड़नेवाला सर्वप्रथम व्यक्ति यही था । 

अब दाइडोजनवाले गुब्बारे भी इस दिशा में पीछे न 
रहे । अ्रमेरिका के 
फिलाडेल्फिया प्रान्त 
में उसी मद्दीन में एक 
व्यक्ति द्वाइडो जनवाले 
गुब्बारे में चदकर 
ग्राकाश में उड़ा | 
. फिर तो मिन्न- 
भिन्न देशों में जेसे 
गुब्बारों की बाढ़ आरा 
गई | दिसम्बर १७८४ 
में राबट और चाल्स 
दो व्यक्ति द्वाइड्रो जन- 
वाले ब्रलून में ब्रेठकर 
१० इज़ार फ्रीट ऊँचे 
तक उड़े | इसी साल 
मैडम थित्रुल नामक 
फ्रेंच मद्विला लिषं में 
द्वाइडोजनवाले वेलून 
में चढ्ीं। ग्राकाश 
में भ्रमण. करने 
वाली यद्द सवप्रथम 
मद्दिला थी | 

ब्रेलून उढ़ाने की 
कला से शभ्रब लोग 
भली भाँति परिचित 
हो चुके थे-किन्तु 
ग्रभी तक ब्लून का 
प्रयोग केवल मनो- 
रंजन तक ही सीमित 
था | वैज्ञानिक अन्वेषण के सिलसिले में ग्राकाश की वायु 
का तापक्रम, दबाव, श्रादि का नाप-जोख करने के लिए 
ब्रेलून का सर्वप्रथम प्रयोग १८०५ में स॒प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
गेलुज़ाक ने किया था | 

इसके बाद क़रीब ५० वर्ष तक इस दिशा में कुछ 








सवार द्वोकर ऊपर जाने की हिम्मत हुई । अक्टूबर १७८३ 





अगरोेज़ों के सबसे बड़े वायुपोत 'आर--१०१' का विशाल कंकाल 
यह वायुपोत भी दुघंटनावश जज्नकर नष्ट हो गया था । 


व्य्टर 





विशेष काम नहीं हुआ | हाँ, इंगलेण्ड में १८६२-६६ के 


बीच ग्लेशर ने बलून में सवार होकर ऊर्ध्वाकाश की कई 
ब्रार सर की ओर वायुमए्डल के ऊपरी वायुस्तर के बारे 
में नई-नई बातें ढढ़ निकालीं । बादलों की ऊंचाई, उनका 
घनत्व, भिन्न-भिन्न वायुधाराश्रों की दिशा तथा उनका वेग, 
हवा में विद्युत्‌ की 
मात्रा, हवा का दबाव 
और उसका ताप- 
क्रम, इन सभी बातों 
पर पर्याप्त प्रकाश 
उसने डाला । ग्ले- 
शर के लिए निस्सं- 
देह यह मदत्वपूर्ण 
बात है कि ऊर्ध्वा- 
काश सम्बन्धी अनु- 
सन्धानों के इस शरू 
ज़माने में भी अपने 
को ख़तरे में डालकर 
वह ऊर्ध्वांकाश में 
६॥ मील की ऊँचाई 
तक पहुँचा था । 
तदुपरान्त ऊर्ध्वाकाश 
में समय-समय पर 
वेज्ञानिक अनुसन्धान 
के निमित्त अभियान 
होते रहे | १६०१ 
मे बलिन से दो 
साहसी अमियान- 
कारी बेलून में ब्रेठकर 
ग्राकाश में ७ मील 
की ऊंचाई तक पहुँचे 
थे । इस ज्षेत्र में प्रो० 
पिकाड ने विशेष 
ख्याति पाई है । सन्‌ 
१६३३ में वह अनुसन्धान के लिये ६) मील की ऊचाई 
तक उड़े थे | फिर नत्रम्बर १६३४ में विशेष तेयारी के साथ 
दो श्रमेरिकन स्टीवेन्‍्स और एनन्‍्डर्सन ऊरध्याकाश के 
अभियान के लिए, दुनिया के सबसे बड़े बेलून में उड़े थे । 
ये लोग १४ मील से भी कुछ फ्रीट ऊपर पहुँच गये थे ! 
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ह्ाइडोजनवाले बेलून के आविष्कार के बाद हीं उड़ाकों 
ने वलून द्वारा लम्बी यात्रा पूरी करने की योजनाएँ बनाई । 
तदनुसार इंगलिश चेनेल पार करने का प्रयत्ञ कई साइसी 
व्यक्तियों ने क्रिया। इसी उद्योग में बेचारे रोज़ियर की 
जान गई । किन्तु १७८५ में ब्लेकड ओर जेफ्री ने एक 
अपने निज के डिज़ाइन के बेलून में बेठकर इंगलिश चेनेल 
को पहली बार पार किया। फिर तो बेलून द्वारा लम्बी 
यात्राएं पूरी करने की धुन लोगों में इतनी फली कि १८६७ 
में स्विटजबग से आन्द्रे ने अभ्रपने दो साथियों को लेकर 
बेलून में उत्तरी ध्रुव के लिए. अ्रभियान किया | पर यहद्द 
सारी टोली वद्दीं मोत की भेंट हो गई । पूरे ३० वर्ष बाद बफ़ 
के ढेर के अन्दर से उनकी लाशें मिलीं ! साधारण बेलून 
द्वारा पूरे की गई सबसे लम्बी यात्रा का रेकाड १०३२ 
मील के फासल्े का है, जबकि सितम्बर १६३४५ में वॉरसा से 
स्टेलिनग्रेड तक ५७ घंटे ४४ मिनट में यह यात्रा पूर्ण की 
गई थी । 
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मनुष्य की कहानी 


किन्तु बेलूनवाली इन सभी यात्राओं में ब्रेलून को 
निरन्तर हवा की मर्ज़ी पर निर्भर रददना द्वोता था। हवा के 
भोंके जिधर चाहे उसी ओर उसे ले जाए । तत्कालीन सभी 
वेज्ञानिक इस उधेड़बुन में थे कि कोन-सी ऐसी तरकीब 
निकले जिसमें गुब्बारे को इच्छित दिशा में ले जाना 
सम्भव द्वो । इस उद्योग में कई . एक विचित्र मशीन बनीं । 
धीरे-धीरे लोगों ने इस बात को मद्दसूस किया कि दवा की 
अ्रवरोधक शक्ति कम करने के लिए यह आवश्यक है कि 
बेलून गेंद की तरह गोल न हो बल्कि सिगार की तरह 
गाबदुम शक्ल का हो | क्योंकि इस शक्ल के ब्रेलून की 
सतद्द पर से हवा आसानी से फ़िसल सकेगी । अतः एक 
फ्रेज्च जनरल ने १७८४ में एक सिगार की शक्ल का 
बेलून बनाया ओर उसमें हाथ से चलानेवालें पतवार 
लगाये ताकि उनकी मदद से बेलून का नियमन कर सके | 
कद्दने की आवश्यकता नहीं कि ये पतवार कांयकर सातब्रित 
नदोसके। 
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गज संसार के सबसे बड़े वायुपोत हिंडनबर्ग के ढाँचे का भीतरी दृश्य 
इस विशाल्न ढाँचे के भीतर गेस भरने के १६ बड़े-बड़े थैले थे, जिनमें ७० त्।ख घन फ़ीट हा इडोजन भरी जाती थी । 
चित्र में थेत्ने खाली दिखाई दे रहे हैं । 








प्रकृति पर विजय 


वास्तविक रूप में पहला नियम्य ( ५799० ) बेलून 
गिफ़ाड ने १८५२ में तेयार किया । सिगार के आकार का 
यह बेलून ११४ फ़ीट लम्बा और ३६ फ़ीट चौड़ा था । 
इसके संचालन के लिए एक दलके वाष्प-इंजिन का प्रयोग 
किया गया था । स्थिर हृवा में ४ मील प्रति घण्टे की 
रफ़्तार से यह बेलून उड़ा था। फिर भी वाष्प-इंजिन का 
बोक इतना अधिक था कि ऐसे बेलून कुछ अधिक कार्य- 
कर सातब्रित न हो सके, क्‍योंकि ये तेज़ रफ़्तार पकड़ ही 
नहीं पाते थे । 

हाँ, पेट्रोल-इंजिन की ईजाद ने इस क्षेत्र में लोगों को 
अवश्य उत्साहित किया । 
१८६७ में डाक्टर उल्फकड £# 
ने अपने बलून में पेट्रोल ' ' 
इंजिन लगाया; किन्तु बीच हा 
ग्राकाश में इंजिन के फट हक 
जाने से समूचे बलून में 
आग लग गई और उल्फड 
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'मूरिज्ञ मास्ट' या वायुपोत को 
बाँध रखनेवाला लोह स्तम्भ 


ब््न्य 





























खोल से रेशम की मज़बूत डोरियों के सहारे एक गाड़ी 


लग्कती रद्दती है। इसी गाड़ी में इंजिन लगा रहता है तथा 
पेट्रोल रखने श्रौर आठ-दस यात्रियों के बठने के लिए, 
जगह बनी रद्दती हे | गंस के थले में छोटे-छोटे कई गाने 
एक दूसरे से अलग भी बने रदते हैं, जिनमें हाइडोजन के 
बजाय दवा कसी रद्दती है। ज्यों-ज्यों पेट्रोल ख़त्म होता 
जाता है, कार का बोझ भी दलका पढ़ता जाता है, फल- 
स्वरूप समूचे वायुपोत का घनत्व भी कम हो जाता है ओर 
वह आ्राकाश में और ऊचा उठना चाहता है। उसे एक 
नियत ऊंचाई पर ही रखने के लिए थले के अन्दर से थोढ़ी 
हाइडोजन बाहर निकल 
5 जाने देते हैं ओर इन ख़ाली 
कि.......॥॥0 । ख़ानों में साधारण हवा भर 
हा (२ ! (» । देते हैं ताकि वायुपोत का 
7 ही घनत्व पहले जंसा हो जाय, 
॥॥00। 00 साथ द्दी उसकी शक्ल भी 
पूववत्‌ बनी रहे । 
इस तरद्द के वायुपोत 
लगभग २४५० फ़ीट को 
लम्ब्राई तक बनाये जाते 
हैं । इस ढंग के वायुपोत 
अगर बड़े साइज़ के तेयार 
किये जाय तो उनमें यहद्द 
ग़राबी आ जाती है कि 
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इसे हम वायुपोत रूपी आकाशीय 
जह्टाज़ों का 'घाड” कह सकते हैं, 
क्योंकि इसी पर आकर ये जहाज़ 


तेज़ दवा के भोंके के सामने 


ब्रेलून में बरेठकर १६ अ्रक्ट्ू- के 
पड़ते ही इनका गंसवाला 


बर, १६०१, को १६ मील 


की रफ़्तार से उसने पेरिस 
की एफिल टावर के कई 
चक्कर लगाये | ड्यू मा का 
वायुपोत ब्रिना ढाँचेवाला 
था--वह सिगार कौ शक्ल कां एक बड़ा-सा थेला था, जिसके 
श्रन्दर द्वाइड्डोंजज कसकर भरी रहती थी | दाइड्रोजन के ही 
दबाव के कारण इसकी गावदुम शक्ल क़रायम रद्दती थी | 
हाइड्रोजन निकल जाने पर वद्द एकदम पिचक जाता था | 
आधुनिक बिना ढाँचेवाले वायुपोत साइज़ में अ्रपेक्षाकृत 
छोटे हुआ करते हैं | थोड़ी दूर तक श्राने-जाने के लिए 
ये बड़े द्दी उपयुक्त साब्रित होते हैं | पिछले योरपीय मद्दायुद्ध 
में ऐसे वायुपोर्तों को प्रायः पनडुब्ब्रियों का पता लगाने के 
लिए, काम में लाया जाता था । हे उ 
ब्रिना ढाँचेवाले वायुपोत में द्वाइड्रोजन गस के थले की 





टिकते ओर यात्री लोग इसी के 
द्वारा इन जहाज़ों पर चढ़ते-उतरते 
हैं। इस मूरिंग मास्ट से आर- 

१०११ बँधा दिखाया गया हे | 


थ्ेला दुदर जाता हे और 
कभी-कभी तो ये फट भी 
जाते हैं | इसी कारण बड़े 
साइज़ के वायुपोर्तों के लिए 
पहले से मज़बूत ढाँचा तेयार कर लिया जाता है ताकि उनके 
दुद्रने या फटने का डर न रहे | कभी-कभी पूरा ढाँचा न 
तेयार करके केवल अर्द्ध-ढाँचे का ही प्रयोग करते हैं । 

अर्छ-ढाँचेवला वायुपोत बहुत-कुछ ब्रिना ढाँचे के 
वायुपोत के ढंग पर बनता हे | इसे मज़बूती देने 
के लिए इसके सिगारनुमा थेले के पंदे में एक सिरे से 
लेकर दूसरे सिरे तक एक मज़बूत गार्डर लगा देते हैं, जसा 
समुद्र के जद्दाज़ों में ग्रक्तर लगा हुआ होता है । फिर इसी 
गार्डर से इंजिन-कार वग्ेरह लटकाते हैं । किन्तु इस तरह 
के अर््ध-ढाँचेवाले वायुपोतों की संख्या बहुत कम हे । 








ब्रहुत दूर का फ़ासला तय करने के लिए ऐसे व 
की ज़हूरत थी जो काफ़ी मज़बूत द्ों, ताकि इज़ारों मील को 
यात्रा की कठिनाइयों को ञ्रासानी से वे सद्द सके | इसी ज़रूरत 
को पूरा करने के लिए ढाँचेवाले वायुपोतों का आविष्कार 
हुआ | इस श्रेणी के वायुपोत स्वर्गीय जमेन काउण्ट 
जे प्लिन के मस्तिष्क की ख़ास उपज हैं | काउण्ट ज़ प्लिन 
ने द्दी बिना ढाँचेवाले वायुपोर्तों के दुद्दर जाने को ख़राबी 
को दूर करने के लिए तरकीब दूढ़ी | उसने अल्यूमिनियम 
की मज़बूत तीलियों की मदद से एक विशालकाय ढाँचा 
तेयार किया ताकि उसी के अन्दर द्वाइडोजन भरा हुआ 
थेला रखा जा सके | ढाँचे के अन्दर १५ अलग-श्रलग 
खाने थे ओर दर ख़ाने में गेस के ढोलनुमा थेले रक्खे 
गये थे | गेस को अलग-अ्रलग थेलों में रखने से यह 
लाभ रहता है कि यदि किसी एकाध थेले में छिद्र दो 
जाय तो अन्य थेलों में से गंस बाहर न निकल सके। 
थेलों के बीच कुछ थोड़ी-सी जगद्द ख़ाली भी रख छोड़ी 
गई थी ताकि बाहरी दवा के दबाव के घटने-बढ़ने से गेस में 
होनेवाले संकुचन या प्रसार के लिए काफ़ी गुंजायश बनी 
रहे | पूरे ढाँचे पर लिनन की एक पतली किन्तु मज़बूत 
चदर चढ़ाई गई थी, ताकि हवा के भोकों का झटका 
सीधे गस के थेलों पर न लगे | ढाँचे से लटकती हुई दो 
गाड़ियाँ भी इस वायुपोत में थीं । प्रत्येक गाड़ी में १६ अ्श्वब॒ल 
का पेट्रोल इंजिन लगा हुआ था | इस विशालकाय ढाँचे 
की पूछ पर पतवार लगा हुआ था, जिसका सम्बन्ध इंजिन 
से था | इस तरद्द का ढाँचायुक्त सर्वप्रथम वायुपोत जून 
१६०० में १८ मील प्रति घण्टे की रफ़्तार से उड़ा | ढाँचे- 
युक्त वायुपोतों की शक्ल उसमें भरी हुई गेस के दबाव पर 
बिल्कुल द्वी निर्भर नहीं रहती । अपने आविष्कारक के नाम 
पर ऐसे नियम्य वायुपोर्तों का नाम ही ज़ेप्लिन पढ़ गया | 
जर्मन मद्दायुद्ध में शुरू-शुरू में जर्मन ज़िप्लिन वायपोतों 
ने लन्‍्दन में बमवर्षा करके जनता में भीषण आतंक 
उत्पन्न कर दिया था | फिर तो कुछ ही दिनों उपरान्त 
जमनी के अतिरिक्त इंगलेएड और अमेरिका में भी ज़ैप्लिन 
के निर्माण का काम ज़ोरों से शुरू हो गया। लोगों ने 
उसके डिज़ाइन में तरह-तरह के सुधार भी किये | यहाँ 
तक कि आधुनिक ज़ेप्लिन वायुपोतों में १६ इज़ार से 
ज्यादा भिन्न-भिन्न पुज़ अब फ़िट किये जाते हैं। ढाँचे के 
४ डर ओर शद्दतीरों की कुल लम्बाई क़रीब ७० मील तक 
पहुंचती है और उनको बाँधनेवाले तार की कुल लम्बाई ५३ 
मील से भी ऊपर उतरती है | गाढ़ियाँ इस ढाँचे से चन्द 





युपोतों फीट नीचे को लटकती हैं। प्रायः चार गाड़ियाँ आ्राजकल के 


मनुष्य की कहानी 








ज़प्लिनों में लगी हुई द्वोती हें । 

सबसे ञ्रागेवाली गाड़ी का आ्राकार काफ़ी बड़ा द्वोता है 
और इसमें वायरलेस यंत्र, कन्ट्रोल केबिन और एक इंजिन 
रहता है। कन्ट्रोल केब्रिन में दिशासूचक तथा ऊँचाई 
नापने के यंत्र लगे रद्दते हैं | कप्तान यहीं से ज़ेप्लिन का 
संचालन करता है | टेलीफ़ोन द्वारा एक गाड़ी के व्यक्ति 
दूसरी गाड़ी के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं । शेष तीन 
गाड़ियों में भी इंजिन लगे होते हैं | इन इंजिनों की कुल 
शक्ति १२०० से लेकर ४००० अश्वबल तक पहुँचती है । 
मुख्य ढाँचे के दोनों सिरों पर पतवार और ऊँचाई नियामक 
यंत्र लगे रहते हैं | इन्हीं की मदद से कप्तान वायुपोत को 
इच्छित ऊचाई पर और जिस दिशा में चाहे ऊंपर ले जा 
सकता हे । 

पेट्रोल ओर पानी की टड्ढियाँ ढाँचे के अन्दर पंदे में 
रक्‍्खी होती हैं, ताकि इनका बोझ वायुपोत का समतुलन 
कायम रख सके | ढाँचे के अन्दर ही एक संकरी गली-सी 
बनी रहती है । इसी गली से होकर आप एक गाड़ी में से 
दूसरी गाड़ी में जा सकते हैं| लम्बी यात्रा में यात्री लोग 
इसी गली में यटहलकर व्यायाम भी कर सकते हैं । यात्रियों 
के सोने का इन्तज़ाम भी इसी ढाँचे के अन्दर द्वोता है। 
रात के समय जब्र नींद मालूम होने लगी, तो अपनी गाड़ी 
से चढ़कर ऊपर ढाँचे के अन्दर चले गये ओर लटकते 
हुए पालने में आराम के साथ लेट गये । ब्रिना ढाँचेवाले 
वायुपोतों में इन सब आराम के साधनों के लिए कहाँ 
गुजाइश हो सकती थी ! 

मद्ायुद्ध के बाद सवारी ढोने ओर सेना-सम्बन्धी काम, 
दोनों के लिए. इंगलेंड, अमेरिका आदि में ज़ेप्लिनों का 
निर्माण तेज़ी के साथ होने लगा | आकाशपथ से हज़ारों 
मील की लम््ी यात्रा रास्ते में ब्रिना कीं रुके हुए परी 
करने के लिए ज़ेप्लिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त सात्रित हुए । 
ब्रिगिश वायुपोत आर-३४' को सबसे पहले अ्रटलार्टिक 
महासागर पार करने का श्रेय प्राप्त हुआ | और १६३४ 
में तो जमन वायुपोत ग्रेफ़ ज़ेप्लिन ने सारी दुनिया की 
प्रदक्तिणा लगा ली। ब्रिटिश वायुपोत आर-१०१? ने भी 
लम्बी उड़ान में बड़ा नाम कमाया था। किन्तु १६३० में 
फ्रान्स की एक पहाड़ी से टकराकर यह जल उठा और 
४८ प्राणी इस दुघटना में नष्ट हुए । 

निस्सन्देह ज़ेप्लिन-निर्माण में जर्मनी का स्थान अब्र 
तक सर्वोपरि रहा है | जर्मनी का सबसे पिछला वायुपोत 


ग्रकृति पर विजय 





“हिन्डनब्र्ग' था | इसमें ७० लाख घन फ्रीट हाइडोजन भरी 
हुई थी। अब तक तेयार हुए तमाम वायुयान इसके 
आकार के सामने बोने-से जंचते थे। ८१३ फ़ीट लम्बा 
ओर १३५ फ़ीट चौड़ा इसका ढाँचा था। इसके ढाँचे 
की खोल के ऊपर अल्यूमिनियम पाउडर की सफ़ेद पालिश 
की हुई थी, ताकि सूर्य की तप्त किरण वरायुपोत को विशेष 
गर्म न कर सके। इसके इंजिनों की कुल शक्ति ४००० 
अश्ववल के बराबर थी। इसके इंडिन में पेट्रोल नहीं 
इस्तेमाल होता था, बल्कि उसकी जगद् क्रूइ तेल का 
प्रयोग करते ये । इस तरह इसके परिचालन में कम ख़च 
ब्रेठता था। साथ ही श्रनुमान यद्द भी था कि यदि कोई 
दुघटना हुई तो क्रूडइ तेल 
पेट्रोल कौ तरदद फ़ोरन्‌ विस्फोट 
न कर बरठेगा। किन्तु नियति 
की कुदृष्टि देखिए--१६३७ 
में यह आ्राकाशपथ को रेल भी 
दुर्घटना के चकर में पढ़कर 
ज़ाक दो गई ! 

एक बार की उड़ान में बीच 
में कहीं पर इंजिन के लिए इधन 
लिए ब्रिना यद्द वायुपोत ८००० 
मील का रास्ता आसानी के 
साथ ८० मील प्रति घंटे को 
रफ़्तार से तव कर सकता था । 
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ब्ेग की द्वाइडोजन में आग लगने के कारण हुई हैं। अतः 
ऐसी गंस की तलाश थी जो इलकी भी द्वो, साथ ही आग 
पकड़नेवाली न हो | ऐसी एक गेस 'द्वीलियम' ही हे । 
इसकी उड़ानशक्ति भी द्वाइडोजन से कुछ द्दी कम है । किन्तु 
जेप्लिन के लिए इतनी महँगी गंस को इस्तेमाल करना 
सम्भव न था | १६०० में जब्र काउण्ट ज़ेप्लिन ने अपना 
सर्वप्रथम नियम्य वायुपोत तयार किया था तब द्वीलि- 
यम विज्ञानशालाश्रों की एक नायाब चीज़ समभी जाती 
थी । उन दिनों इसका मूल्य प्रति घन फ़ट २००० पोण्ड 
था । किन्तु इस बीच में अ्रमेरिका म॑ खनिज तेल के कुत्रों 
से द्दज्ञियम गेस सस्ते में तेयार की जाने लगी | यहाँ तक 
कि अरब प्रति घन फ़य दो 
पेसे के हिसाब से द्वीलियम 
गेस ख़रीदी जा सकती है । 

अतः अब आग की दुषघेट: 
नाओं से बचने के लिए 
अमेरिका के कई ज़प्लिनों में 
दीलियम गेंस का इस्तेमाल 
होने लगा है। ज़ेप्लिनों में 
हीलियम गेस इस्तेमाल करने 
पर वायुपोत के बोभे उठाने 
की शक्ति कम हो जाती है, 
आर व्यावसायिक दृष्टिकोण से 
इस कमी के प्रति उदासीन नहीं 


कप्तान, डाइवर वगेरद को प्रो० पिकाड का आक़ा श-अभियान रद्दा जा सकता; क्योंकि सवारी 
मिलाकर कुल ६० व्यक्तियों के यह्द गुब्बारे के नीचे बंधा हुआ गंडोला है जिसमें प्रो० ओर माल इन्दीं दोनों पर ज़प्लिन 
लिए इस वायुपोत में जगदद पि कार ओर उनके साथी बठे थे। चित्र में बाजू काटकर संचालन का मुनाफ़ा निभर है । 
थी । सस्‍्नानगह, वाचनालय, भीतर का भाग दिखाया गया है । हौलियम गस भरने पर ये 


भोजनण्द और शयनागार तथा ५० फ़ीट लम्बी डेक-- सभी 
ग्रवश्यक चीज़ों का इस वायुपोत पर समावेश किया 
गया था | 

इसके प्रतिकूल ग्रेफ़ ज़ैप्लिन नामक वायुपोत, जो १६२८ 
में जर्मन जनता के चन्दे से तेयार हुआ था, बराबर 
१६३७ तक ब्रिना एक भी दुर्घटना के अ्रट्लाण्टिक मह्दा- 
सागर के एक छोर से दूसरे छोर तक सवारी ढोता रद्दा । 
किन्त॒ द्विन्डनबर्ग की दुर्घटना के कारण अ्धिकारीगण ग्रक 
जेप्लिनः की ओर से भी सशंकित द्वों गये और उन्होंने उसे 
छुट्टी दे दी | ग्रेक ज़प्लिन का विशालकाय ढांचा अब 
जेप्लिन वायुपोर्तों का संग्रद्ालय बना दिया गया हद | 

वायुपोत-सम्बन्धी लगभग &० प्रतिशत दुधटनाए गठ 


जेप्लिन पहले की अपेत्ञा कम माल-अ्रसब्राब ढो सकेंगे । 

किन्तु खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हीलियम का 
इस्तेमाल करने पर भी दम ज़ेप्लिनों को दुर्घटनाओ्रों से सुर- 
ज्षित न बना सके। १६३४ में अमेरिका का सबसे बड़ा वायु- 
पोत 'एक्रॉनः--जिसमें हीलियम भरी थी और जो दुघंटनाओं 
से परे समझा जाता था-श्राँधी और विद्युत्‌ तूफ़ान के 
भोके के चक्कर में आकर समुद्र में गिरकर ड्रब गया ओर 
७४ प्राणी तुरन्त जलमग्न द्वो गये | केवल तीन श्रपनी 
जान बचा पाये । 

फिर भी आग से बचने के लिए, द्वीलियम का प्रयोग 
यथासभ्मव हर ज़ैप्लिन में किया जा रहा है और ज़ेप्लिन 
के ढाँचे का बोझ कम करने के लिए भारी भरकम ग डर 





व्प्प् 


की जगह ख़ास ढंग पर तेयार की हुई धातु की चदरे भी 
काम में लाई जा रही हैं। 
ा के नवा जे ०. का रु घन ऊ र्म 
हाइडोजनवाले ज़प्लिन में इंजिन का इधन ज्यों-ज्यों 
व्वच होता है, ज़ेप्लिन हल्का होकर त्यों-त्यों ऊपर चढ़ना 
चाहता है। उसे ऐसा करने से रोकने के लिए द्वाइडोजन 
बल चल आन छ हें जे कर ब्क 
के एकाध थले को खोल देते हैं, जिससे द्वाइडीजन बाहर 
निकल जाती है ओर वायुपोत का घनत्व पदले-जेसा बना 
रहता है तथा ज़ेप्लिन भी उसी पहले की ऊँचाई पर उड़ता 
6 ६३८० के. तरद्द 
रहता है | किन्तु हीलियम-जेसी महँगी गेंस को इस तरदद 
कर के हक. त्र्य् |. लियम वाले 8. न 
नष्ट नहीं कर सकते। अ्रतः हीलियमवाले ज़प्लिनों का 
घनत्व एक-सा 


मनुष्य को कहानी 





घूमती हुईं पुली वायुपोत को अपनी तरफ़ खींच लेती है 
आ्रोर अन्त में वायुपोत के अगले सिरे में लगी हुई एक 
कंटिया मूरिंग मास्ट के आँकड़े में फँस जाती है। अब यात्री- 
गण ज़ेप्लिन से बादर निकलकर इस मूरिंग मास्ट पर आते 
हें आर विद्युत्‌ लिफ़्ट से नीचे उतर आते हैं। ये मूरिंग 
मास्ट बड़े मज़बूत द्वोते हैं । तेज़-से-तेज़ आँधी भी मूरिंग मास्ट 
से ज़ेप्लिन को अलग नहीं कर सकतीं। हाँ, दवा की दिशा 
के साथ ज़ेप्लिन का रुव़ भी बदलता रहता है। कुछ थोड़े- 
से डाइवर ओर मिस्त्री इस वक्त भी वायुपोत का समतुलन 
कायम रखने के लिए ड्य टी पर रहते हैं। 

ज़िप्लिनों के 


बनाये रखने के सम्बन्ध में एक 
लिए एक दूसरा भारी ख़च का 
ही उपाय काम का अप 276८ 72: आल जप मद है उनके 
इंजिन से निक- /स 30900 | 20002 02% ९०९ (९/, कै मर, घर का निर्माण | 
लनेवाली भाप ये घर या शेड 


को ठण्डी करके 
पानी बना लेते 


५ के 7 है. क ज्न्फीज पर ह > 
न लात की ; ता जम | नदी न रे. # हि हो लि की कक है? हा ६.&नों के + ३. ||  । का 
० मी उआ कप हे रच, हर हे  । त 40.29. है ली रॉ फ्- कि द् 
सो हिल हम के हक. हज || मे हि 5 व. हि हू >्ल>.. ॥ &" कणॉँओं)। + नै कक पु र् क्र 
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हे ब्रा | । 





प्रायः २०० फ़ीट 
ऊचे ह्वोते हैं ओर 


हैं और उसे शी इनके फश का 
इकट्रा करते लि क्षेत्रफल कभी- 
जाते हैं। इस कभी तो आठ- 
तरह पेट्रोल के | दस एकड़ तक 
वज़न की कमी द पहुँच जाता है। 
पूरी हो जाती शी पक हल हवा से 
हे ओर ज़प्लिप विज व आस 9 कम हलके इन वायु- 
ईद कर हाइड्रोजन से भरे वायुपोतों के ज्विए सबसे बढ़ा ख़तरा: उनमें आग लग जाना है के कि 

*” जिससे 'हिंडनवग? जैसे वायुपोत भी न बच सके ! श्सीसे बचाव के लिए वायुपोतों में अब ७०» 
नहीं पाता | श्प्रज्वलनशील “होलियम” गेस का प्रयोग होने लगा है । रण वायुयानों 


द्ीलियमवाले ज़ेप्लिनों के ढाँचे के अन्दर ही इंजिन और 
मुसाफ़िरों के बेठने की गाढ़ी भी रखी जा सकती है, क्योंकि 
अत उसमें आग लगने का ख़तरा नहीं । ऐसा करने से निस्स- 
न्देह हवा की अवरोधक शक्ति बहुत कम पढ़ जायगी और 
तब जे प्लिन की रफ़्तार में भी काफ़ी वृद्धि की जा सकेगी | 

जेप्लिन वायुपोत ज़मीन पर नहीं उतरा करते । लोहे के 
विशालकाय स्तम्भ, जिन्हें 'मूरिंग मास्ट” कहते हैं, इन 
बायुपोतों के लंगर का काम देते हैं। दवा में उंड़ता 
हुआ ज़प्लिन जब मूरिंग मास्ट के ऊपर पहुँचता हैं, तो 
शप्लिन से लग्कता हुआ एक मज़बूत तार मूरिंग मास्ट की 
एक घूमती हुईं पुली से लिपट जाता है । तेज़ी के साथ 


की अपेत्ता अनेक विशेषताएँ होती हैं । काफ़ी धीमी रफ़्तार 
पर ये अपने मूरिंग मास्ट पर उतर सकते हैं ओर ऐसी 
जगह में भी जहाँ किसी भौ वायुयान के लिए. उतरना सम्भव 
नहीं । फिर वायुपोत इंजिन के बन्द हो जाने पर भौ झ्राकाश 
में भ्रमण कर सकते हैं ; क्‍योंकि ये दवा से हलके होते 
हैं | इंजिन का काम केवल इन्हें किसी नियत दिशा में ले 
जाना द्योता है | लेकिन वायुयान में जहाँ पेट्रोल चुका कि 
वह बेतद्वाशा नीचे को गिरा ! वायुपोत इस ख़तरे से बरी 
हैं | किन्तु जहाँ तेज़ रफ़्तार का प्रश्न आता है, वहाँ वायुयान 
के आगे वायुपोत को कोई पूछता भी नहीं । इसीलिए सेनिक 
दृष्टि से वायुयानों को विशेष महत्त्व प्राम्त हे। 


5; सती ॥॥॥00 


ष्णा | 
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पिछल्नो शताब्दी के अंतिम वर्षो तक योरपीय कला के इतिहास का प्रारंभ यूनानी कला से करने की प्रथा 

जारी थी, पर क्रमश: श्रब यह स्पष्ट हो चुका हे कि सबसे पहले होना तो दूर रहा, वास्तव सें, ग्रीक लोग 

इस ज्षेत्र में सबसे बाद में आए, और एशेन्सवालों ने एक्रॉपॉलिस की नींव डाली उससे इज़ारों वर्ष पहले 
ही ईजियन समुद्र व्यापार, कल्ला ओर एक बहुत ही उच्च श्रेणी की सभ्यता का केन्द्र बन चुका था । 


मिः ओर अ्रसीरिया की पुरातत्त्व-संबंधी खोजों के 

साथ जेसे शेम्पोलियों ओर बोत्ता के नाम 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं, वसे द्वी यूनानी या प्राक- 
यूनानी सभ्यताओं के अनुसंधान के क्षेत्र में हम हाइनरिख 
श्लीमान के सदेव ऋणी रहेंगे | द्वाइमरिख श्लीमान की 
जीवन-कद्दानी ऐसी रोमांचक है कि यदि उसका संक्तेप में 
यहाँ उल्लेख कर दिया जाय तो अनुपयुक्त न द्वोगा। उत्तर के 
एक निधन पादरी का यद्द लड़का बचपन में मंत्रम॒ग्ध होकर 
ट्रोज़न युद्ध की कथाएं सुना करता । तभौ से उसने यद्द ठान 
ली थी कि किसी दिन जाकर प्राचीन ट्रॉय के मूलस्थान 
की खोज करूगा । किन्तु वद्द जानता था कि ऐसे 
साइसपूर्ण कार्य के लिए बहुत बढ़ी धनराशि की ज़रूरत 
होगी | इसलिए सबसे पहले उसने 
श्रपने आपकों धनवान्‌ बनाने की 
आर कृदम उठाया । 

ग्रभी वद्द निरा बच्चा हौ था कि 
काम सीखने के लिए उसने नोन- 
तेल बेचनेवाले एक बनिए की दूकान 
में नोकरी कर ली। पर जल्दी ही 
इस काम को तिलांजलि देकर वह 
दत्षिणी श्रमेरिका को जानवाले एक 
जद्वाज़ में यात्रियों के यहलुए को 
जगद् भत्तीं हों गया | दुषघंटनावश 
नहाज़ अ्रप्रने लक्ष्य-स्थान को हुँ-. 
चने के पहले द्वी ड्व गया ओर 
बेचारे श्लीमान को पुनः रॉटर- 
डम की एक डच कंपनी में मुनीम- 








इ * छ हे क ज्लँ 
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क्नोसोस म॑ 'माइनोस' के राजप्रासाद 
की खुदाई में प्राप्त मिद्दी के वत्तन 


गिरी का काम करने को विवश होना पड़ा। यहाँ वह 
सायंकाल का समय भाषाओं के अध्ययन में ब्रिताया करता 
ओर इस तरद् आठ भाषाओ्ों पर उसने आआधिपत्य जमा 
लिया | रूसी भाषा में दक्ष होने के कारण शीघ्र ही वह 
सेंट पीयरबंग भेज दिया गया, जद्ााँ उसने बाहरी देशों से 
नील ख़रीदने के लिए दूकान खोल ली। सन्‌ १८५४ में 
क्रीमियन थुद्ध क्या छिढ़ा, मानो श्लीमान के भाग्य जग 
उठे | उसने फ़ोज की ठेकेदारी में अनाप-शनाप धन 
कमाया | पर अब भी उसे अपनी इस गद्दरी कमाई से 
संतोष न था। इसीलिए जिन दिनों केलीफ़ोनिया में सोने 
की नई खदानों की खोज की धूम मची हुई थी, वह वहाँ 
चला गया और बाक़ायदा श्रमेरिका का नागरिक बन गया । 

१८६८ में, जब उसे इस बात 
से संतोष हो गया कि चिरकाल से 
मन में समाई हुई पुरातत्त्वानुसंधान 
संबंधी अपनी धुन में हाथ लगाने 
के लिए अब्र काफ़ी धन जमा हो 
चुका है, तत्र तुर्की अफ़सरों को गदरी 
रिश्वत देकर उसने हेलीज़पान्य 
( डाडनल्स जल-डमरूमध्य ) के 
एशियाई तट पर ध्थित 'द्स्सालिक 
नामक स्थान में खुदाई शुरू कर 
दी | श्लीमान की तक़दीर अ्रच्छी थी 
क्रि हिस्सालिक पर ही उसका ध्यान 
गया । क्योंकि शीघ्र ही मालूम 
हुआ कि यह स्थान पुराने ज़माने 
में दुनिया के श्रति मद्दत्त्वपूर्ण 


डी 


८९५० 


तरह भी यह बात मानने को तेया( न था कि यद्द जगह 
प्राचीन ट्रॉय नगर का मूलस्थान न थी, और श्रपने 
अदम्य उत्साद के जोश में उसने अपने मार्ग में पढ़ने- 
वाले प्राचीन ट्रॉय के वास्तत्रिक ध्वंसाव्रशेषों को द्वी नहीं 
खोद फेंका, बल्कि उससे भी अधिक 
प्राच्रीन कई गाँवों को भी खोद 
डाला | इसी समय एकाएक उसक्रे 
आ्रोर तुर्की अफ़सरों के बीच भूगड़ा 
उठ खड़ा हुआ, और फलस्वरूप 
त॒र्कों सरकार के हुक्म से हिस्सालिक 
की खुदाई का काम इससे आगे 
ब्रिल्‍्कुल रोक दिया गया । 

श्लीमान ने अब्र ख़ास ग्रीस के 
दी प्रधान भूभाग की ओर अपना 
ध्यान लगाया, और आगॉलिस के 
मध्य-भाग में ध्थित माइकीनी 
नामक प्राचीन नगर की खुदाई शुरू 
कर दी | इस नगर की विलक्षण॒ता 
थी उसके दुग में लगे हुए भारी- 
भरकम पत्थरों की अपूव लंबाई- 
चौड़ाई तथा उसी दुग के प्रवेश-द्वार 
के पिरे पर स्थापित पाषाण की कई 
भीमकाय सिंद-मूरत्तियाँ | पहले के 
पुरातत्त्वविदों में से क्रिसी ने इस 
स्थान को छुआ तक न था ; श्ली- 
मान ही सवप्रथम-व्यक्ति था जिसने 
इसके छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन 
किया | उसने तिंद-द्वार के तमीप 
ही खुदाई शुरू की ओ्रोर शीघ्र ही 
एक बहुत हो निराली बात प्रकाश _ 
में आई | यह थी कई ऐसे ताबूतों 
की पंक्तियाँ जिनमें मुर्दे लियाय हुए 
नहीं बल्कि खड़े-खड़े ही दफ़नाये 


व्यापारिक केन्द्रों मं से एक था। परन्तु श्लीमान किसी 





क्रीट में प्राप्त ( १६ 


०० इंस्वी पूर्व का ) 
आाइनोअन युग! 
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नस, को अपने अनुसंधान 


का लक्ष्य बनाया | दिरिन्स में श्लीमान ने एक संपूर्ण 


राजप्रात्ताद को खोद निकाला, जिसमें भी कुछ ऐसे चिह् 
मौजूद थे जिनसे ग्रीत के होमर के पू+ के युग का कुछ 
ग्राभास मिलता था | 
तदनन्तर उसने अपना ध्यान 
क्रौट द्वीप की ओर लगाया, जो ग्रीस 
के प्रधान भू-माग से कहीं अधिक 
पदले आ्राबाद हुआ माना जाता था | 
ब्रावजूद इसके कि श्लीमान के 
अनुसधानों में कई भारी भूले और 
ग़लतियाँ थीं, यह मानना ही पड़ेगा 
कि उसने यूनानी इतिद्वास के तिथिक्रम 
को पूरे सात सौँ वर्ष पीछे धकेल 
दिया--ठीक उसी तरह जिस तरह 
कि स्वर्गीय राखालदास बेनर्जी 
द्वारा सिंध में मोइन-जो-दड़ो की 
खोज ने आरंभिक भारतीय इति- 
दास के तिथिक्रम को लगभग एक 
. या दो हज़ार वष पीछे तक पहुँचा 
| दियाहे। है 
क्‍ पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों 
तक योरपीय कला के इतिद्वास का 
प्रारंभ यूनानी कला से करने की 
प्रथा जारी थी, पर क्रमशः अब यह 
स्पष्ट हो चुका है कि सबसे पहले 
तो दूर रहा, वास्तव में, ग्रीक लोय 
| इस क्षेत्र में सबसे बाद में आए, 
आर एथेन्सवालों न एक्रॉपॉलिस 
की नींव डाली । उसके हज़ारों वषर 
पदले ही ईजियन समुद्र व्यापार, 
कला और एक बहुत द्वी उच्च श्रेणी 
की सभ्यता का केन्द्र था | 
प्राचीन क्रीय के तथाकथित 


गए, थे ! ये कृत्रें गोलाई में पंक्ति- (कोटो--'ब्रिटिश स्कूल ऑफ़ आरकियालाजी/ |) 'माइनोअश्नन युग” के चित्रों के जो 


वार रची हुई थीं ओर खुदाई के समय वे भीतर खखे गये 
सोने-चाँदी के ज़ेबरों के साथ ज्यों की-त्यों बंद और अ छ्ती 
पाई गई थीं | | 
१८८५ में, एक बार ओर ट्रॉय का चक्कर लगा लेने के 
बाद, श्लीमान ने पेलोपोनेसस नामक प्रदेश में स्थित एक 


अवशेष हमें मिले हैं, वे इस बात के व्योतक हैं कि 
इस छोटे से टापू के ४००० वर्ष पूब के कलाकारों को 
सजावट के लिए काम में लाये जानेवाले कलात्मक 
आकारों--विशेषकर जानवरों के चित्रों-की बारीकियों में 
विलक्ष॒ण सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त थी। इनके द्वारा अंकित जान- 
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क्नोपतोस से प्राप्त हे जियन कला का एक नमना 
/ैैल के शीश की अ्राक्ृति का यद्व जलपात्र संभवत; पूजा के लिए बाम में लाया जाता रहा होगा | यह लगभग ३३०० वर्ष पुराना है, ओर 
क्तोसोस की खुदाई करते समय सर श्रार्थर इवान्स वो मिला था । | फ़रोटो--'सोसाइटी श्राफ़ एण्टीक्वेरीज़” | 
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वरों के ये चित्र बहुत द्दी सजीव और ओजपूर्ण हैं 
ओ्रोर उनमें वेसे ही यृक्ष्म प्रकृति-अध्ययन की झलक 
हमें मिलती है जेसा कि हम अ्रल्टामीरा गुफा के कला- 
कारों में ( जिनके बारे में आप “विश्व-भारती' के दूसरे 
अंक में पढ़ चुके हैं ) पाते हैं| क्रीट के ये कलाकार 
क्या स्पेन की गुफ़ाओों के प्रागेतिह्ासिक कलाकारों के ही 
वंशज थे ; कया कला का रूप श्रोर शली हज़ारों वर्ष 


शक 


( इस संबंध में लगभग १०००० वष ) तक बचे रद्द 
सकते हैं ; क्‍या स्पेन के वे कंदरा-निवासी कलाविद्‌ 


जलवायु-संबंधी परिवत्तेनों द्वारा खदेड़े जाकर क्रमशः अधिक 
समशीतोष्ण जलवायु के स्थानों में श्रा बसे थे श्रोर ईजि- 
यन समुद्र के इन द्वीपों में उन्होंने अपने लिए नया घर पा 
लिया था--ये प्रश्न केबल कल्पना की उड़ान के विषय हैं, 
कोई निश्चित बात इस संबंध में नद्दीं कही जा सकती । 

माइकीनी ग्रौर टिरिन्स की रद्ृस्यपूर्ण भीमकाय दीवारें 
ग्रव॒उतनी प्राचीन नहीं मानी जातीं जेसे कि पहले 
कल्पित की जाती थीं और अब यहदह्द ख़याल किया जाता 
है कि इन दीत्रारों और योरप के अटठलांटिक तट के 
प्रागेतिहासिक पाषाणगद्दों ((0077८75) तथा भोौंड़ी स्मारक 
मूर्तियों (१७४८७॥:७) एवं इंगलेड की सुप्रसिद्ध “स्टोनहेंज” 
में स्पष्ट जातीय संबंध है | मानव सभ्यता के इस अंश 
का इतिद्वास अस्पष्ट और धुँघला-सा है, अ्रतएव हर 
कीशिश के बावजूद भी इन दोनों में दम संबंध स्थापित 
नहीं कर पाये हैं | 'साइप्रस' का अ्रथ होता है 'ताम्रद्वीप', 
किन्तु इसका दमें कोई पता नहीं कि इस द्वीप ही से 
तत्कालीन प्रागेतिद्वासिक जगत्‌ को ताँबा मिला करता था । 
हम यद्द भी नहीं जानते कि उन शताब्दियों के बीच जब 
व्रोंसोस प्राचीन जगत्‌ की सभ्यता का सबसे अधिक महत्त्वपूण 
वेन्द्र था ( मोटे तोर पर लगभग २५०० से १५०० ई० 
पूर्व तक ), तब क्रीट और प्राचीन मिस्र के किस तरह के 
संबंध थे | न हमें यद्द ही पता है कि वे क्रूर आक्रमण- 
कारी कोन थे, जिन्होंने मानो एक ही रात में इस सुसमृद्ध 
साम्राज्य को इतने परे तौर से तहस-नद्डस कर दिया कि 
आ्रागे के ५०० वर्षों तक वहाँ के मूल निवासियों का 
निशान तक द्वमें नहीं मिलता । 

ग्राधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान को अभी इन सम- 
स्याओ्रों को हल करने में सफलता नहीं मिल पाई है, यद्रपि 
आ्राज दिन दम बर्बर एवं क्रूर असीरिया अथवा पुरो द्वित- 
शाह्वी के उपासक रद्स्यमय प्राचीन मिल्ल की अ्रपेत्षा ईजि- 
यन सभ्यता के साथ एक अधिक समान आध्यात्मिक एव 


तकिया 


सांस्कृतिक नातेदारी का अनुभव करते हैं। मित्र ओर 
अ्सीरिया के प्रासादों की आउडम्बस्युक्त भव्यता ओर 
विशालता के बावजूद भी उनमें स्वच्छुता के साधन 
तथा हवा ओर रोशनी के आने-जाने की व्यवस्था का 
बत्रिस्कुल अभाव-सा है, जबकि ईजियन इमारतों ओर 
मदहलों में, स्वयं हमारे देश में पाई गई मोइन-जो-दड़ो की 
इमारतों की तरह, प्रकाश के आने-जाने तथा पानौ बाहर 
निकालने की बड़ी संदर व्यवस्था द्ोती थी। वहाँ के कई 
सावजनिक भवनों में पानी बाहर निकालने की नालियाँ, 
बहते हुए. पानी को यहाँ-से-वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था तथा 
गर्म करने के लिए यंत्र होते थे। पुरातत्त्ववेत्ताओं को 
वहाँ ऐसी व्यवस्थाओ्रों का भी पता लगा है जिनके द्वारा 
लोग यंत्र द्वारा खींचकर एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल को 
पहुँचा दिए जाते थे--यद्द एक तरद्द का आदिम “लिफ़्ट' 
था, जो वृद्ध ओर कमज़ोर व्यक्तियों के लिए लाभप्रद था । 
इसके अ्रतिरिक्त हमें वहाँ रहने के कमरों के साथ जुड़े हुए 
सस्‍नानागारों ओर शौच्यग्हों, विभिन्न कमरों के बीच घुमाव- 
दार दरवाज़ों, तथा ख़ानगी कमरों का भी पता मिलता है, 
जिनमें राजकीय मंत्री या सेक्रेटरी लोग अन्य नोकरों-चा करों 
की भगदड़ से निर्तिष्न होकर काम करते रहते थे । 

सबारी और दोड़ दोनों के लिए उपयुक्त उत्तरकालौन 
रोमन लोगों जेसे पह्िएदार वाहन भी यहाँ मिले हैं । 
हमारी तरद्द ये लोग भी दर तरह के खेल-कूद, नत्य, घू से- 
बाज़ी, कुश्ती ओर साँढ़ों की लड़ाई के बेद्दद प्रेमी थे । 

वर्तमान शताब्दी के आरंभ-काल के लगभग सर 
ञ्रार्थर इवान्स ने क्रोसोस के खंडहरों को खुदाई शुरू की 
ओर कई प्राचीन स्मारकों को खोद निकाला तथा उनका 
सही-सद्दी अर्थ भी लगाया, जिससे ईजियन सभ्यता के 
विकास के धारा-प्रवाह को किसी द्वद तक सही तौर से 
समभ पाना अरब संभव हो गया हे । 

सबसे पहले, हम बहुत शिथिल विकास का एक युग पाते 
हैं, जो लगभग एक दज़ार वष तक ( ३००० से २० 26 
६० पू० तक ) रहा ओर जिस बीच सभ्यता एक द्वीप से 
दूसरे द्वीप को फेलती गई । ४ 

इसके बाद आराया माइनोश्रन युग ( २००० से १५०० 
4० पू० तक )) जिसमें क्रीट इस सभ्यता का केन्द्र था 
और क्नोसोस उस द्वीप-साम्राज्य का प्रधान आ्राधारबिंदु । 

अ्रन्त में माइकीनियन युग ( १५०० से १०६० इई० 
पू० ) का आ्राविर्भाव हुआ, जिसमें ईजियन सभ्यता यूनानी 
द्वीपों से स्वयं यूनान के दी प्रायद्वीप म॑ फल गई । ईनि- 


॥ 
कक, 
नल 





यन समुद्र के द्वीपों से जो उपनिवेशक यूनान में आये थे वे 
मूल द्वीपवासियों से कद्दीं अधिक दृढ़ सा ब्रित हुए । क्रमशः 
माइकीनी-जैसे नगर, जिनका जन्म क्रौटवालों की मामूली 
व्यापारिक बह्ततियों के रूप में हुआ था, मातृ-प्रदेश ( क्रीय ) 
से स्वतंत्र हो गए और अंत में स्वयं क्री को द्वी उन्होंने 
अग्रपना एक उपनिवेश बना लिया । 
शांति और समृद्धि के इस युग में यूनान के प्रधान 
भू-माग में कला ख़्ब फली-फूली | उसने मिट्टी के बत्तन 
बनाने की कला, धातु का काम, सोने-चाँदी के आभूषण 
बनाने की कला आदि विविध रूप ग्रदण कर लिये, ओर 
उत् समय से क्रमशः फ़ीनिशिया से स्पेन ओर मिस्र से इटली 
तक भूमध्यसागर के सभी त्वर्त्ती भू:भागों में उसका 
विस्तार होता गया । इसके बाद एक रहस्यमय अंधकार-युग 
हमारे सामने आता है, जिसके ऊपर से अंधकार के 
बादल हटकर पुनः प्रकाश दिखाई देता है तब तक क्रोट- 
वालों और माइकीनीवालों दोनों के तारतम्य को हम खो 
ब्रेठते हैं और लगभग ५०० वर्ष तक उनके बारे में हम 
कुछ भी देख या सुन नहीं पाते | इस बात पर विश्वास 
करना कठिन है कि टिरिन्स या माइकीनी-जेसे सुद्दद क्लिले- 
बंद नगर अज्ञात आक्रमणकारियों द्वारा केसे पराजित 
और नष्ट-भ्रष्ट कर दिए गए ह्वोंगे, जब तक कि आक्र- 
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माइनोस के महल में दीवार की चित्रक्रारी का एक नमूना, जिसले क्रीट के कलाकारों के प्रकृतिब्भ्रध्पषन की झलक मिलती है। ै 







मनुष्य को कहानी 


मणकारियों के पास इनसे अधिक ऊंचे दर्ज के दृथियार, 
जन-शक्ति और संगठन न रहे दोंगे। ये श्राक्रमणकारी 
वास्तव में कौन थे इसका दमें तनिक भी पता नहीं है | यह 
अनुमान किया जाता है कि ये लोग आरंभ में उत्तर से-- 
डैन्यूब नदी की घाटी से--आये थे और लोदे के भाले और 
तलवार बनाने में बड़े पटु थे । परंतु द्वोमर की रचनाश्रों 
में ऐसे कोई भी लोगों का उल्लेख नहीं हे । उसके अनुसार 
थूनान के आदिम निवासी 'एकियन” कइलाते थे ओर वे 
योरप के उत्तर में संभवतः ( आज के कॉसेक लोगों के 
पूवंज ) सिथियनों के देश में रहते थे । किन्तु ये चाहे 
एकियन रहे हों चाहे ओर कोई, इन आक्रमणकारियों ने 


यूनान के प्रधान भू-भाग के क्निलेब्रंद नगरों में बची-खुची 


$जियन सभ्यता को कुचलकर संपूणतया नष्ट-श्रष्ट कर 


दिया । इन लोगों ने यद्द कार्य घोर निर्दंयता और तीज्रता 


के साथ किया द्वोगा, वरना ये लोग उस सोने को कदापि 
न छोड़ते, जो उन अद्भुत ताबूतनुमा क्॒त्रों में गढ़ा पढ़ा 
था, जिन्हें ३००० वर्ष बाद श्लीमान ने ज्यों-की-त्यो 
आणे ग्रसली हालत में पाया था | 
ज्यों-त्यों कर विजित प्रदेशों का संग- 
ठन कर लेने के बाद इन नवीन अधि- 
कारियों ने माइकीनी के प्राचीन राज- 
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मनृष्य की कलात्मक सृष्टि 





सका कि उनसे 
पूव के निवा- 
सियों के पास 
बाहुल्‍यथ था । 
जब विजित ओर 
विजेताओं के 
बीच व्यापारिक 
संबंध पुनर्स्था- 
पित द्वो गया, 
तब स्वभावतया 
उनमें विचारों 
आर सांस्कृतिक 
भावनाश्रों का 
ग्रधिक घनिष्ठ 
रूप से विनिमय 
होने लगा, जिस- 
के फलस्वरूप 
बबर उजडु वि 
जेताश्रों पर सुख- 
प्रद सभ्य जीवन 
का मधुर प्रभाव 
पढ़ने लगा । 
माइकोीनी की 
स्त्रियाँ जिन-जिन 
विशेष बातों का 
उपभोग करती 
हैं उनसे दम 
आर हमारे बच्चो 
क्यों वंचित रहे $ 
इस ईर्ष्या-युक्त 
जिज्ञासा के 
भाव से प्रेरित 
होकर जब बबरर 
विजेता की पत्ञो 
उसे लगातार 
दिक़ किया करती 


"ऋऋचऋऋऋ *छऋरऋ च्ूनूञलनननआल्‍रूछ लो 22222 23333 अल कओई$ न 


प्रासादों के अपरिचित वेभव के वा 
सुखपूवक स्थापित करने की कोशिश की, किन्तु सत्र 
क्‌ लेने पर भी उन्हें ट द 
कुछ कर लेने पर भी उन्हें चन न पड़ा, क्योंकि उन्होंने 
देखा कि उनमें एक ऐसी वस्तु का सर्वथा अभाव था, जि- 


तावरण में अपने ग्रापको 





माइनोअन युग की एक खंडित मूत्ति 


वालों तथा ऐसे कुछ लोगों को 
वे कलाएं सिखा सके, जिनसे कि वह बत्रिल्कुल अनभिज्ञ था, 





दी दोगी, तब विवश द्ोकर उसने सबसे नज़दीक के द्वीप से 
कुछ कारीगरों, स्थापत्यविशारदों, धातु का काम करने- 


बुला भेजा होगा, जो उसे 


किन्तु जो उसके 
भोलेभाले मन 
में विस्मय का 
आञ्रोर उसकी स््री 
के मन में ईष्यां के 
भाव का संचार 
क्रिया करती थीं। 
ग्रारभ में तो 
ये कारीगर सताये 
जाने के भय से 
वहाँ जाने में 
हिचकिचाए, पर 
चूकि उन्हें जी- 
वित रहना था, 
इसलिए. किसी 
प्रकार साइस 
करके वे ग्रीस 
के प्रधान भू- 
भाग पर आने- 
जाने लगे । 
करीब ५०० 
वर्ष तक यह 
क्रम चलता रहा 
ओर तब अंततः 
हम वहाँ एक 
ऐसी कला का 
रूप प्रकट होते 
हुए. देखते हें, 
जोन तो ईजि- 
यन या माइनो- 
अ्रन थी, न माइ- 
कीनीयन _ ही; 
बल्कि निश्चित 
रूप से विशुद्ध 
ग्रीक या यूनानी 
कला थी ५ 


का नाश सता ला -- पाला उधलालामाात--ााााः-...क्‍ कक, 





नबियन जाति को 
युवतियाँ 
इनके ऊन जेसे धघँघ- 
राले बाल, माटे 
गओ,ओठ ओर काला 
रंग इस बात को 
झ्रोर संकेत करते हें 
कि इनमें कुछ निग्रो 
रक़्॒ मिश्रित है, फिर 
भी इनके चेहरों के 
काट ओर डील- 


डॉल सुदर होते हैं। 
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सूदान में वबसनेवाली एक खूँख़ार जंगली जाति के लोग जो फूज़ी-वृज़ी कहलाते हैं द 
इन्हें बचपन से ही लड़ाकू होने की शिक्षा दी जाती है । इस चित्र में इनके एक नृत्य विशेष का दृश्य है। इस नृत्य में दो ; 
आदमी हाथ में तलवार या ख़ंज़र ओर ढाज्ञ लेकर पेंतरे बदलते हुए लड़ने का प्रद्शन करते हैं । हर तरह के हाथ दिखाएं द 
जाते हैं ओर कभी-कभी तो ये घायल भौ हो जाते हैं । यह इन ज्ञोगों के लिए न सिर मनोरंजन का ही साधन हे वरन्‌ । 


युवकों को इससे युद्ध की शिक्षा भी मिलती है । ; 
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सृदान के बाशिन्दे 


ञ्रर का महादेश के किसी देश का ख़याल आते 
ही हम वहाँ अन्धकार देखने लगते हैँ | हमारी 
कल्पना में शेर और हाथियों से भरे जंगल, नर-बलि 
करनेवाली ख़ंबार जातियाँ और चारों तरफ़ सिफ़ काले 
काले निग्रों लोगों की श्राबादी नज़र आने लगती हे | 
हममें से बहुत ह्दी कम आदमियों को इस बात का पता 
है कि सारे उत्तरी अ्रफ्रीक़ा में बसनेवाली जातियों में एक 
भी विशुद्ध निग्रो की क्रिस्म की नहीं है । 

'सूदान' शब्द का अर्थ है 'कालों का देश”, पर यहद्द 
नाम एक अंश में भ्रमात्मक है । सृदान के रहनेवाले काले 
अवश्य होते हैं पर वे निग्नों की क़रिस्म से जुदा हैं। जाति 
की दृष्टि से हम मोटे तोर पर तीन भाग में सूदान के 
ब्राशिन्दों को बाँ2 सकते हैं--अरब, द्वामायत ओर बबर । 
ये तीन जातियाँ श्राजजल बहुत छीटफूट बसी हैं 





बीच स्थल-संबंध जोड़ना चाहते थे । इस दृष्टि से सूदान 
बड़े महत्व का देश साब्रित हो रद्दा था। फ़ोजी दृष्टि से 
इस उपयोगिता के सिवा अंगरेज़ों को सूदान की रुई का 
भी लालच था। इसीलिए. गत शताब्दी के अंतिम चरण 
में उन्होंने भ्रफ्रीक़ा की इस १,०२४,४०० वग्गमील भूमि 
पर अपना आधिपत्य जमा लिया | सरकारी तोर पर इस 
दखल किये गये देश का नाम 'एग्लो-ईजिप्शियन सूदान' 
रक्‍खा गया है। 

इस सूदान का अधिकांश भाग मरुभूमि है । लगभग 
सारा देश ही इस भाँति रूखा-सूखा और वीरान हे कि 
मनुष्यों के लिए. एक स्थान पर टिक पाना कठिन हो 
जाता है। बाशिन्दे अधिकतर ख़ानाबदोश हैं| हाँ, श्वेत 
नील नदी तथा अबीसीनिया के पहाड़ों से निकली 
हुई उसकी दों शाखाओं-नीली नौल और अत- 


इनकौओआ- , बारा -- 
बादी भी । नदियों के 
अंगरेज़ोंका किनारे ब- 
त्रा धि पत्य हुत थोड़ी 
जम जाने ग्आबा दी 
के माद एसी भी है 
बहुत कम जो अपना 
द्वों गयी है। स्थान परि- 
ञ्रंगरेज़ वत्तन नहीं 
दक्षिणी किया क- 
अफ्रीक़ा के र्ती । 

उपनिवेशों गील 
से भूमधथ्य नद को एक 
सागर तक आर सह्दा- 
के अपने दि कक, 24828, यक नदी 
कृब्ज़े. के उत्तरी सूदान के जंगली बाशिन्दों का नृत्य सोबत नदी 
इलाक़ों के ये सोबत नदी के तट पर रहते हैं और क़द में ६ से ७ फ्रीट तक लंबे होते हैं । है। जिन 


८९६ 





इलाक़ों से होकर यह नदी 


बढती है वे बड़े ही अस्वा- 
स्थ्यकर हैं । उत्तरी काँगो 
की ओ ओर से आआानेवाली 
ब्रहर-एल-गज़ल नामक नदी 

जहाँ पर नील से मिलती हे 
वहाँ बहुत बढ़ा दलदल 
ब्रेन गया है। सारा सूदान 
इस दलदल ओर मरुभूमि 
से बना हे | इसलिए पूर्वीय 
सूदान का एक चोथाई 
से श्रधिक भाग उपजाऊ 
नहीं है । यद समूचा देश 
ही एक तरद्द से दलदल में 
बसा है। नील नदी यहाँ 
ग्रोसत एक मील में सात 
इच ही नीचे उतर पाती 
है | इसलिए देश के 
दक्षिणी द्विस्से के दलदल 
ओर भी भयानक रूप 
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सूदान में बसनेवाली मेसे रिया नामक एक जाति की स्त्री 
इस जात से नूबा जाति के लोग बहुत डरते हैं । 








मनुष्य की कहानी 





अपेन्ता ये अधिक सभ्य 
हैं। ये अपनी आज़ादी 
का भी मद्दत्त्व समभते हैं । 
सन्‌ १८६२ में लाड किच- 
नर के हमला करने के 
पदले इनकी आबादी 
पचासी लाख के लगभग 
थी। पर हमले के बाद 
ये बीस लाख से भी कम 
बच रहे | इन्होंने अंगरेज़ी 
फ़ोज का मुकाबला बढ़ी 
बहादुरी से किया। पर 
लड़ाई के आधुनिक अश्न- 
शस्त्र पास में न रहने के 
कारण ये ज़्यादा दिन टिक 
नहीं सके । अंगरेज़ों के 
द्वारा इतने अधिक तबाह 
किय जाने के बाद भी 
इनकी जाति ज़िन्दा बची 
है | यद्दी इनकी ताक़त का 


बल कर बहुत बढ़ा 
ते हैं। 20200: 30705 परिचा यक 
इन इला- ३४४० (२८५००, पाक अपन है | 
को में जहाँ जिस प्र- 
नदी में देश में ये 
काफ़ी पानी अरब रहते 
है वहाँ भी हैं ओर 
दाना हर अनवरत 
धिक सिवार यात्रा किया 
होता है कि करतेहें वहाँ 
नोका द्वारा इन्हें सवारी 
यातायात तथा अपना 
की यहाँ सु- सामान ढो- 
विधा नदीं ने के लिए 
हे हे हे सिफ़ ऊट 
५ उ्त्तरी मिलते हैं। 
दान को जात हक ८ ः बालुकामय 
मरुभूमि में [दान की लड़ाकू फ़ज़ी-बूज़ी जाति का एक योद्धा अपने ऊँट को दाना खिला रहा है। क्‍ 

भू तथा वि- 


ज़िन्दगी बसर करनेवाले अरब हैं। ये इस्लाम मज़हब के शाल जलरद्दित प्रदेशों में ऊट ह्वी सबसे अधिक उपयोगी 


अनुयायी हैं । सृदान में बसनेवाली और सब जातियों की साबित भी हो सकते हैं | वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए 











देश और जातियाँ 


दो नूबा लड़कियाँ और उनका पालतू शुतुमंग्ग 


ऊँटों की चाल कौ रफ़्तार को बहुत तेज़ ही मानना पड़ेगा। 
व्वानाबदोश अरबत्रों का इस संसार में जितनी चीज़ों 
पर आधिपत्य द्वोता है उन्हें वे ऊ्ों पर द्दी लादे चलते हैं | 
उनके जीवन को हम लोगों में से कोई भी, आराम का 
जीवन तो दूर रहा, बसर करने लायक़ भी शायद ही 
करार दे | इनके अ्रस्थायी पढ़ावों को 'भोपड़े' की इज़्ज़त 
भी नहीं दी जा सकती | मर्भूमि की भुन डालनेवाली लू 
से भी भयानक धूल से भरी दवा हमेशा द्वी चलती रद्दती 
है | इमेशा चकाचौंध कर देनेवाली धूप ऋ्राँखों को ख़राब 
करती रद्दती है, साथ द्वी उड़नेवाली धूल भी आ्राँखे 
खोलना अ्रसंभव-सा बना देती है। इसीलिए यहाँ के 
बाशिन्दे अपनी गर्दन तथा चेहरा कपड़े से इमेशा ढका 
रखते हैं | 
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|. इन सबके ऊपर भोजन जुटाने की मुसीबत रद्दती 


है। जीवन का अधिकांश समय इन्हें कम-से-कम 
भोजन ओर पानी पर ब्रिताना पड़ता है | यदि इनका 
कुछ पेशा कहा जाय तो वह भेड़ पालना और व्या- 
पार है । लालसागर-तट से संबंध जुड़े रहने के कारण 
तरह-तरह के आयात-नियांत की सामग्रियों से ये 
व्यापार किया करते हैं । विदेशी पूजी का प्रोत्साइन 
मिलने पर अपने से निम्न कोटि की जातियों के आद- 
मियों तक का ये व्यापार किया करते थे । इसके सिवा 
व्यापारिक काफ़िलों को लूय लेना भी इनमें ऐसी ग्राम 
आर रोज़मर की बात हो गई है कि उसे भी इनके 
पेशे में ही शुमार कर लिया जा सकता हे । 

एक ख़ास ख़्बी जो इन लोगों में पाई जाती 
है वदद इनकी व्याकुलता है। ये अपने मरुभूमि के 
जीवन से सन्तुष्ट नहीं हैं । ये अपने को सुखी बनाने की 
कोशिश किया करते हैं | पर इसमें कठिनाइयाँ आरती 
रही हैं। अंगरेज़ों का आधिपत्य होने के बाद वे अपनी 
पहले की आज़ादी में कमी दो जाने के सिवा आथिक 
अवस्था में भी गिर जाना महसूस करते हैं । इसीलिए 
हमेशा अंगरेज़ों के ख़िलाफ़ बग़ावत खड़ाकर डालने 
की धुन में ये लगे रद्दते हैं । 

आधुनिक युद्ध-विद्या में प्रवीण अंगरेज़ी फ़ोज से 
लड़ने के लिए उनके पास उपयुक्त दृथियार नहीं । 
जब-जब उन्होंने सर उठाया है उन्हें हार द्दी खानी 
पढ़ी है । इसलिए इस हार को बदाश्त करने तथा 
आ्रागे के लिए हिम्मत बाँधने का उनमें एक निराला 
ढंग ही निकल आया है । 

प्रकृति के विरुद्ध संग्राम करते-करते उन्हें इृढ़तापूवक 

पाँव जमाकर संग्राम करने की आवश्यकता पढ़ती है | 
यही दृढ़ता उनके लिए. मज़द्दब का काम देती है| यदि 
भली भाँति उनका मनोविश्लेषण कर देखा जाय तो 
उनके लिए इस्लाम मज़दब की कट्टरता ओर परिस्थिति 
के विरुद्ध दृढ़तापू्वक पाँव जमाकर लड़ते जाने की सिफ़त 
में एक ही तरद्द की ताक़ृत काम करती हुई दिखाई देगी । 
परिस्थितिवश अ्रपने पास के अस्त्रों की अ्रपेज्ञा कीं अधिक 
मज़बूत रहने के साधनों की श्रावश्यकता के कारण हृढ़ता- 
पूर्वक टिके रहने के लिए, उन्हें अ्रन्धविश्वास से काम लेना 
पढ़ता है। यद्दी अन्धविश्वास उनके लिए, ताक़त का काम 
देता है, जिसके बल पर वे लड़ाई में टिक पाते हैं ग्रोर 
अपने को जीवित रखने में समथ द्वोते हैं । 


 आआ 
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इन अरबों को प्रकृति ने लड़ते जाना द्वी सिखलाया 
है | इसीलिए 'मौज' या आराम'-जसी चीज़ इनके लिए 
गोण रददती हैं श्रोर उनके प्रति इनका विशेष आकषण 
नहीं होता । उदाहरण के लिए दम ञ्जोरतों के प्रति उनका 
व्यवहार ही ले। अंगरेज़ों से लड़ाई लेने के समय तक 
वे आपसी लड़ाइयों के तरीक़े पर औरतों तक को लड़ाई 
के मेदान में अपने साथ रखते थे । मद लड़ते थे ओर 
उनके बग्नल में औरत उनके लिए. खाना पकाया करती 
थीं! लड़ाई के लिए खाना आवश्यक था ओर खाना 
जुटाने के लिए औरतों की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए इन 
अरब्रों की औरतों की दरकार रहती थी । उन्होंने ज्यों ही 
अंगरेज़ों के साथ के युद्ध में देखा कि लड़ाई के समय सहा- 
यक सातब्रित होने के बजाय ओरते बाधक साब्रित होती हैं 
तो उन्होंने श्रोरतों को साथ ले चलना तुरन्त ही छोड़ दिया । 

ये अरब लड़ाई के ही दीवाने हैं । उनके एक ख़ास फ़िक़ 
के लोग 'दरवेश” कहे जाते हैं | दरवेश शब्द का अर्थ 
साधु या भिखारी होता है| पर ये साधु या भिखारी 
लड़ने के लिए ही होते हैं। इनके भिखारी बनने या 
साधुगिरी अख्तियार करने का ख़ास कारण लड़ाई में 
अधिक उपयोगी साब्रित हो सकना ही रहता है। यह 
लड़ाई का पाठ भी जिस मरुभूमि में वे रहते हैं उसकी 
रुखाई ने ही उन्हें सिखाया है। वही उन्हें अपने जीवन 
के ढर को बदल देने के लिए मजबूर करती रहती है । 
स्वयं ये लोग भी उस ढरं को बदलने में अपनी पूरी 
ताकृत लगाया करते €, इसीलिए हम इन्हें सभ्यता की 
ओर अग्रसर होते हुए लोगों में गिन सकते हैं । 

दक्षिणी सूदान उत्तरी सूदान से भिन्न है। इसीलिए 
यहाँ पर बसनेवाली जातियाँ भी भिन्न प्रकार की हैं । बल्कि 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि उत्तरी सूदान से 
चलकर हम लोग ज्यों-ज्यों दक्षिण की ओर आते हैं हमारे 
चारों तरफ़ की प्रकृति दूसरा रूप धारण करती जाती है, 
ओर उसके साथ-द्वीसाथ उसी प्राकृतिक परिवर्चन के 
अनुपात में हम विभिन्न प्रकार की जातियों का रदहन- सहन 
पाते हें । सबसे पहले हमें कुछ मिश्रित रक्तवाली जातियाँ 
मिलती हैं, जिन्हें साधारणतया हामायत नाम दिया गया 
हे | इनमें भी प्रथम हमें भूमध्यसागर तट की कुछ जातियों 
से मिलती-जुलती एक जाति मिलती है। इस जाति के 
लोगों का समय अधिकतर बाल सँवारने में जाता है। ये भेड़ की 
चर्बी और बहुत रंग के 'पाउडर' बालों में लगाते हैं। बालों 
को ये सीधे इस प्रकार चबीं और पाउडर लगाकर खड़ा 
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मनुष्य को कहानी 


कर लेते हैं कि वे दूर से दो सींग की तरद्द दीखते हैं । 
इनकी आजीविका पशुपालन से होती है और इनमें भी 
हमेशा स्थान-परिवत्तन करते रहने की प्रश्नत्ति रहती है । 
इनकी सबसे बड़ी विशेषता यद्द द्ोती है कि इनके 
सामने हमेशा पशु ही रहते हैं | उन्हीं के गदरे संपर्क में ये 
रदते हैं और इसीलिए उनसे अधिक कीमत की कोई चीज़ 
संसार में इनके लिए नहीं होती। अपने कब्ज़े के पशुओ्रों 
की रक्षा ओर अधिक संख्या में उन्हें बटोरकर अपनाने 
की चेष्टा में ही इनकी लड़ाइयाँ ह्वोती हैं | भूमि सिवा 
चरागाह द्वोने के और कोई मद्दत््व इनके लिए नहीं रखती । 
इनका भोजन मुख्यतया मांस, दूध और ख़्न होता है। 
जदाँ तक समाज-व्यवस्था का संबंध है, वद्द इनके 
बीच अपने निजी ढंग पर ही संगठित होती गई है। इनके 
नवयुवक अविवाहित लड़कियों के साथ अपने मवेशी 
चराया करते हैं ओर मवेशियों की रक्षा के लिए बल्ले 
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.. भेसेरिया जाति का एक योद्धा 
इनसे नूबियन जाति के ज्ञोग बहुत डरते हैं, क्योंकि ये प्रायः उन 
पर आक्रमण कर उन्हें मार डालते अथवा ग़लाम बनाते रहे हैं। 
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चलाने का अभ्यास करते हैं। उन्हें इसी समय से इस 
बात की शिक्षा दी जाती है कि ज्यों ही कोई आदमी उनके 
मवेशी पर अधिकार जमाने की चेष्टा करने आवे वे उसे 
मार डाले | अपने भीतर यदी सन्देद्द रहने के कारण उनकी 
ग्रपनी पड़ोसी जातियों के साथ लड़ाई चलती रद्दती है जिसम॑ 
बहुत-से लोग मारे जाते हैं | इनको औरत लड़ाई को भीष- 
ण॒ता कम करने की कोशिश में रद्दती हैं । एक तरफ़ मर्दा 
की लड़ाई चलती है और दूसरी ओर इनकी श्रोरतें खाल 
और दूध देकर 
पड़ोसवालों से शाक 
ओर अन्न लेने को 
कोशिश करती हैं । 
कभी-कभी जब्र यद्द 
विनिमय लाभदायक 
प्रतीत होने लगता 
है तत्र लड़ाई की 
भयंक्ररतता वास्तव 
में द्वी कम हो जाती 
है। बड़े द्वो जाने 
पर नवयुवक शादी 
कर लेते हैं ओर 
ग्रधिक स्थिर जीवन 
बिताने लगते हैं। 
पशु-रक्षा का भार 
नये नवयुवकों पर 
ञग्राजाता हे । इन 
लोगों में सफ़ाई तथा 
ग्रोषधियों की व्य- 
वस्था न रद्ने के 
कारण कभी-कभी 
बहुत अधिक बीमारियाँ फेल जाती हैं, जिनमें इनके अ्रधि- 
कांश पशु मर जाते हैं और मनुष्यों की भी श्राबादी 
बहुत कम द्वों जाती है । 

हम ज्यों-ज्यों सूदान के दक्षिणी द्विस्से कौ ओर बढ़ते 
जाते हैं, लोगों की ज़बान भी बदलती हुई पाते हैं | उत्तर 
में अ्र॒रत्री, पर दत्तिणी द्विस्सों में नृत्रियन अ्रपश्रंश की चलन 
है।ये नृत्रियन जाति के लोग भी काले होते हैं, क्योंकि 
इनमें दक्षिण के निग्नों तथा उत्तर के अरत्रों के ख़न का 
मिश्रण रहता है | नूबी शब्द का अर्थ दास होता है । 
ये लोग बहुत असे तक उत्तर में बसनेवालें अ्ररृष्ठों के दास 
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सूद,न का एक दरवेश 
ये रहते तो फ़क़ीर के भेष में हैं, पर बढ़े र्ँख़।र श्रोर लड़ाकू होते हैं । 
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करा सर 


रहे हैं। शायद इनका यह नाम भी शअ्ररत्रों का ही दिया 
हुआ है । जब से स्वयं अ्रत्र अंगरेज़ों के गुलाम हो गये 
हैं, वे स्वयं बहुत कुछ नृत्रियों की श्रेणी में आ गये हैं | 

नूब्री जाति के लोगों के चमड़े काले द्वोते हैं, पर ये 
देखने में निग्रो-जेसे बदसूरत नहीं होते, क्योंकि इनके चेहरे 
का काट सुन्दर होता है | कितने लोगों का अनुमान है 
कि यद्द सोन्दर्य विभिन्न जातियों के रक्त-मिश्रणु के कारण 
आया है। उत्तर के अरबों की तुलना में नूत्री शांत ओर 
अधिक तीक््णबुद्धि 
होते हैं | पर अरबों 
जसी ग़ानाबदोशी 
की सिफ़्त से ये भी 
बरी नहीं हैं । जहाँ 
कटी भी ये अपने 
बकरे के खाल का 
बना तम्बू लगा 
लेते हैं, वहीं इनका 
घर बन जाता है। 
मरुभूमि के इलाढक़ों 
में जहाँ-जहाँ इन्हें 
हरियाली ( ओए- 
सिस ) दीखती है 
वहाँ-वहाँ वे व्यापार 
आर अपने पशुओओरों 
के चरागाह की 
खोज में जाया करते 
हैं। नूत्रियन मरु- 
भूमि इनमें भी व्या- 
कुलता भरे रद्ती हे 
आर ये सारा जीवन 
व़ानाब्दोशी में त्रिताकर उस व्याकुलता से छुटकारा 
पाने की चेष्टा किया करते हैं । 

सूदान के पश्चिमौ भाग में बदर-एल-गज़ल के इलाक़े 
में भूमव्यसागर-तट की “बबर' जातियों की क्रिस्म की कई 
जातियाँ रदती हैं । इनको सिफ़्त यह है कि इनकी 
औरत छाती तथा उसके निचले भाग में गोदना ग़ुदाया 
करती हैं। साथ द्वी एक विशेषता यद्द है कि ओरतों को 
जानबूककर ख़ूब अ्रधिक खिलाया जाता है जिसमें वे 
ख़ब मोटी हो जाये । मोटा द्वोना सौन्दर्य की बढ़ी निशानी 
समभी जाती है। इनके नाक तथा होठों में भी गहने 
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नने का रिवाज हे । भूमध्यरेखा के निकट होने के कारण 
सूदान में कड़ी धूप पड़ती है, जिसमें कुलसते रहने के कारण 
इन लोगों के चमड़े ब्रिलकुल काले हो जाते हैं | फिर भी 
इनके बाल जतला देते हैं कि ये निग्रो को किस्म के नहीं हैं । 
इनमें जो 'फूला' वा 'फुलानी' जाति के या उन्हीं की किस्म 
के हैं, इनके विष्रय में बहुत से विशेषज्ञों का अनुमान है 
कि ये सेकड़ों वर्ष पदले सीरिया की ओर से आये थे | इन के 
बाल सीधे होते हैं और द्वोंठ 
पतले रहते हैं । अपने आस- 
पास की जातियों की ठुलना 
में ये अधिक प्रखरबुद्धि भी 
होते हैं। 

एक समय ऐसा भी था 
जब इस 'बबर” जाति का 
सिफ़ सूदान के ही पश्चिमी 
भाग में नहीं बल्कि सारे रा द ब 
पश्चिमी अफ्रीका में बहुत शव जी शी और 
प्रभाव था। पिछली शताब्दी लि 
के आरम्म में इन्हीं की 
जाति में गओोथमन-दानफ़ोदियो 
नाम का एक नेता हुआ 
था, जिसने अफ्रीौक़ा के इस 
भाग में इस्लाम का भेंडा 
खड़ा किया था | सारे 
उत्तरी निगेरिया तक पर 
उसका क़ब्ज़ा हो गया था । 
जिन लोगों ने पहले-पहल 
इस्लाम अपनाया वे “श्मीर' 
तक बन गये । इन्हीं का 
अफ्रीका के उस इलाके में 
जग्राधिपत्य जम गया | पर आगे 
चलकर इन्होंने अपनी शक्ति 
का दुव्यवह्वार किया । जब्र विदेशी पजी के सद्दारे ग़लामों 
का बाज़ार गरम हुआ ओर काले आदमियों की कीमत 
मिलने लगी, तो इन लोगों ने गृलाम पकड़ने में मदद 
पहुंचाई | इनके इस तरद् के काम से इनके आसपास की 
जातिया इनका विरोध करने लगीं | 

अंगरेज़ों ने भी अपना आधिपत्य जमने पर और जातियों 
को तुलना में फुलानी लोगों के द्वाथ में अधिक ञआधिपत्य 
रदने दिया । अपने निरीक्षण में वे कच्चा माल जुटाने में 
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न॒बा लोगों के एक गाँव का दृश्य 
नूबा जाति के लोग मिट्दी को दीवारों पर फूस को छ्ाकर 
बनाये मोंपड़ों में रहते हैं, जसे कि चित्र में पौछे 
की ओर दिखाई दे रहे हैं। ये लोग तरह-तरह के 
जानवरों के अलावा मक्का ओर दुर्स नामक श्रनाज 
पर बसर करते हैं। इस अनाज को ये ज्ञोग अपने 
भोंपड़ों के श्रागे मैदान में बनाये हुए एक तरह के 
ढोलनुमा बखार में भरकर सुरक्षित रखते हैं । 
ऐसा एक बखार चित्र में आगे की ओर दिखाई 
दे रहा है । 


मनुष्य की कहानी 





इस जाति को मदद लेने लगे | न्याय के सिलसिले में भी 
मुधलमानी कानून के ढंग पर न्याय करने का सिलसिला 
चलने दिया । इस कारण इनके भीतर उत्तर के अरबों 
की भाँति त्रिदेशी सल्तनत के ख़िलाफ़ विद्रोह का भाव 
नद्वीं फेल सका | 

त्राम तरद से इस जाति के लोग भी ज़ानाबदोशी का 
जीवन पसन्द करनेवाले हैं। आ्राजीविका के लिए ये भी पशु- 

- पालन करते हैं | योरपीय लोगों 

के साथ ये भी अपना सम्पक 
नहीं रखना चाहते और सभ्य 
समाज में इस्तेमाल में आने- 
वाली चीज़ों का भी जहाँ तक 
संभव होता है ये व्यवद्वार 
नहीं करते। जो जानवर ये 
पालते हैं उन्हीं की खाल इनके 
वस्र का काम देती है | 
स्थायी गाँव बनाकर रहने की 
इनकी आदत नहीं । 

सूदान के अथवा उसके 
अ्रासपास के देशों में बसने- 
वाली बबर, द्वामायत ओर 
अरब जातियों पर दृष्टि डालने 
पर हम यही पाते हैं कि ये 
अफ्रौक़ा की निग्रो सभ्यता से 
कम पर एशियाई देशों की 
अरब सभ्यता से अधिक मिलती- 
जुलती हैं। इनके शअ्रध्ययन 
के सिलसिले में एक बात यह 
भी हम देखते हैं कि जिस 
भूभाग की प्रकृति रूखी होती 
है और जहाँ मनुष्यों को 
जीवित रहने के लिए अनवरत 
संग्राम करते रहना पड़ता है, वहाँ के मनुष्य शीघ्र दी 
पराजय मान लेनेवाले नहीं होते। यदि कोई विदेशी 
ताक़त उन पर ज़ोर-ज़बदस्ती से अपना आधिपत्य जमा 
भी लेती है, तो वे उस विदेशी ताक़त के ख़िलाफ़ भी 
हमेशा जंग छेड़े रहते हैं । दूसरी ओर जहाँ हवा में नरमी 
होती है, अर्थात्‌ जहाँ जीवन-संघष कठोर नहीं द्दोता, वहां 
के लोग विदेशियों का आधिपत्य मान लेने में बहुत अधिक 
आनाकानी नहीं करते | द 
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छोटा नागपुर पठार की खरिया जाते 
बिहार प्रान्त को मुण्ठा-भ|षा-माषों जातियों की एक शाखा 


पिछले लेख में सिंघभूम ज़िले में बपनेवाली 'हो' जाति का परिचय आप पा चुके हैं । यहाँ एक और मुण्डा- 
भाषा-भाषी जाति का विवरण दिया जाता है, जो “खरिया” जाति के नाम से प्रधिद्ध है । 


लाः नागपुर के पठार में रदनेवाली आ्रादिम नस्ल के 


श्रणियों में रहते हैं ओर मध्य भारत तक फेले पाये जाते 


जातिवालों की कुल संख्या ४० लाख से अधिक हैं | यद्यपि वे छोटे-छोटे समूहों में दूर-दूर तक फेले हुए 
है। अतएव, इस प्रदेश की आदिम संस्कृति की विशेषताओं हैं, किन्तु उनका केन्द्रीय निवास-स्थान दक्षिण-पूर्ब में 


का कुछ परिचय प्राप्त करने के 
लिए यहाँ एक अन्य जाति का 
वर्णन देना भी ग्रावश्यक जान 
पढ़ता है । इस प्रदेश में रद्दने- 
वाली बड़ी जातियों में हो, 
खरिया, खोंद, मुण्डा, ओरॉव 
ञ्रोर सन्‍्थाल ऐसी जातियाँ हैं 


जो अब तक अपने प्रथक्‌ 


अस्तित्व और अपने पुराने संग- 
ठन को कायम रखने में समर्थ 
हुई हैं । पिछले लेख में में दो 
जाति का परिचय आपको दे 
चुका हूँ; इस लेख में खरिया 
लोगों का कुछ द्वाल आपके 
सामने रखना चाद्दता हूँ, यद्रपि 
यह इन जातियों में संख्या की 
दृष्टि से सबसे छोटी है | 

खरिया लोग उड़ीसा की 
जागीरदारी रियासतों की परवत- 





ढेलकी खरिया जाति का 
पक पुरुष 


उड़ीसा प्रान्त के मयूरभंज राज्य 
की मध्य पवत-मेखला तथा 
मयूरभंज के उत्तर में सिंगभूम 
ओर मानभूम ज़िलों की पहा- 
ड़ियों से होता हुआ बिहार के 
ग्राजकल के रॉची ज़िले व 
उड़ीसा के सम्मलपुर ज़िले की 
पद्दाड़ियों और पठारों से लेकर 
पश्चिम में मध्यप्रान्त के ब्रिलास- 
पुर, रायपुर, द्रग और छिंद- 
वॉड़ा ज़िलों तक पाया जाता है। 
वे लांग पूव भारतीय एजेंसी की 
रियासतों अर्थात्‌ जशपुर, राय- 
गढ़, सक्ती ओर सारंघर के 
राज्यों में भी पाये जाते हैं । 
खरिया जाति का सबसे 
जंगली भाग पहाड़ी खरिया 
कहलाता हे। ये लोग मयूर- 
भंज रियासत की सिमलीपाल 
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पव॑त-श्रेणी ओर छोटा नागपुर पठार के सिंगभूम और 
मानभूम ज़िलों की पद्दाड़ियों में पाये जाते हैं | खरिया लोग 
मुण्डा परिवार की एक भाषा बोलते हैं ओर नस्ल की 
दृष्टि से पूव-द्राविड़ या भारतवष के ऑस्ट्रोलाइड 
(2:५5४:0095) कहलाते हैं । पहाड़ी खरिया ग्राज भी 
ख़ानाबदोशों की ज़िन्दगी ब्रिताते हैं, एक जंगल से दूसरे 
जंगल का चक्कर लगा ते रह ते हे | वे एक साथ एक या 
दो परिवारों से अधिक इकट्ट नहीं चलते । अपने रहने 
के लिए वे वृक्तों की डालियों के भोपड़े बनाते हैं, जिनके 
छुपर छाने के लिए वे पत्तों को इस्तेमाल करते हैं और 
रस्सी के लिए लताए काम में लाते हैं | वे ज़मीन पर ह्वी सो 
रहते हैं और जाड़े में भी अंगरखा या चद्दर काम में 
नहीं लाते। लताओं के उबाले हुए कंद-मूल ही उनका परम 
प्रिय आह्वार हैं और मिल गया तो दिन में एक बार वे 
साथ में चावल भी खा लेते हैं । वे अरब भी रगढ़ से ही 
आग पंदा करते हैं | जब्र उनके कुटम्त्र की तादाद बढ़ जाती 
है ओर भोजन दुलभ हो जाता है, तो वे श्रपना डेरा 
हटाकर नये जंगल को चले जाते हैं । 
खरिया ओरते बारीक चटाइयाँ बुनने में बहुत चतुर 
होती हैं, जिन्हें बेचकर वे बदले में खाने की चीज़ें खरी- 
दती हैं। वे धातुशोधन की कुछ मोटी-मोटी बातों की भी 
जानकारी रखती हैं | श्रपने फावड़ों को वे आग में गर्म करके 
तेज़ करती हैं ओर लोदा गलाने के लिए पत्तियों की बनी 
सादी धोंकनी काम में लाती हैं। खरिया जाति के जिन लोगों 
ने खेती को अपनाया है, वे अ्त्र भी भूम का तरीक़ा काम 
में लाते हैं, जो कि बढ़ी फ़िज़लज़चीं का तरीक़ा है और 
जिसकी बदोलत छोटा नागपुर के जंगलों तथा दूसरे 
स्थानों का, जद्दों ऐसे जंगलों की भरमार हे जो अकूते हैं, 
बहुत-सा हिस्सा उजाड़ हो गया है। भूम के लिए वे 
जंगल के किसी हिस्से के सारे पेढ़ों की डालों को काटकर 
ओर टहनियों तथा ठ्ठ में आग ल गाकर उस हिस्से को 
साफ़ करते हैं और फिर उसमें खेती करते हैं। साल-दो 
साल तक उस हिस्से में खेती करने के बाद वे उसे 
छोड़ देते हैं ओर फिर उसी प्रकार किसी नये हिस्से को 
साफ़ करते हैं | पहाड़ी खरिया लोग शहद और रेशम के 
कोवों तथा लाख आदि जंगल की पेदावार को इकट्टा 
करके, जंगल में पेंदा होनेवाले कन्दमूल को अपने उस 
भोंड़े कुदाल से खनकर जिसे 'खनता” कदते हैं, और कभी- 
कभी हिरन या दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करके बड़ी 
भुश्किल से अपनी जीविका का प्रबन्ध कर पाते हैं | खेती 


मैनुष्य की कहानी 








का भ्ूम का तरीक़ा अब सरकार की ओर से अधिकांशठ! 
बन्द करा दिया गया है, जिससे इन लोगों पर मानो विपदा 
का पद्ाड़ टूट पढ़ा है | इस बात की कोशिश की गई हैं कि 
उन्हें पद्दाड़ को छोड़कर मेदानों में बसकर हल से खेती 
करने के लिए राज़ी किया जाय, लेकिन इन प्रयत्ञों का कोई 
उत्साहजनक परिणाम नहीं हुआ है। 

पद्दाढ़ी खरिया लोगों के अलावा खरिया जाति की दो 
दूसरी शाखाये हैं, जो ढेलकी ओर दुध कद्दलाती हैं | ये लोग 
यों तो बहुत दूर तक फेले हुए हैं, किन्तु विशेषकर राँची 
ज़िले में ये केन्द्रीभूत पाये जाते हैं। सांस्कृतिक विकास 
की दृष्टि से पहाड़ी खरिया सबसे नीचे ओर दुध खरिया 
सबसे ऊपर हैं ओर ढेलकी लोग इन दोनों के बीच में 
हैं | शारीरिक बनावट में भी दुध ओर ढेलकी शाखाये एक 
दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं ओर पद्दाड़ी खरिया लोगों 
से उनमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है । ऐसा जान पढ़ता 
है कि दुध खरिया लोग दूसरी जातियों के समूहों के साथ 
मिश्रित द्वोते रहे हैं, किन्तु पद्दाढ़ी खरिया लोग ओरों से 
बिल्कुल अलग रद्दते आये हैं ओर उन्होंने अपनी नस्ल 
सम्बन्धी पवित्रता को अधिक सुरक्षित बनाये रखा हे | ढेलकी 
की नस्ल इन दोनों के बीच की है । वे खरिया जाति के 
विकास की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जब कि 
वह पद्दाढ़ी नस्ल से उठकर दुध नस्ल का रूप धारण 
कर रही थी । नस्ल सम्बन्धी विशेषताओं के साथ सांस्कृ- 
तिक विभिन्नताओं का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध कदाचित्‌ ही 
देखने में आ्राता है । 

जसा कि पहले कद्दा जा चुका है, खरिया जाति मुण्डा 
नस्ल की है | खरिया लोगों के चमड़े का रंग श्रगर काला 
नहीं तो गहरा भूरा होता है । सिर ज़रा लम्बा, नाक मोटी 
ओर चोड़ी ओर कभी-कभी जढ़ के पास चिपटी होती 
है | चेहरे के कोने अपेक्षाकृत धंसे हुए होते हैं और 
चेहरा चौड़ा तथा भरा हुआ होता है । वे क़द के नाटे 
ओर शरीर के कुछ बेडौल-से होते हैं, पर उनके श्रवयव 
बड़े मज़बूत ओर गठीले होते हैं। साधारणतया वे बलिए्ठ 
मांसपेशियों, सुन्दर सीने, ताक़ृतवर जबड़े और मज़बूत 
सफ़ेद दाँतोंवाले लोग होते हैं | मद॑ लोग मामूली तोर 
पर घुटनों तक एक प्रकार का अंगोछा पहनते हैं जो बोतोई 
( 3000 ) कहलाता है | यह ३ से लेकर ४॥ गज़ लम्बा 
होता हे ओर इसके दोनों सिरों पर रंगीन धारियाँ होती 
हैं | इस कपड़े के अलावा खरिया लोग देह के ऊपरी 


हिस्से को ढकने के लिए भी एक तरद्द की चदर लपेट 





भारतभमि 
लेते हैं । खरिया औरत साधारणतः कमर में 'परिया' नाम 
का एक वस्त्र लपेटे रद्दती हैं, जिसका एक हिस्सा श्राड़े 
ढंग से इस तरह देह के ऊपरी हिस्से पर डाला हुआ 
रहता है जिससे उनके स्तन ढके रहते हैं । भीतरी प्रदेशों 
में औरतें लहँगा के अलावा, जो कि कमर में पहना 
जाता है, और कोई भी वस्त्र नहीं धारण करती | खरिया 
आऔरतों को अपनी दूसरी मुण्डा बहनों की तरद अपनी 
देह को तरह-तरह के गहनों से सजाने का बड़ा शोक 
होता है | ये गहने साधारणतया पीतल के बने हुए होते 
हैं | गुदना गोदाना एक प्रकार का » गार समझता जाता 
है।८-६ वष् की उम्र में दी 
लड़कियों का माथा सुई से गोद 
दिया जाता है ; मत्ये पर तीन 
चार समानान्तर रेखाएं बना दी 
जाती हैं श्रोर उनमें एक प्रकार 
का काला वानस्पतिक रंग 
भर दिया जाता है । पीठ, बाद, 
हाथ ओर पर भी इसी प्रकार 
गुदाये जाते हैं । 

भोगोलिक वातावरण के 
साथ सामाजिक समूदों के सामं- 
जस्य का जेसा प्रमाण पहाड़ी 
खरिया लोगों में पाया जाता है 
वैसा भारतवष में अन्यत्र कहीं 
नहीं देख पड़ता । संसार के 
सभी मद्गान्‌ श्राविष्कारों ओर 
खोजों का मुल कारण जीवन में 
किसी बड़े संकट का द्वोना रहा 
है | हमेशा संकट का सामना 
करते और उसे वश में करने 
की चिन्ता करते-करते मनुष्य का मस्तिष्क श्रचानक कोई- 
न-कोई ऐसा आविष्कार कर लेता है, जिससे उसे चिन्ता 
से छुटकारा मिल जाता द्वे और वह संकट पर वश पा 
लेता है | खरिया लोगों के साथ भी यही बात घटती है । 
उन्हें भोजन की समस्या दमेशा सताती रद्दौ है | अ्रसभ्य 
जंगलियों के सम्बन्ध में यद्द प्रसिद्ध हे कि वे पारी-पारी से 
फाका करते और दावतें उढ़ाते हैं। जब उन्हें श्राद्मर 
बहुत श्रधिक मात्रा में मिल जाता है तो मन अच्छी 
तरद्द भर न जाय तब तक वे भोजन को पेट में ठसते जाते 
हैं और जब शिकार के लिए, पशुओ्रों का मिलना दुलंभ ह्वो 
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पहाड़ी खरिया जाति के मर्द शिकार के 
लिए जा रहे है 
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जाता है या अन्न की पेदावार नहीं होती तो अनशन करते 
हैं, या कठिनाइयों के शिकार बनकर ज़िन्दगी से ही 
हाथ धो बेठते हैं। अपने उन भोंड़ें श्रोज़ारों ओर युक्तियों 
की सहायता से, जिन्हें उनका मस्तिष्क ईजाद कर सका है, 
पहाड़ी खरिया लोग कुछ अ्रंश तक प्रकृति की शक्तियों 
का उपयोग इस प्रकार करने में सफल हुए हैं कि वे अपने 
वातावरण को अपने वश में कर सके और उन्होंने भोजन 
और घर, व्यक्तिगत »&गार और वस्त्र, आक्रमण और 
उससे अपनी रक्ता, तथा यातायात और विनिमय की सम- 
स्थाश्रों को इल कर लिया है । किन्तु जंगलों पर से उनका 
अधिकार छिन जाने के कारण 
अब संकट गम्भीर द्वो गया है 
आर नई परिस्थिति पर नियंत्रण 
पाने का सामथ्य होने के प्रत्यक्ष 
प्रमाण उनमें नहीं मिल रहे हैं । 
कुछ समय पदले तक जंगलों से 
ही उन्हें लकड़ी और लोहा मिलता 
रदा है, जिससे व॑ ज़मीन को 
खोदने और बोने, जानवरों ओर 
चिडढ़ियों का शिकार करने, 
मछुली मारने, कातने ओर बुनने 
के ओज़ार तथा घर के बत्तन, 
गहने, कघे ओर सँघनी के ढिब्बे 
वगरद बनाते रहे हैं। पेड़ों की 
पत्तियों ओर छालों से वे अपने 
लिए. भोजन करने ओर पानी 
पीने के बत्तन, थालियाँ, तश्त- 
रियाँ, प्याले वगेरद्द तथा वर्षा से 
बचने के लिए. टोप ओर छाते 
तेयार करते हैं | पेढ़ की लकड़ी, 
पत्तियाँ तथां शाखायें घर बनाने के काम आती हैं ओर 
जंगली बेल और लतायें उनके लिए ब्रिस्तर, खूटियों, 
सामान ढोनेवाले जालों, तथा भोजन के हेतु फल ओर 
कन्दमूल की खोज में पहाड़ पर जाने के लिए रस्सीदार 
सीढ़ियों का काम देती हैं | इस प्रकार दम देखते हैं कि 
खरिया जाति की भौतिक संस्कृति, जिस रूप में आज 
वह हमारे सामने है, युगों से चले आनेवाले प्रयोग, भूल 
ओर श्रनुभव के क्रम का परिणाम है, जिसके कि फलस्वरूप 
ऐसे कई तरीके ख़ुद ईजाद करके ओर कुछ दूसरे लोगों 
से सीखकर, जिनसे वे अपने प्राकृतिक वातावरण पर 
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अपनी सामथ्य के अनुसार नियंत्रण प्राप्त कर सके हैं, उन्होंने 
अपनी भोजन की समस्या को मोटे तोर पर दल कर लिया है। 

पहाड़ी खरिया लोगों के गाँव का दशन करना कठिन 
है, क्योंकि जहाँ तक पता चलता है उन लोगों के गाँव 
होते द्वी नहीं । वे लोग पेड़ों की डालियों और पत्तों की 
ग्रस्थायी फोपड़ियाँ बनाकर तीन या चार परिवारों के समूह 
में रदते हैं ओर ये भोपड़ियाँ बहुत दूरी में फेली हुई द्ोती 
हैं, जिससे सो गज़ के फ़ासले के भीतर भी दो परिवार नहीं 
पाये जा सकते | खरिया जाति की दूसरी शाखायें, दुध 
ओर ढेलकी, गाँवों में रहती हैं, लेकिन उनके गाँव भी 
उस तरद्द के बाक़ायदा बने हुए नहीं होते जेसे कि दूसरी 
आदिम जातियों में पाये जाते हैं | यद्यपि खरिया लोग 
मकान बहुत कम ही बनाते हैं ओर कामचलाऊ भोपड़ों 
में दी रहते हैं, किन्तु मेहमानों के साथ उनका व्यवहार 
बहुत उदारतापूण द्वोता है। सभी मेहमानों को गाँव के एक 
सिरे पर स्थित “गीती ओ” नाम के बड़े घर में ठहराया 
जाता है, जो अ्रविवाद्वितों का शयनकक्ष होता है। इस घर 
की बनावट समूद्द की छोटाई-बड़ाई पर निर्भर रद्ती है और 
यह छोटे भोपड़े से लेकर ऐसे बड़े शानदार और कला- 
पूण गृह के रूप से बनाया जाता है जिसके बीचोबीच 
छत को संभालने के लिए एक खग्भा लगाया हुआ होता 
है | खरिया लोग दूसरी आ्रादिम जातियों की तरह जंगल 
में मिलनेवाली सभी तरह की चीज़ें खाते हैं और उनके 
भोजन में जानवरों के मांस और पेड़-पोधों के फलादि 
की नाना प्रकार की वस्त॒ये होती हैं | उन लोगों ने बूटियों 
द्वारा चिकित्सा की बढ़ी विस्तृत विधियाँ बना रखी हैं और 
कई जंगली फल तथा उनके बीज भोजन के अकाल के समय 
उनका काम चलाते हैं | गोमांस को छोड़कर वे त्रिना ज़दरवाले 
किसी भी जानवर का मांस खा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों 
से वे सुअर, बन्दर और भेंड़ के गोश्त से भी नफ़रत करने 
लगे हैं | 'भारतवष का जंगली जीवन” (पा४९ ॥॥6 [7 
[7049) नामक अपनी पुस्तक में वी० बाल (५. 88॥) ने 
एक स्थल पर बणन किया है कि किस प्रकार उन्होंने एक 
पद्दाढ़ी खरिया अशरत को अपने परिवार के सदस्यों को 
सुबह के भोजन के लिए साल के पत्तों से बनाये हुए पत्तल 
पर एक छोटे जानवर की आँत को परसते हुए देखा था 
आर किस प्रकार सबको परस चुकने के बाद उस स्री ने 
अपने हिस्से के मांस को दो पत्तियों के बीच में लपेटकर 
भूनने के लिए आग में डाल दिया था। जहाँ तक 
मदिरा का सम्बन्ध है, छोटा नागपुर पठार की दूसरी 








मुण्डा-भाषी जातियों की तरद्द 


मनुष्य की कहानी 





खरिया लोगों को भी चावल 
से बनाई हुई “गोलंग' को पीने का बड़ा शोंक़ होता है 
आर वे अपने भाग्य का संचालन करनेवाले देवी-देवताओं 
वग़रद् को भी यही शराब भेंट में चढ़ाते हैं । 

खरिया समाज पितृमूलक होता है, यद्यपि मातृमूलक 
संगठन के चिह्न भी उसमें पाये जाते हैं| पिता परिवार 
का मुखिया होता है ओर उसका कक्त॑व्य अपनी सामथ्य 
के अनुसार अपनी स्त्री तथा बालबच्चों का भरण-पोषण 
करना द्वोता है | खरिया जाति ने स्त्री-पुरुष में काम का 
ब्ंटवारा बहुत अच्छी तरह किया है । स्त्रियों और पुरुषों 
के लिए अलग-अलग धन्धे बाँध दिये गये हैं । प्रकृति और 
समाज ने मिलकर खरिया स्त्रियों को उन कार्यों से वंचित 
कर रक्खा है, जो दूसरी जातियों में कोई भी व्यक्ति--चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष--कर सकता है । इनमें ऐसे अनगिनती 
काम हैं जिनके बारे में यह विश्वास प्रचलित है कि उन्हें 
सिफ़ पुरुष या स्त्री को दही करना चाहिए । इन विश्वासों ने 
स्त्री को पुरुष के और पुरुष को स्त्री के कार्य-क्षेत्र से इस तरह 
अलग कर रक्‍्खा है कि बड़ी कट्टरतापूबक वे एक दूसरे 
को अपने कामों में दख़ल देने से रोके रखते हैं । उदाहरण- 
स्वरूप, खरिया लोगों में दल जोतना पुरुषों का कार्य है 
ओर इल चलते वक्त किसी स्त्री को उसे छूने या नज़दीक़ 
तक आने नहीं दिया जाता । ओराँव और अन्य कई जाति 
के लोगों में हल को स्त्रियों के स्पश से अपवित्र करने की 
सख्त मुमानियत है ओर गाँव के सभी हल गाँव से 
दूर एक निश्चित स्थान पर रख दिये जाते हैं ताकि भूल 
से भी कोई स्त्री उनसे छू न जाय | अगर एक क्षण के लिए 
भी कोई स्री हल को चलाये तो सारा गाँव इस डर से 
काप उठेगा कि परिणामस्वरूप कहीं सूखा या अकाल न 
पड़ जाय | ऐसी अवस्था में गाँव में “रोग खेदना” 
नामक क्रिया की जाती है। “रोग खेदना” का अथ 
'रोग-निवारण” या ०“विपत्ति-निवारण” होता है| खरिया 
जाति में उपयुक्त अपराध करनेवाली स्त्री को अपने पाप 
का प्रायश्चित्त जिस इल को वह छू लेती है उस हल में 


जुतकर कुछ धरती जोतकर करना होता है। कुछ गाँवों में. 


एसी स्त्री को थोड़ी-सी घास भी खानी पड़ती है तथा गाँव में 
घूमकर भीख माँगनी पढ़ती है ताकि भीख माँगकर इकट्ठी की 
गईं सामग्री से वह एक दावत दे सके जिसके बिना गाँव के 
बड़े-बूढ़े उसे जाति में फिर लेने से इनकार कर सकते हैं | 
ऐसी स्त्री का शुद्धि-संस्कार गोलंग ( एक तरह की देशी 
शराब ) का एक प्याला पिलाकर किया जाता है। इस 
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प्याले में खरिया जाति के देवता पोनोमोसोर के नाम पर बलि 
की हुई एक मुर्गी के ख़्न की कुछ बू दें भी मिली रद्दती हैं। 
सत्री-पुरुष के कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में इतनी कढ़ाई 
होने पर भी खरिया स्त्री का पद समाज में बहुत सम्मानपूरण 
होता है और परिवार तथा पति पर उसका प्रभाव 
बहुत अधिक द्दोता है। यद्यपि मुए्डा जाति की शाखाए 
जानवरों तथा पोधों के नाम से पुकारे जानेवाले अनेक 
कृबीलों में बंटी हुई हैं, परन्तु खरिया जाति के सम्बन्ध में 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जंगली-से-जंगली लोगों ने 
भी अ्रपना आरम्भिक कृबीलोंवाला संगठन खो दिया हे । 
विवाद्द एक ही गाँव तथा एक 
ही गोत्र या कबीले में द्वोते हें 
ग्रतणव उनमें बहिगात्रीय विवाह 
करनेवाले कबीले हैं ही नहीं | उन में 
कुछ तरद्द के विवाद्दों का निषेध 
है | उदादरणुस्वरूप, एक द्वी रक्त 
के सम्बन्धियों में विवाद्द नहीं 
होता । चचेरे भाई-बदनों में यां 
पिता के चचेरे भाइयों की 
संतानों से ब्याह नहीं द्वोता। 
परन्तु भाई ओर बद्दन की संतानों 
में ब्याद-सम्ब्रन्ध द्वो सकता है । 
खरिया जाति का पुरुष अपनी 
सगी साली से ओर अपने भाई 
की साली से ब्यादह्व कर सकता 
है । खरिया जाति की विधवा स्त्री 
ग्रपने देवर या अपने बहनोई के 
भाई से ब्याह कर सकती है । 
विवाद दमेशा युवावस्था 
प्राप्त होने पर द्वोता है। 
खरिया जाति में प्रण॒य द्वारा, घर से भगाकर तथा अन्य 
तरीक़ों से भी विवाद-सम्त्रन्ध द्वोते हैं, परन्तु प्रचलित तरीका 
मुल्य चुकाकर ब्याद्द करना है। विवाद्द करनेवाले वर-वधू के 
माता-पिता अथवा संरक्षक द्वोते हैं | इनकी विवाद-विधि बद्गुत 
ही सरल है | एक मध्यस्थ को, जिसे डंडिया कद्दा जाता है, 
विवाइ-सम्बन्धी ब्रातें तय करने का भार साँत्रा जाता है 
श्रौर जब दोनों पत्त सब बातें तय कर लेते हैं, तो 
विवाद की एक तिथि निश्चित द्वो जातौ है | अधिकतर 
विवाद्द माघ ( जनवरी-फ़रवरी ) के मह्दीने में द्वोते हैं, यद्रपि 
कुछ लोग फाब्गुन में भी विवाद्द करते हैं | विवाद्द के लिए 
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ढेलकी खरिया जाति की स्त्री ओर उसके 
बच्चे 
पीछे इनकी कुटिया है । 





सोमवार, मंगलवार, बुधवार ओर शुक्रवार ही शुभ वार 
समझे जाते हैं, यत्रपि खरिया लोग स्वयं नहीं जानते कि 
दूसरे दिन विवाद्द के लिए शुभ क्‍यों नहीं हैं | वधू की 
कीमत काफ़ी ऊँची रहती है ओर इसलिए विवाह-संस्कार 
तब्र तक स्थगित रक्‍खा जाता है जब्र तक कि वर विवाद्द 
के उपयुक्त साधन नहीं जुटा पाता। दूसरा उपाय यह्द है 
कि मनचाही लड़की को भगा लिया जाय या किसी भीड़ के 
सामने बाज़ार में अथवा भरी सड़क पर युवक अपनी 
प्रेमिका के मत्ये पर ज़बदस्ती सिन्दूर लगा दे। युवती 
के मस्तक पर सिन्दूर लगाना उससे ब्याह करने के 
बराबर होता है, क्योंकि यह 
विवाह-संस्कार की सबसे मदहत्व- 
पूण ओर उत्तरदायित्वपूर्ण क्रिया 
है । ढेलकी खरिया लोगों की 
सगाई की रस्म दूसरे खरिया 
लोगों में प्रचलित सगाई की रस्म 
से ज़रा भिन्न होती है | इनमें जब 
वरपक्ष के लोग वधू के गाँव में 
आते हैं, तो वधूपक्ष के लोग 
उनको खिलाते-पिलाते, उनके पेर 
धोते, दाबते तथा उनके शरीर 
में तेल मलते हैं श्रोर उनको पीने 
के लिए काफ़ी मात्रा में शराब 
देते हैं। तदुपरान्त दूल्हे के 
रिश्तेदार वधू के पिता और 
रिश्तेदारों के परों में तेल लगाते 
आर उनको दाबते हैं। इसके 
बाद लड़को का पिता एक मंच 
पर चढ़कर यह घोषणा करता 
है--'ग्राप सब लोग सनें, 
आज से मेंने ग्रपनी लड़की कुटम्ब के बन्धुश्नों ( वर पक्ष के 
सम्बन्धियों) को दे दी है। श्रागे चलकर उसका जीवन केसा 
होगा यद न तो वह जानती है ओर न में | आज वह 
स्वस्थ और प्रसन्न है। बाद को वह अ्न्धी या लंगड़ी हो 
जाय, कौन जानता है । जो कोई यहाँ है सब सुन लें, 
मेंने अपनी लड़की इनको दे दी हे।” सभी एकत्रित लोग 
एक स्वर से बोलते हैं--“हम पंचों ने आपकी बात सुन 
ली ।” इस सगाई के संस्कार के बाद विवाह होता है, 
परन्तु यद्द ज़रूरी नद्ीं हे कि विवाह एक या दो महीने के 
ग्रन्द्र-अन्दर ही दो जाय | दो या तीन वष बाद भी विवाद 
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हो सकता है। वधू की कौमत तय करने का एक बड़ा 


मनोरंजक तरीका है। गाँव के स्त्री-पुरुष इकट्र द्वोते हैं और 
वधू के पिता और उसके रिश्तेदार बीच में त्रेठते हैं | वर 
के पिता के संकेत पर कई लड़के-लड़कियाँ ढोरों की भाँति 
द्वाथ-पर के बल चलते हुए भीड़ में पहुँचते हैं | पहुँचकर वे 
ढोरों की नकल करते हुए चरना या रंभाना शुरू कर 
देते हैं | तब्र वधू का पिता या उसके बदले ओर कोई उनमें 
से जितने को पकड़ सके पकड़ने की कोशिश करता है 
ओर जितने को वह पकड़ पाता है उतने ही ढोर वर के 





मनुष्य की कहद्वानी 


न्‍ होता 8 दल छ्ि लोगों के बच्चे छोटी अवस्था में 


दी अपना अधिकांश काम सीख लेते हैं तो भी उनको 
अपनी जीविका के लिए. कठिन परिश्रम नहीं करने दिया 
जाता | दस वष की आयु से लेकर विवाह की अवस्था 
तक उनका जीवन बढ़ा सुखमय आर सुगम होता 
है| जब तक उनके माता-पिता जीवित रहतें हैं, वे श्रपने 
खाने-पीने और रद्दने के लिए चिन्ता नहीं करते अपने 
माता-पिता की मृत्यु के बाद ही उनको कठोर परिष्थिति 
का सामना करना पढ़ता है। उनमें ऐसे सेकढ़ों गीत प्रच- 


पिता को __ 23206 नि: 53 अज ले लित हैं, 
देने पढ़ते [00 7७ १४00४ ४७ हर जिन में 
हैं। इसके 0, | माता पिता 
बाद कुछ को मृत्यु 
और लड़ के- के लिए 
लड़कियाँ शोक प्रकट 
भेड़ - बक- करते हुए 
रियों को उस समृद्ध 
तरद्द चलते घर की बड़े 
हुए. आते 00 000 गीक 0१ अमिमान 
हैं। इनसे 0 || १000 0 ॥॥॥॥ |! | के साथ 
कितनी भेड़ 20१ ४! ॥6॥ 7000, | प्रशंसा की 
ओर बक- क्‍ 00000 ।॥ जाती हे, 
रिया दो ५] 0! 7 जहाँ माता- 
जाय॑ इस- ८00.) ॥॥ लक पिता अपनी 
का निश्चय संतान की 
दवा 0 हा क्‍ या कार ज़रुरतों को 
वधू. के ९ बाई ओर ) पक्र पहाड़ी खरिया पुरुष; ( दाहिनी ओर ) एक दुध खरिया जाति बिना उनसे 
पिता या के "ता 05६ कुछ काम 
द्छ्डि दोनों के चेहरों की असमानता स्पष्ट है । कराये पूरा 


किसी प्रतिनिधि को इन मनुष्य-रूपी भेड़ और बकरियों को 
पकड़ना पड़ता है और इस तरह वधू की कीमत ब्रिना 
भगड़े के तय हो जाती है | प्रायः विवाह तय करनेवाला 
मध्यस्थ वधू की कीमत पहले ही तय कर लेता है और 
उपयुक्त नागकीय दृश्य केवल तमाशे के लिए. किया जाता 
है | पति-पत्नी के बीच पूर्ण सहयोग के लिए खरिया लोग 
बहुत प्रसिद्ध हें, क्‍योंकि उनमें ऐसे पति बहुत हैं, जिन पर 
पत्नी का पूण आधिपत्य रहता है और तलाक़ के मामले 
विरले ही पाये जाते हैं। बच्चों की बड़ी ख़बरदारी रक्खी 
जाती है । दम्पति के बच्चे न रहने पर तलाक़ हो भी 
सकता है, परन्तु बच्चे हो जाने पर तलाक शायद ही 


किया करते हैं | हो और मुए्डा लोगों की तरह खरिया युवक 
वत्तमान का ही ख़याल करता है, “कल” की चिन्ता नहीं 
करता । हो युवक यह गीत गाता है-- 

“प्यारे, हमें चाहिए कि हम प्रसन्न रहें, 

जब तक यह जीवन है, तब तक प्रसन्न रहें । 

ऐसा आनन्द फिर हमें न मिलेगा, 

न हम हमेशा जीवित ही रहेंगे, प्यारे ! 

पृथ्वी की तरह हम अमर नहीं हैं, और न वृक्षों की 

पत्तियों की तरद्द हममें नवीन कॉपलें ही फूट सकती हैं ।” 

खरिया युवक में भी यही भावना उसकी बोल-चाल की 


भाषा के गीतों में पाई जाती है। 


कर -ोऔ_.. अर शराणा .॥ खशशशशशशस्‍"-तकतन् रा लि प्न् 
पु 


224 << . 
है." # 





व्य ः भारतीय ज्ञान-गंगा के भगौरथ हैं । जिस 
प्रकार इस देवनिमित देश को किसौ पुरा- 
युग में भगौरथ ने अ्रपने उग्र तप से गंगावतरण के द्वारा 
पवित्र किया था, उसी प्रकार पुराण मुनि वेद-ब्यास ने 
भारतीय लोक-साद्वित्य के आदि युग में द्विमालय के 
बदरिकाश्रम में अखंड समाधिं लगाकर अध्यात्म, धम्म- 
नीति ओर पुराण की त्रिपथगा गंगा का पहले अपनी 
आत्मा में साक्षात्कार किया ओर फिर साहित्यिक साधना 
के द्वारा देश के ग्राय वाडु मय को उससे पवित्र बनाया । 
शानरूपी हिमवान्‌ के उच्च शिखरों पर बहनेवाले दिब्य 
जलों को मानों वेद-व्यास भूतल पर ले आए। उन्होंने 
लोक-साह्िित्य को वेग कौ प्रेरणा दी। उनके द्वारा पृवर्जों 
के ज्ञान ओर चरित्रों से गुग्फित सरस्वती लोक के कंठ 
में ग्रा विराजी । 
निस प्रकार भारतवष की प्राकृतिक सम्पदा का अपरि- 
मित विस्तार है; उसी प्रकार कालक्रम से वेद-ब्यास की 
साद्दित्यिक सृष्टि भी लोक के देश-व्यापी जीवन में अ्रनन्त 
बनकर समा गई है | एक प्रकार से सारे राष्ट्र का जीवन 
ही आ्राज व्यास रूपी मद्दान्‌ वट-वृत्त की छाया के आश्रय 
में त्रा गया हे। व्यास भारतवर्षीय ज्ञान के सर्वोत्तम 
प्रतिनिधि बन गए हैं | यदि भारतीय ज्ञान की उपम्मा 
एक ऐसे रत्न से दी जाय जिसकी चमक के सहस्रों पहलू 
हों, तो ब्यास की शत-साइल्ली संद्विता पूरी तरह से उसे 
मद्दाघ मणि का स्थान ले सकती है । जसे भगवान समुद्र 
आर द्विमवान्‌ गिरि दोनों रत्नों की खान हैं, वेसे ही 'भारत” 
भी रत्नों से सम्पूर्ण है |# व्यास की प्रतिभा की स्त॒ति में 
# यथा समुद्रों भगवान्यथा हिमवान्‌ गिरिः। 
ख्यातावुभी रननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
: ( आदिपत ४६।२७, सुक्ठणकर संस्करण ) 


व्यास 


इससे अधिक और क्या कद्दा जा सकता था-- 

धर्म चार्थ च कामे च भोक्ते च भरत्षभ। 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 

( आदिपव ४६।३३ ) 

अर्थात्‌ धम्म, श्रथ,, काम ओर मोक्ष नामक जीवन के 
चार पुरुषार्थां से सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान 
मद्दाभारत में हे, वही दूसरी जगह है; जो यहाँ नहीं है 
वह कहीं ओर भी न मिलेगा । 

जीवन-चरित 

पुराविदों के प्रयत्न करने पर भी व्यास हमारे ऐति- 
हासिक तिथिक्रम के शिकजे में पूरी तरद्द नहीं बाँधे जा 
सके । विक्रम से तीस शताब्दी पूव से लेकर पन्द्रह 
शताब्दी पूर्व तक के किसी युग में हमारे व्यास का उदय 
हुआ । पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से लेकर कृष्ण द्व पायन 
तक अट्टाइस व्यासों की परम्परा मिलती है। ये मुख्यतः 
पुराणों के प्रवचनकर्त्ता रहे द्वोंगें। पर जब तक सब 
पुराणों के सुसमीक्षित संस्करण तेयार न हो जाय॑ तब तक 
इस अनुश्रुति का पूरा मूल्य नहीं आ्रॉका जा सकता | हाँ, 
जय नामक उत्तम इतिहास के रचनेवाले अ्रमितोजा 
मद्दामुनि व्यास, जिनका नाम अट्टाइस व्यासों के अन्त में 
ग्राता है, अवश्य द्दी हमारे चिरपरिचित वे पुराण मुनि 
हैं जो कुरुपाण्डव युग में इस प्रथिवी पर बदरिकाश्रम 
आर दस्तिनापुर के बीच में आते-जाते थे | हिमालय के 
रम्य शिखर पर जहाँ नर-नारायण नामक दो पव॑त हैं, वहाँ 
भागीरथी के समीप विशाला बदरी नामक स्थान में व्यास 
ने अपना आश्रम बनाया था। आ्राज भी बदरीनारायण 
के इस प्रदेश के दर्शन के लिए प्रति वष सहसरों यात्री जाते 
हैं | विशाला बदरी के समौप द्दी आकाशगंगा है जहाँ व्यास 
का चंक्रमण ( घूमने का ) स्थान था। यह स्थान दरद्दार 
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से लगभग एक मास की पदल यात्रा 
उसी हिमिवत्‌ प्रृष्ठ पर व्यास का आश्रम था, जिसके कण- 
कण में दिव्य तप की भावना ओत-प्रोत थौ। वहाँ व्यास 
ने चार प्रमुख शिष्यों को वेदिक संद्विताओं का अध्ययन 
कराया । पेल ने ऋग्वेद, वेशम्पायन ने यजुबेद, जमिनि 
ने सामवेद ओर सुमन्‍्तु ने अ्रथववंद की संद्विताओं का 
पारायण किया । कद्दा जाता है कि व्यास ने स्वयं 
अ्रत्यधिक परिश्रम से समस्त वेदिक मंत्रों का वर्गीकरण 
करके चार संद्विताओं का विभाग किया, ओर इस साद्ि- 
त्यिक साधना के कारण ही उनका नाम वेद-व्यास प्रसिद्ध 
हुआ । # इसी आश्रम में कुरु-पांडवों के युद्ध की समाप्ति 
पर व्यासजी ने तीन वष के संतत उत्थान के बाद महा- 
भारत नामक श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास की रचना कौ-- 
ब्रिभिवेषे: सदोत्थायी क्ृष्णद्वेपायनो मुनिः । 
महाभारतमाख्यान कृतवानिदम॒क्तमम्‌ ॥ 
( आदि पव ४६।३२ ) 
यद्द मद्दाभारत पाँचवाँ वेद कहलाता है ओर इसे व्यास 
ने अपने पाँचवे शिष्य रोमहषण को पढ़ाया था । इसका 
एक नाम काष्ण वेद भी है । वस्तुतः ब्यास का जन्म-नाम 
कृष्ण था | मद्ाभारत की राजनीति के युग में दो कृष्ण 
प्रप्िद्ध हुए, एक घासुदेव कृष्ण और दूसरे द्वे पायन 
कृष्ण | यमुना नदी के एक द्वीप में जन्म द्ोने के कारण 
ये द्वपायन कहलाए । चेदि देश के राजा वसु 


उपरिचर के वीय से दस्तिनापुर के पास, जहाँ एक टापू 


था, सत्यवती का जन्म हुआ । जन्मकाल से ही यमुनातीर- 
वासी दाशराज ने उसका पालन-पोषण किया था । 
सत्यवती नामक यह कन्या यमुना के पार नाव चलाती 
हुई प्रथम यौवन के समय योगी पराशर मुनि के संयोग से 
व्यास की माता बनी । इसी सत्यवती के साथ आगे चल- 
कर राजा शन्तनु ने विवाह किया । व्यास की माता 
सत्यवती गंगापुत्र भीष्म की सोतेली माँ थी, अ्तएव व्यास 
ओर पितामह भीष्म का सम्बन्ध अत्यन्त निकट का था । 
सत्यवती के पुत्र विचित्रवीय निस्सन्तान ही मृत्यु को प्राप्त 
हुए | उनके बाद जब कुरुकुल अनपत्यता के कारण 
डूबने लगा, तब अपनी माता सत्यवती के कहने को मान- 
कर व्यास ने विचित्रवीर्य की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पाण्डु 


नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया | इसी अवसर पर तर पर एक_ 


किक न मन + तक कक» के ५ करन 


%# यो व्यस्थ वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानषिः । 
लोके ब्यासत्वमापेदे कार्ष्णयात्कृष्णत्वमेव च । । 
( आदि पवे &६।१४ ) 


के बाद आता था। 


मनुष्य को कहानी 





दासी के गर्भ से विदुर उत्पन्न हुएं। आम्बिकेय धुतराष्ट्र 
के पुत्र दुर्योधनादि कोरव ओर कोशल्यानन्दन पाण्ड के 
पुत्र युधिष्ठिरादि पंच पांडव हुए । व्यासजी ही इस वंश 
के बीज वपन करनेवाले थे | अतएव जन्म-पर्यन्त हस्तिना- 
पुर के राजनीतिक उतार-चढ़ाव के साथ उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध बना रहा | पुत्रों के जन्म के बाद व्यास ने 
हस्तिनापुर के पास सरस्वती नदी के किनारे भी एक 
आश्रम बना लिया था। वहाँ से वे इस्तिनापर आते 
रहते थे । जिस समय पाण्डु की मृत्यु के बाद पाण्डव 
हस्तिनापुर आए श्रौर पाण्डु का दाइ-संस्कार हुआ, उस 
समय व्यास वहाँ मोजूद थे | ब्यास ने माता सत्यवती को 
सलादइ दी कि अब तुम इस्तिनापुर छोड़कर वन में जाकर 
योग में चित्त लगाओ। कोरव-पाण्डवों की अख््र-परीक्षा 
के समय भी व्यास हस्तिनापुर में थे । उन्होंने वनवास के 
समय एकचक्रा नगरी में पाण्डवों से भेंट करके उन्हें 
द्रोपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने की सलाह दी । व्यास- 
जी का अमोध मंत्र गाढ़े वक़्त में सदा पांडवों के साथ 
रहा । ब्याह के पश्चात्‌ जब पांडवों को राज मिला तब 
भी राजसूय यज्ञ की सूभ व्यासजी से ही उनको प्राप्त 
हुई । इस यज्ञ में आपसी डाह के ऐसे बानक बने जिनसे 
आगे युद्ध अवश्यम्भावी जैंचने लगा। व्यासजौ युधिष्ठिर 
को ज्षत्रियों के भावी विनाश की सूचना देकर स्वयं केलाश 
पव॑त की यात्रा को चले गए. |# इधर पांडवों ने जुए में 
हारकर फिर वन की राह ली। व्यासजी को जब यह 
समाचार मालूम हुआ तब उन्होंने आकर धृतराष्ट्र को 
समभाया कि पाण्डवों के साथ न्याय करें, और स्वयं 
द्व तवन में जाकर पाण्डवों से मिले । वहाँ उन्होंने युधिष्ठिर 
को प्रतिस्मृति नामक सिद्ध विद्या दी ओर उन्हें दूसरी जगह 
जाकर रहने की सम्मति दी | पाण्डव द्व तवन को छोड़कर 
सरस्वती के किनारे काम्यकवन में रहने लगे। उनके 
वनवास के बारह वर्ष समाप्त हो रहे थे। व्यासजी फिर 
उनके पास पहुँचे और युधिष्ठिर को नीतिमाग और 
आत्मसंयम के धर्म का उपदेश देकर अपने आश्रम को 
चले गए । तेरदव वर्ष के बाद जब युधिष्ठिर ने अपना 
राज्य वापस माँगा तब व्यास ने फिर धुतराष्ट्र को 
समभाया । परन्तु काल के सामने बूढ़े और अन्घे राजा 


_धृतराष्ट्र तथा मनीषी वेद-ब्यास का एक भी उपाय सफल 


# रवस्ति तेथस्तु गमिष्यामि केज्ञासं पर्वत प्रति । 
अप्रमत्तः स्थितो दान्तः पृथिवीं परिपालय ॥ 
( सभापवे ४६।१७ ) 
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जानते थे । काल की दुर्धष सत्ता में विश्वास उनके दशन 
का अभिन्न अंग था जिसे उन्होंने कई जगह मह्दाभारत में 
प्रकट किया है-- 

कालमूलमिदं॑ सर्वे जगद्‌बीज॑ घनज्जय । 

काज् एव समादत्त पुनरेव यदच्छुया । 

स एवं बल्नवान्‌ भूत्वा पुनर्भवति दुबंलः ॥ 

( मौसत्न पवे ८।३३।३४ ) 
काल सब्रकी जड़ है, काल संसार के उत्थान का बीज 
है । काल द्वी अपने वश में करके उसे दृढ़प लेता है । 
कभी काल बली रद्दता है, कभी वद्दी निबल दह्वो जाता है । 
समन्तपञ्चक के सव ज्षत्रियों का क्षय करनेवाले युद्ध को 
अपनी आँखों से देखकर वेद-व्यास ने काल की मह्दिमा 
के ध्यान से ही अपने चित्त को धय दिया। जिस समय 
कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से भारतीय सेनाए. आरा डटीं तब भी 
व्यासजी ने धृतराष्ट्र को समभझाकर युद्ध रोकना चाहां | 
पर उनकी एक न चली । युद्ध के दिनों में भी वह जब-तब 
अपने मंत्र से स्थिति को सँभालते रहे और युद्ध के अन्त 
में शोकमना धृतराष्ट्र को ओर युधिष्ठिर को समभा-बुका- 
कर धर्य बंधाया । युधिष्ठिर को राज्य के लिए तयार करके 
नीति, धर्म ओर अ्रध्यात्म की शिक्षा के लिए भीष्म के 
पास भेजा श्रोर अश्वमेधघ करने की प्रेरणा की। युद्ध के 
सोलद्द वष बाद वह धुृतराष्ट्र से फिर द्विमालय में जाकर 
मिले और तप करने की सलाद देकर अपने श्राश्रम को 
चले गए. | जब सरस्वती नदी के तीर पर बसनेवाले आ्राभीर 
गयणों ( दरियाने के दस्युओं ) ने दृष्णि वंश की ख्त्रियों 
को अ्रजुन के देखते-देखते लूट लिया, तब शोक और 
अपमान से भग्न-हृदय अ्रजन अन्तिम बार व्यास के दशन 
को गए । ब्यास ने उन्हें कालचक्र के उत्थान और पतन 
का उपदेश देकर ब्रिदा किया | घटनाओं के भंभावात 
में भी क्ञोभरद्वित स्थिति के प्रतीक वेद-व्यास हैं | 

ग्रन्थ-परिचय 

व्यास को वेदान्तसूत्रों का कर्त्ता भी माना जाता है | 
वेदान्तसूत्रों का नाम भिक्नुसूत्र भी है | पाणिनि की अ्रष्टा- 
ध्यायी से विदित ह्वोता है कि भिक्षुसूत्र के रचयिता पारा- 
शर्य थे। पराशर के पुत्र द्ोने के कारण व्यास का दही 
एक नाम पाराशय था | बदरी श्राश्रम में रहने के कारण 
व्यास का दूसरा नाम बरादरायण मुनि भी था श्रोर इसी 
कारण कभी-कभी वेदान्तसूत्रों को बादरायणसृत्र भी कद्दते 
हैं । पाणिनि के शाश्न में जो ऐतिद्ासिक सामग्री प्राप्त द्ोती 





न हुआ । व्यास अपने ज्ञान-चक्तु से काल की मद्दिमा को 


ढालने के साधन का विज्ञान के पास 
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है उसको प्रामाणिक मानते हुए यह विश्वास करने के 
लिए पर्याप्त हेतु है कि वेदान्तसूत्रों की रचना वेद-व्यास 
ने ही की द्दो । वेदान्तसूत्र उपनिषदों के शअध्यात्मज्ञान का 
निचोड़ है। कहा जाता है कि वेद-व्यास ने अपने पुत्र 
शुक को मोक्षशास्त्र का अध्ययन कराया | सम्भव है, बादरा- 
यण सूत्रों की रचना में यही हेतु रद्दा द्वो । 

परन्तु जो ग्रन्थराट्‌ ब्यास की कीति का शुभ्र जयस्तम्भ 
है वद महाभारत है। मह्दाभारत में व्यास ने अपनी 
अमित बुद्धि से अर्थशास्त्र, धमंशासत्र ओर मोच्षशास्त्र को 
भारतीय कथा के साथ-साथ बड़े सुन्दर ढंग से सजाकर 
सदा के लिए ञ्राय जाति के विस्तृत ज्ञान श्र लौकिक 
जीवन का रूप खड़ा कर दिया है-- 

अर्थशाखमिद॑ पुण्य धमंशाख्रमिंद परम । 
मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक़न व्यासेनामित बुद्धिना ॥ 
( आदिपव २६।२१ ) 

मद्दाभारत सच्चे अ्र्थों में प्राचीन भारतवष का विश्व- 
कोष है | संसार के साद्दित्य में मद्दाभारत एक दिग्गज 
ग्रन्थ है। इसकी तुलना में यूनान के इलियड ओर 
ओडेसी अ्रथवा आइसलेंड और स्कडिनेविया के प्राचीन 
एड्डा श्रोर सागा, जिनमें उत्तराखंड का बचा-खुचा गाथा- 
शास्त्र # सुरक्षित है, बहुत पीछे छूट जाते हैं। मद्दाभारत 
जहाँ एक ओर प्राचीन नीति और धर्म का अक्षय भंडार 
है, वहीं दूसरी ओर इसमें भारतीय गाथाशास्र की भी 
अनन्त सामग्री है। मद्दाभारत को वेंद-व्यास ने अतीत 
की घटनाओं के नीौरस क्रोढ़पत्र के रूप में नहीं रचा, 
अन्यथा वह अब से कहीं पहले अन्य देशों के भारी 
भरकम (तिद्वासिक पोथों की तरद धूलि-धूसरित दो गया 
होता । महाभारत एक जीते-जागते चित्रपट के रूप में 
सदा हमारे सामने रहा है, जिसके श्रथ का व्याख्यान 
ग्रनगिन्त सूत अपने-अपने ग्रासन से करते रहे हैं | आज 
भी व्यास-गद्दी का उत्तराधिकार भारत के अपने साहित्यिक 
जगत में अ्रक्चुएण बना हुआ है | आ्राकाश में उड़नेवाले 
शान को प्रथिवी के मानव की पहुँच में किस तरह लाया 
जा सकता है, इस प्रश्न का समाधान भारतवर्षीय व्यास- 
गद्दी है । पश्चिम को यह शिकायत है कि उसका नया 
ज्ञान विशेषज्ञों के द्वाथ में पड़कर लोक से दूर जा पढ़ा 
है | जीवन-मरण एवं सृष्टि और प्रलय के सम्बन्ध में जो 
विज्ञान के संशोधन हैं उनको जन-साधारण के जीवन में 
अभाव है। परन्तु 
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भारतवष में सावजनिक शिक्षा के चमत्कारी विधानों में 
व्यास-गद्दी से कही जानेवाली कथाओं के द्वारा विशेषज्ञ 
आर लोक के बीच की खाई पर पुल बनाने का सफल 
प्रयास होता आया है । इसी कारण रामायण, मद्दाभारत 
ओर पुराणों के मद्दान्‌ चरित्रों की ग्रमर कथाएं देश के 
कोने-कोने में फेली हुई हैं । अपने पूवपुरुषाओं के 
चरित्रों को सुनने की जो मारे मन में स्वाभाविक उमंग 
है, वही दमारा सबसे उत्कय इतिद्वास-प्रेम है। जनमेजय 
के शब्दों में हम कद्दट सकते हैं-- 
नहि तृप्यामि पूर्वषां श्ण्वानश्चरितं महत्‌ । 

( आदि० ९६।३ ) 
धपूव पुरुषों के मद्दान्‌ चरित्र को सुनते-सुनते में कभी तृप्त 
नहीं होता | उस स्वाभाविक कोतुक को तृप्त करने का 
राष्ट्रीय साधन मद्वाभारत ग्रन्थ था । पराक्रमी द्रोण, भीष्म, 
अजुन, भीम, कर्ण ओर दुर्योधन के मद्दाबीय भुजदंडों की 
शक्ति के जिस ओोज को वेद-व्यास ने अपने श्लोकों में भरा 
है, उससे अब भी हमारा वीर हृदय उछुलने लगता हे । 

भारत--महाभारत 

मद्ा भारत को शत-साइस्री संद्विता कहा गया है। 
हरिवंश को मिलाकर महाभारत के श्द पर्वों में एक 
लाख श्लोक होने का अनुमान किया जाता है | पर यदद 
निश्चय है कि वेद-व्यास के समय में इस ग्रन्थ का यद्द 
वृहत्‌ रूप न था। पाणिनि की अपष्टाध्यायी के एक सूत्र 
( ६।२।३२८ ) में महाभारत नाम आता है । उससे 
पहले आश्वलायन गह्यसूत्र में भारत और महाभारत 
दोनों का एक ही वाक्य में अलग-अ्रलग उल्लेख है। 
वास्तविक कुरु-पाण्डवों का वौर-गाथा ग्रन्थ भारत ही 
था, जिसमें चोंबीस हज़ार श्लोक थे और इस कारण 
जिसका नाम “चतुविशति साहस्ती भारत संद्दिता' प्रसिद्ध 
था | इसकी अन्तःसाक्षी स्वयं महाभारत में मौजूद है-- 

चतुविशति साहस््नीं चक्रे भारतसंहिताम । 

उपाख्यानेविना तावद्‌ भारत' प्रोच्यते बुघे: ॥ 

( आ्रादि० १।६१ ) 
व्यास का मूल भारत ब्रिना उपाख्यानों के था पर 
वर्तमान ग्रन्थ में सेकड़ों उपाख्यान यथास्थान पिरो 
दिए गए हैं । ब्यास ने तीन वर्ष के संतत परिश्रम 
( उत्थान ) से २४००० शलोकों में भरतवंश के इतिहास 
ओर युद्ध का मूल काव्य रचा । उसको रोमहषण सूत ने 
यथावत्‌ पढ़ा । पुनः व्यास-शिष्य वेशम्पायन ने जनमेजय 
के यज्ञ में उसका पारायण किया | इस समय तक ग्रन्थ 





मनुष्य की कहानी 
का रूप शुद्ध बना रद्दा । मद्वाभारत का तीसरा संस्करण 
भागव-वंशी कुलपति शौनक के बारद्द वर्षों के यज्ञ में 
देखने में आता है । यद्दाँ वक्ता और श्रोता दोनों नेमि- 
घारणय की सघन छाया में शान्ति के साथ पर्याप्त अवकाश 
लेकर ब्रेठे थे । इस संमय भारत का उपबृ दरण मद्दाभारत 
के रूप में हो चुका था, चत॒विशति सादइस्तरीं संद्विता बढ़कर 
शतसाइस्ती बन गई थी। उसमें ययाति# ओर परशुराम- 
जसे बड़े-बड़े उपाख्यान स्वच्छुन्दता से मिला लिये गए | 
बहुत-सी कथाएँ, जिन्हें हम बौद्ध जातकों तक में पाते हैं, 
लोक की चलती-फिरती सम्पत्ति थीं, वे भी महाभारत में 
मिला ली गईं। अनुशासन पव की पुष्करदरण की 
कथा ( झ्र० ६३-६४ ) और बिसजातक (सं० ४८८) 
एक ही हैं। अ्रनागत विधाता आदि तीन मछलियों की 
कद्दानी या राजा ब्रह्मदत्त ओर पूजनी चिड़िया की बाल- 
कद्दानियाँ भी मद्ाभारत के भीतर आ गईं । इसके 
अतिरिक्त शिव, विष्णु, सूये, देवी ओर गणपति की बढ़ती 
हुई भक्ति के आवेश में सम्प्रदायविदों ने मद्याभारत को 
अपनी कृपा का लक्ष्य बनाया | परन्तु इन सबसे बढ़कर 
अध्यात्म, ध्मं ओर नीति के अनेक संवाद महाभारत में 
समय-समय पर मिलते गये। इन सब सम्मिश्रणों के 
कारण मूल ग्रन्थ का कायापलट हो गया । कुछ समय 
तक तो भारत ओर मद्दाभारत का अस्तित्व अलग-अलग 
पहचानने में आता रहा, परन्तु जसा स्वाभाविक था, श्रागे 
चलकर केवल मद्दाभारत ही आय संस्कृति के सबसे 
महान्‌ ज्ञान-विज्ञान-कोष के रूप में रह गया । 
पूना-संस्करण क्‍ 
प्रश्न यह है कि क्‍या फिर मूल भारत ग्रन्थ को महा- 
भारत में से अलग किया जा सकता है ! क्‍या यह सम्भव 
है कि महाभारत के भीतर कालक्रम से जमी हुई विभिन्न 
साहित्यिक तद्दों को फिर से उलटकर हम कुछ उस पर्दे 
को हृटा सके जिसके पीछे नवीन ने प्राचौन भाग को छिपा 
रक्‍्खा हे १ यद्द प्रश्न हमारे राष्ट्रीय पाण्डित्य की कसोटी 
है । ह की बात है कि यद्द भगीरथ कार्य पूना के 'भांडार- 
कर प्राच्य विद्या इन्स्टीस्यू2' कौ तरफ़ से आज लगभग 
बीस वर्षों से हो रद्दा है। मद्दाभारत के इस संस्करण में 
जहाँ तक मानवी बुद्धि ओर परिश्रम के लिए सम्भव है, 
वहाँ तक मद्दाभारत के उस मूल रूप का, जिसका पारायण 





उग्रश्रवा सूत ने शौनक के सत्र में किया था, उद्धार करने 





4 व्याकरण साहित्य में इन उपाख्यानों का उल्लेख 'यायात' 


'आध्षिराम!' नामों से किया गया है। (काशिका सूत्र ६।२।०३) 
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मानव विभतियाँ 








का प्रयक्ष किया गया हैं। डा० सुक्ठणुकर इस काय के 


प्राण हैं | उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा से कुछु-कुछु यहद्द 
भी प्रयज्ञ किया है कि हम शोनक के संस्करण से भी 
पूव में हुए परिवर्धनों को श्रलग पहचान सरके। इस 
दिशा में उनका “भगु और भारत!# शीषक बृहत्‌ निबन्ध 
स्तुत्य है । उससे यद्द ज्ञात होता है कि भगुवंशी ब्राह्मणों 
के द्वारा किये गये सम्पादन के फलस्वरूप शताब्दियों में 
भारत को मद्दाभारत का स्वरूप प्राप्त हुआ होगा | कुल- 
पति शौनक स्वयं भागव थे । भरतवंश से भी पहले उनकी 
जिज्ञासा भागववंश की कथा के लिए प्रकट द्ोती है-- 
वंशमहं पूर्व श्रोतुमिच्छामि भागवम्‌ | 
भागव शोनक का यह्द पक्षपात समग्र ग्रन्थ पर पड़े हुए 
भागंव प्रभाव का द्योतक मात्र है । औवोपाख्यान (आदि), 
कातंवीयोंपाए्यान ( वन ), अम्बोपाख्यान ( उद्योग ) 
विपुलोपाख्यान ( शान्ति ), उत्तंकोपाख्यान ( अश्वमेध ) 
फा सम्बन्ध भागवों से है। ग्रादि पर्व के पहले ५४३ 
अध्याय, जिनमें पोलोम ओर पौष्य प् हैं, भार्गव कथाओं 
से सम्बन्ध रखते हैं | भरतवंश की कथा उसके बाद चली 
है। शान्ति ओर अनुशासन पर्वों में जो धर्म और नीति 
परक अंश हैं, वे भी भगुश्नों कौ प्रेरणा के फल हैं | यहद्द 
सत्य हे कि मूल भारतसंद्विता के उस शुद्ध रूप का जिसमें 
उसका आविभांव हिमवत्‌ प्रृष्ठ के बदरी वन में हुआ था, 
इस समय ठौक-टठीक उद्धार करने का दावा कोई नहीं कर 
सकता, पर फिर भी सदहस्तरों वर्षों की जमी हुई काई को 
हटाकर जितना भी परिष्कार किया जा सके श्रेयस्कर है | 
इस दृष्टि से पूना के भारत-चिन्तकों का काय राष्ट्रीय मह्दत्त् 
का है। मद्दामते पुराणज्ञ डा० सुक्ठणकर इस कार्य में 
हमारे अर्वाचीन उप्रश्नवा हैं । 
साहित्यिक महत्त्व 

मद्गा भारत संस्कृत-साह्वित्य का धुरंधर ग्रन्थ है । उसका 
साहित्यिक तेज सर्वातिशायी है । 'एड्डा' ओर 'सागाओ्रो" 
के लिए. प्रख्यात लेखक कारलाइल ने लिखा है कि वे 
इतनी मद्दान्‌ कृतियाँ हैं कि उन्हें किंचित्‌ स्वल्प कर देने 
पर शेक्सपियर, दाँते और गेटे बन सकते हैं | यद्दी बात 
हम मद्दाभारत के लिए. कद्द सकते हैं । भास, कालिदास 
माघ) भारवि, दष की साद्दित्यिक कृतियाँ मद्दाभारत के द्वी 
अल्प-विषयात्मक रूप हैं | यों भी मद्दाभारत साद्वित्यिक 
शेलियों की खान है--उपाख्यान शेली, गल्प शेली, दर्शन 


आर अध्यात्म निरूपण की संवादात्मक शेली, प्रश्नोत्तर 


# भंडारकर इंस्टीव्यू ट की मुखपत्रिका, भाग १८, ४० १-७६ 
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शली ( युधिष्टिर-अजगर ओर युधिष्ठिर-यक्ष प्रश्न, वनपव 
ग्र० १८०--८१, आ्र० ३२१३ ), केवल प्रश्नात्मक शली 
( सभापव आ० ५, नारद प्रश्न मुख से रांजधर्मानुशासन ), 
नीति ग्रन्थात्मक शेली ( विदुरनौति, उद्योग० आ० ३३- 
४० ), स्तोत्र शेली%, सहस्तननाम शेली--इस प्रकार वर्तमान 
मद्गाभारत में साहित्यिक पद्धति के अनेक बीज पाये जाते हैं। 
व्यास और राष्ट्र 
पर हमारे राष्ट्रीय अभ्युत्थान के लिए मद्दाभारत का 
विशेष महत्त्व यद्द है कि वह प्राचीन भूगोल, समाजशास्त्र, 
शासन-सम्बन्धी संस्था, नीति ओर धम के आदर्शों की 
खान है। वेद-व्यास जिस भारत-राष्ट्र की उपासना करते 
थे, भविष्य का प्रत्येक द्विन्दू उसका स्वप्न देखेगा | उनका 
निम्नलिखित राष्ट्रगीत हमारे इतिद्वास का सनातन मंगला- 
चरण दोगा--- 
गत्र ते कीतयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवेवस्वतस्यथ च ॥ 
पृथोस्तु राजन्वन्यस्य तथेक्ष्वाकोर्महास्मनः । 
ययातेरम्बरीषस्य॒ मान्धातुनहुषस्य च॥ 
तथेव मुचुकुन्दस्य शिवेरोशीनरस्य च । 
ऋषभस्य तथलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा ॥ 
कुशिकस्य॒च दुर्घधष॑ गाघेश्चेव महात्मनः । 
सोमकस्य च ॒ दुर्धष दिलीपस्य तथव च॥ 
ग्रन्येषां च महाराज ज्ञत्रियाणां बत्नीयसाम्‌। 
सब्ंषामेव राजेन्द्र प्रिय भारत भारतम्‌ ॥ >< 
ग्राओं, हे भारत ! अब में तुम्हें भारत देश का कौति- 
गान सुनाता हँ--वह् भारत, जो इन्द्रदेव को प्रिय हे; 
जो मनु, वेवस्वत, आदिराज प्रथु, वन्य ओर मछ्दात्मा 
इक्त्चाकु को प्यारा था; जो भारत ययाति, अम्बरीष; 
मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द ओर ओशीनर शिबि को प्रिय 
था ; ऋषभ, ऐल ओर नग जिस भारत को प्यार करते 
थे ; और जो भारत कुशिक) गाधि, सोमक, दिलीप ओर 
अनेकानेक वीयंशाली क्षत्रिय सम्रायों को प्यारा था। हे 


नरेन्द्र ! उस दिव्य देश की कीर्ति-कथा में तुम्हें सुनाऊगा | 


४ जसे महापुरुषस्तव ( शान्ति अ० ३3३८ ), कृष्णनाम 
स्तुति (शा० अ० ४३), भगवन्माहात्म्य (अनु ० अ्र० १९८), 
शतरूद्विय ( अ्रनु ० अ० १६१ ), भगवज्ञाम निरुक्ति (शा० अ० 
३४१) और क्ृष्णस्तवराज (शा० अ० ४७)। स्तोत्र ओर सहस्न- 
नामों का संग्रह इन्हीं दो प्वों में अधिक है। यह संदेहजनक है । 

५ भीष्मपर्व अ० ६, श्लो० ४-६ । संजय ७तराष्ट्र से 


कह रहे हैं । 
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मनुष्य की कहानी 





वद्द मनु और वाल्मीकि से मिलता है| पिछले दो अंकों 
में मनु और वाल्मीकि की राष्ट्र-कल्पना हम बता चुके हैं । 
वाल्मीकि के 'अराजक जनपद” गीत से मिलता-जुलता 
व्यास का “यदि राजा न पालयेत्‌” ( शान्ति० ६८।|१-३० ) 
गीत है। लोक में शान्ति की व्यवस्था राजा का सबसे 
प्रथम कत्तंव्य है। धर्म की जड़ राजा की सुव्यवस्था के 
बल पर टिकी रहती है । यदि राजा न दो, तो दुष्ट साधुओरों 
को खा डालें, धर्म ड्ब जाय, वेद कहीं के न रहें, सारी 
प्रजा अन्धकार में विलीन दो जाय । | राष्ट्र के धर्मबन्ध 
शासन की सुव्यवस्था के अधीन हैं | व्यास के मत में ब्रिना 
राजा का राष्ट्र मरा हुआ है-- 
म्तं राष्ट्रमराजकम्‌ । ( वन० ३१३ । ८४ ) 
अराजक राष्ट्र मात्स्य न्याय का शिकार हो जाता है। 
( शा० १६--१७ )। व्यास ने राजा ओर ज्षत्रिय की 
परिभाषा दी है। जो लोकरंजन करता है वही राजा हे 
( शा० ५६ । ११ ), जो ज्ञषत्र से बचाता है वही क्षत्रिय है 
( शा० २६ । १३८ )। इन्हीं आदर्शां को दमारे इतिहास 
के स्वण॒युग में कालिदास ने दोदराया था। >< भीष्म ने 
युधिष्ठिर से कद्दा है कि राजा काल को बनाता है, या काल 
राजा को बनाता है इसमें तुम कभी संशय मत करना, राजा 
ही काल को बनाता है-- 
काल्नो वा कारण राज्ञो राजा वा काल कारणम्‌ । 
हति ते संशयो मा भूद्वाजा कालस्य कारणम ॥ 
(शा० ६६ । ६ ) 
जब राजा भली प्रकार दंडनीति का पालन ( १व१ां- 
7503007 ० [8५ ) करता है, तभी सतयुग आरा जाता 
है । राजा का आसन राष्ट्र का ककुद्‌ है । राजा की उस 
ग्रादश अ्सन्दी की रक्षा में रहकर प्रजा जिस धर्म का 
पालन करती है, उसका एक चतुथ अंश राजा को प्राप्त 


होता है। राजा को अपनी नीति में माली की तरह होना 


नमन नमक ......ाा ० पल 


| राजमूल्नो महाप्राज्ञ धर्मों लोकस्य लक्ष्यते । 

प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम ॥ 

न योनिदोषो वर्तेत न कृषिन वणिक्‌ पथः । 
मज्जेड्मंस्रयी न स्याद्यदि राजा नपालयेत्‌॥ (शा० अ० ६८) 
> ज्ञतात्‌ किल्ल त्रायंत इत्युद्ग्रः 

उन्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः | ( रघुवंश २। ४३ ) 

तथव सोअभूद॒न्वर्थों राजा प्रकृति रंजनात्‌। (रघु० ४७। १२) 
अर्थात्‌ रघु प्रकृतिरंजन के कारण सच्चे अर्थों में राजा कहलाए। 





व्यास ने राष्ट्रीय राजनीति का जो आदश रक्‍खा है चाद्विए, कोयला फूकनेवाले आंगारिक की तरद्द नहीं । 


एक फूलों की चाद्द में वृक्षों को पोसता है, दूसरा अंगारों 
के लिए पेड़ों को फूक डालता है। राजा का शरीर प्रजाएं 
हैं। अपने आपे को बचाने के लिए भी राजा को प्रजा 
की रक्षा करनी चाहिए । प्रजा का भी सर्वोत्तम शरीर 
राजा ही हे। राजा को पुष्ट करके वे अपने आपको 
बढ़ाती हैं । जो राष्ट्र की कामना करते हैं उनको सबसे 
पहले लोक की रक्तचा करनी चाहिए। व्यास ने षोड़श 
राजीय पवे में प्राचीन आय राजाओं के आ्रादश का स्मरण 
दिलाया है । राम के राज्य में समय पर मेघ बरसते थे, 
आर सदा सुभिक्ष रहता था । दिलीप के राज्य में स्वाध्याय 
घोष, टंकार घोष ओर दान के संकल्प का घोष, ये तीन 
शब्द बराबर सुनाई पड़ते थे। संक्षेप में वेद-व्यास के 
मत के अनुसार लोक का सारा जीवन राजधम के आश्रित 
है, राजधर्म बिगड़ गया तो वेद, धम, वण, थ्राश्रम, त्याग, 
तप, विद्या, सब कुछ नष्ट हुआ समभाना चाहिए ( शान्ति 
पे ६३ । २८-२६ )-- 
मज्जेत्‌ श्रयी दंडनीतो हतायां सर्वे धर्माः प्रक्षयेयुविवृद्धाः । 
सर्वे धर्माश्चाश्रमाणां हता: स्युः ज्ञाश्रे व्यक्न राजधमे पुराणे ॥ 
सर्वे व्यागा राजधर्मेषु दृष्टाः सर्वाः दीक्षा राजधर्मषु युक्लाः । 
सर्वा विद्या राजधर्मेषु चोक़ाः सर्वे ल्ञोका राजधर्म प्रविष्ठाः ॥ 
व्यास ओर धर्म 
व्यास ने जो धर्म का स्वरूप रक्‍्खा है, वह उनका 
सबसे मद्दान्‌ ऋषित्व या दशन है। वे धर्म को स्वगं-प्राप्त 
करानेवाले थोथे कर्मों का जंजाल नहीं मानते। उन्होंने 
अपने ध्यान से धर्म की एक नई परिभाषा, एक नये स्वरूप 
का अनुभव किया-- 
नमो धर्माय महते धर्मों धारयति प्रजञ्ञाः 
( उद्योग ० १३७ | £ ) 





! “हिन्दू पालिटी” में डा० जायसवाल ने इन श्ल्षोकों 
का निम्नत्निखित अ्रनुवाद दिया है-- 
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मानव विभूत्तियाँ 


व्यक्ति को, राष्ट्र को, जीवन को, संस्थाओं को, लोक 


आर परलोक--सबको धारण करनेवाले जो शाश्वत 
सवोपरि नियम हैं वे धर्म हैं-- 
धारणादुम॑ हव्याहुर्धमों धारयते प्रजा: । 
यत्स्याद्धारण सयुक्न' स धर्म इत्युदाह्मतः ॥ 
धम स्व से भी मद्दान्‌ है। लोकस्थिति का सनातन 
बीज धर्म है | इस दृष्टि से देखने पर धर्म गंगा के ओजस्वी 
प्रवाह की तरह जीवन के सुविस्तृत क्षेत्र को सिंचित ओर 
पवित्र करनेवाला श्रमृत बन जाता है | राजाओं की जय 
ओर पराजय आने-जानेवाली चीज़ हैं, जीवन में सुख और 
दुःख भी सदा एक-से नहीं रहते, पर सम्पत्ति और विपत्ति 
में भी जो वस्तु एक-सी बनी रद्दती है वद्द धर्म है। व्यास 
ने महाभारत संहिता लिखने के बाद उसके अंत में अपने 
दृष्टिकोण श्रोर उद्देश्य का निचोड़ चार श्लोकों में दिया 
है, जिसे भारतसावित्री कद्दते हैं। उसका अन्तिम श्लोक 
यद्द है-- 
न जातु कामान्न भयात्र लोभाद 
धम ध्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्म: सुख दुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्थ व्वनित्यः ॥ 
ग्र्थात्‌ काम से, भय से, लोभ से; यहाँ तक कि प्राणों 
के लिए भी धर्म को छोड़ना ठीक नहीं । क्योंकि धर्म नित्य 
है, सुख श्रोर दुःख क्षणिक हैं | इसी तरद्द जीव भी नित्य 
है, जन्म श्रोर मृत्यु अनित्य हैं | 'में भुजा उठाकर कद्द 
रहा हूं, पर कोई मेरी बात सुननेवाला द्वी नहीं है । धम 
से है धन ओर काम मिलते हैं, उस धर्म का ्राश्रय क्यों 
नहीं लेते !! ये भारत-सावित्री में व्यास के साक्षात्‌ वचन हैं । 
यदि धर्म जीवन को धारण करनेवाला है और धर्म 
श्रच्छी चीज़ है तो जीवन भी मूल्यवान्‌ द्वोना चाहिए । 
व्यास के धर्म में जीवन रोने-घोने या माया समझकर 
खोने की चीज़ नहीं | उनकी दृष्टि में यह लोक कर्मभूमि 
है, परलोक फलभूमि द्वोगा | देवदूत ने मुद्बल से कद्दा-- 
कर्मभूमिरियं ब्रह्मम्‌ फलभूमि रसौ मता 
( वन० २६१ | ३५ ) 
वन में पाणडवों के पास जाकर स्वयं व्यास ने यद्द मत 
रक्‍्खा था । वे इस लोक में कर्मवाद को मानते हैं । उसके 
साथ देववाद को मानते हैं और दोनों के ऊपर श्रध्यात्म 
ब्रह्म या आत्मतत्त्व में विश्वास रखते हैं | उन्दोंने जो 
दाशनिक मत रक्‍्खा उसमें मनुष्य सबके केन्द्र में हे । 
व्यास का यद्द श्लोक स्वर के अक्षरों में टाँकने योग्य है-- 
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गुठ्य ब्रह्म तदिदं॑ ब्रवीमि 
नहि माजुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित्‌ | 
( शान्ति० १८० । १२ ) 
अथात्‌ू, यह रहस्य-श्ञान तुमको बताता हँ--मनुष्य से 
श्रष्ठ अन्य कुछ नहीं है। ब्यास का यद्द मानव-केन्द्रिक 
( प्रथा 35 (॥6 ८शा0९ ० पए८४८ ) मत दइमारे 
अवॉचीन ज्ञान-विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में सर्वत्र 
व्याप्त द्वोता जा रहा है । 
व्यास की परिभाषा के अनुसार कर्म मनुष्य की 
विशेषता है-- 
प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्याः कमंलक्षणा: | 
( अश्व० ४३ | २० ) 
कम करने से जो प्रकाश जीवन में आ्राता है उसी से 
मनुष्य देव बन जाता है| आत्माभिमान के साथ मनुष्य- 
शरीर रखने से द्वी सारे लाभ प्राप्त होते हैं । 
पाणिवाद 
व्यास ने मानवी पुरुषाथ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते 
हुए इन्द्र के मुख से पाणिवाद का व्याख्यान कराया है | 
जिनके पास द्वाथ हैं वे क्‍या नहीं करते ! जिनके हाथ 
हैं वे ही सिद्धाथ हैं | जिनके द्वाथ हैं उनकी में सबसे 
अधिक सराइना करता हूँ। जसे तुम धन चाह्या करते हो, 
बसे में तो पाँच अंगुलियोंवाले द्वाथ चाहता हूँ । पाणिलाभ 
से बढ़कर कोई लाभ नहीं है ।#जेसा कर्म किया जाता 
है वेसा ही लाभ मिलता है, यही शास्त्रों का निचोड़ है-- 
यथा कर्म तथा ज्ञाभ इति शाखनिद्शनम्‌ । 

( शान्ति० २७६।२० ) 
किन्तु धनागम धर्म से होना चाहिए | व्यास जौ के मन 
में धरम का जो ऊँचा स्थान है उसके अनुसार न केवल 
अर्थ वरन्‌ काम और मोक्ष भी धर्म पर श्राश्रित हैं ओर 
यद्द राज्य भी धममूलक है-- 

ब्रिवर्गोञ्यं धमंमूलं नरेन्द्र राज्यन्चेदं धर्म मूल वदन्ति । 
( वन० ४।४ ) 
व्यास की दृष्टि में लोक-संग्रह और लोक-धम बहुत 
मूल्यवान्‌ पदार्थ हैं | ग्राजणर मुनि को “शोकधमंविधान- 
वित्‌! श्र्थात्‌ लोक-धर्म के सिद्धान्त ओर संगठन का वैेत्ता 
# अद्दो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्‍्तीह पाणय: । 
श्रतीव स्पृद्टये तेषां येषां सन्‍्तीह पाणय: ॥ 
पाणिमद्भयय: स॒प्ृह्टाउस्माक॑ यथा तव धनस्य वे । 
न पाणिलाभादृधिको लाभ; करचन्‌ विद्यते ॥ 
( शान्तिपव १८० । ११-१२ ) 
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( शा० १७६॥६ ) कद्दा गया है । जो व्यक्ति लोकपक्ष का 


इतना समथक हो, उसे गणदस्थ धम का प्रशंसक द्वोना दी 
चाहिए | व्यास के अनुसार धमं के द्वारा प्रवृत्त गदहस्थ 
आ्राश्रम सब आश्रमों में तेजस्वी मार्ग है, वह पवित्र धर्म 
है जिसकी उपासना करनी चाहिए ।# 
व्यास ओर श्रध्यात्म 
लोक, गाहंस्थ्य ओर मनुष्य के लिए, जिस महद्यापुरुष के 
मन में श्रद्धा है, जिसका दृष्टिकोण इन विषयों में इतना 
मजा हुआ हे, उसका शञध्यात्मशास्त्र भी तदनुकूल ही मानव 
को साथ लेकर चलता है । मनुष्य पंचेन्द्रियों से युक्त प्राणी 
है | इन्द्रियाँ ही मानव को देव या असुर बना देती हैं । 
व्यास के अध्यात्मशास्त्र का सार इन्ध्रियनिग्रह है-- 
श्रात्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रिय निग्रहात्‌ । 
( उद्योग ६६।१७ ) 
इन्द्रियों की रोकने के सिवाय आत्मा को उन्नति का 
दूसरा उपाय नहीं है | विषयों की ओर जाती हुई इन्द्रियों 
को वश में रखने से श्रध्यात्माग्नि प्रकाशित द्वो उठती है। 
जिस प्रकार इंधन के जलने से अग्नि चमक उठती है उसौ 
प्रकार इन्द्रियनिरोध से महानात्मा प्रकाशित होता है। डसने 
के भाव से सप जाने जाते हें, दम्भभाव से असुर, दानभाव 
से देव और द्रमभाव से महर्षि पहचाने जाते हैं ( आश्व० 
अ० २१ )। वेदजश्ञान का रहस्य सत्य भाषण में हे, सत्य 
का उपनिषद्‌ इन्द्रियदमन है, ओर दम का फल मोक्ष है-- 
चेदस्योपनिषत्सत्य॑ सत्य स्योपनिषद्दमः । 
दमस्योपनिषन्‍्मोत्त एतसत्सर्वानुशासनम्‌ ॥ 
( शा० २६६।१३ ) 
आत्मनिरोध के द्वारा जो व्यक्ति ज़ीवन में अपना मार्ग 
विषयों से भरे हुए जंगल में स्वयं निश्चित करता है, वह 
अपना ज्ञान ओरों पर नहीं बघारता, बल्कि अपने आचार 
से ओरों को उपदेश देता है | बोध्य ऋषि की कही हुई 
पुरातन गाथाओं को उद्ध,त करके व्यास ने यह्दी कद्दा है-- 
उपदेशेन वर्तासि नानुशास्मीह कचन | ( शा० १७८॥६ ) 
में अपनी 'करनी' से सिखाता हूँ, 'कथनी” से नहीं । वेद- 
व्यास जीवन में ऋजुभाव के माननेवाले हैं | ऋजुभाव की 
उपासना ब्रह्मपद की प्राप्ति है, कुटिलता मृत्यु का पद है । 
इतना दी ज्ञान का सार है, ओर सब भ्ूूठी बकवाद है ।॥| 
% सर्वाश्रमपदे5प्याहुगहिस्थ्यं दीप्तनिर्णयम्‌ । 
पावन पुरुषव्याप्र यं धम पयु पासते ॥ (शा० ६६।३४) 
| सव जिह्य' रूृत्युपदमाजंवं ब्रह्मण: पदम्‌। 





एताबान्‌ ज्ञानविषय: कि प्रत्नाप: करिष्यति ॥(आश्व० १ १।४) 


मनुष्य की कहानी 


कालधम 

वेदव्यास के आध्यात्मिक दशन में कालधम का बड़ा 
स्थान है । उनकी आँखों ने समंत पंचक में हुए. कुरु-पाण्डवों 
के दारुण -नाश को देखा। बड़े कुशाग्र बुद्धि और 
कल्याणाभमिनिवेशी व्यक्ति इच्छा रहते हुए भी उस क्षय 
को नहीं रोक सके । यद्द कालचक्र की द्वी महिमा है। कर्म 
के साथ मिलकर काल दी संसार में बहुत तरद्द के उलट- 
फेर करता है ( शा० २१३।१३ )। काल के पर्यायधम के 
सामने सब अनित्य ठद्दरता है, कभी एक की बारी 
कभी दूसरे की । मद्दाभारत के अन्त में जो व्यक्ति स्त्री 
पवव॑ को देखे, वद्द इसके सिवाय और क्या कद सकता 
है-- 

न च देव कृतो माग: शक्‍यो भूतेन केनचित्‌। 
घटतापि चिरं काले नियन्तुमिति मे मतिः॥ 
कोई प्राणी कितनी भौ कोशिश करे दव के. रास्ते को 
नहीं रोक सकता ! यह देव या उत्कट काल विश्व का 
नित्य विधान है| इसौ का नामान्तर सनातन ब्रह्म है। 
वेदव्यास मानव जीवन कौ घटनाओं की ऊद्दापोद्द करते 
हुए उनके अन्तिम कारण की खोज में यहीं विश्राम लेते 
हैं। यह सच है कि मनुष्य विधाता के द्वारा निश्चित 
संसार के विधान को बदल नहीं सकता, पर वह यह अव- 
श्य कर सकता है कि उस सवबापरि शक्ति के रहस्यों का 
साक्षात्कार करके जीवन में ऋजुमाव को अपना ले। 
वह यह भी कर सकता है कि इन्द्रियों के निरोध और 
आत्म-चिन्तन से आत्म-ज्योति को इसी शरीर में प्राप्त 
कर ले । यद्द शरीर मज घास है, आत्मा उसके भीतर की 
सींक है | जिस प्रकार मज से इषीका निकालौ जाती हे, 
वेसे द्दी योगवेत्ता शरीर में आत्मा: का सक्षात्कार करते 

हैं ( आश्व० १६।२२-२३ )। क्‍ 

व्यास की आज्ञा है कि जय नामक इतिहास सबको 
सुनना चाहिए । यह धुरंधर ग्रन्थ भारतीय चरित ओर ज्ञान 
का पूर्णतम वरण-पट ($०९८४प7०) है । इसके निमाता की 
प्रशा सूयरश्मियों की तरह विराट है। सारा भारत राष्ट्र महाम॒नि 
वेदव्यास के लिए अपमी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम | 
द्विमालय के शिला प्रस्थ पर विराजमान बदरिकाश्रम के पुराण 
मुनि को प्रणाम करते हैं, जिनके प्रथु नेत्रों में इमारे ज्ञान 
का सारा आलोक समा गया था, जिनका शालस्कन्ध 
के समान उन्नत मेरुदण्ड राष्ट्रीय मेरुदश्ड का प्रतीक _ 
था, जिनके चन्दनोक्षित कृष्णशरौर में हमारे शुभ आदर्श _ 
मानो राशिभूत होकर मूतिमान्‌ हो उठे ये।. . . | 
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थवी भी एक ग्रह हे 
नी बड़ी और भारी जान परत हे कि यह कलर करना कि पृथ्वी भी एक ग्रह है ओर बेलाग आकाश में 
स्थित है, हमारे लिए कठिन हो जाता है किन्तु वास्तव में पृथ्वी सौर परिवार का एक श्रत्यंत लघु सदस्य है । श्रन्य ग्रहों 
की तरह यह भी अपनी धुरी पर नाचती हुई सू्य की परिक्रमा करती है । यह बहुत बढ़ी भी नहीं है। बृहस्पति या शनि 
के सामने तो यह बहुत ही छोटी लगेगी । 
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पृथ्वी भी एक ग्रह है 


कलम का कक कपओी 


“4 या आल 


अं मी बक का कस 
ही डे. हज हे मी ।ए 
न | ३. | ज़्क् स्क] 


सूर्य के दो निकटतम ग्रह बुध ओर शुक्र का निरीक्षण आप पिछुल्ले लेख में कर चुके । इस ल्लेख में 
पृथ्वी का एक ग्रह के रूप में विवेचन किया गया है । 


पे , जिस पर दम रहते हैं, इतनी बढ़ी, इतनी भारी, 
जान पढ़ती है और ग्रह, जो आकाश में दें 
दिखलाई पढ़ते हैं, इतने छोटे, विंदु-सरीखे, जान पढ़ते हैं 
कि यद्द कल्पना करना कि पृथ्वी भी एक ग्रह है दमारे 
लिए कठिन द्वो जाता था । प्राचीन काल के लोगों को कभौ 
विश्वास द्वी न द्वो पाता था कि प्रथ्वी आकाश में बेलाग 
है | उनकी कल्पना थी कि अ्रनंत समुद्र में एक सपप तर 
रा है, ठसके ही फन पर प्रथ्वी टिकी है ; इसके अति- 
रिक्त पृथ्वी की उन , द के 
दिग्गजों (द्वाथियों) 
से द्वी रुद्दारा जज ॥ 
मिल रद्दा है जो 
कलछुओ्रों की पीठों पर 
सवार हैं; ये कछुए 
उसी श्रनंत सागर 
में तर रहे हैं जिसमें 
सप तेरता है । 
कठिनाई की जड़ 
वस्तुतः यद्दी थी कि 
प्राचीन काल के 
लोग समभते थे कि 
यदि प्रथ्वी निराधार 
है, तो यद्द गिर 
पड़ेगी, ठौक उसी 


प्रकार जेसे अन्य इन ग्रहों की श्रपेत्ञा यह सूर्य से अधिक दूर है। पर तु मंगज्न, बृहस्पति, 
निराधार  वस्तुएँ. यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की श्रपेक्ता यह सूर्य के निकट हे, 
क्‍ कत्ाएं पृथ्वी की कज्ता के बाहर पढ़ती हें 


गिर पढ़ती हैं | 





पृथ्वी की कच्ता हे 
सौर परिवार में प्रथ्वी का स्थान दुध भौर शुक्र की कषाओं के बाहर है, अतएव छ्षिणा करती है । 


इस कठिनाई का मैँंह-तोड़ उत्तर इमारे कुछ अद्ध- 
प्राचीन ज्योतिषियों ने ही दे दिया था । वाराह मिददिर ने, 
जिसका विश्वास था कि प्रथ्वौं आ्राकाश में बेलाग टिकौ 
है, स्पष्ट लिखा है कि प्रथ्वी के ऊपर कौ सभी वस्तुएँ 
प्थ्वी की ओर गिरती हैं; तो प्रथ्वी स्वयं किस ओर 
गिरेगी ! 

आ्रधुनिक युग के सभी पढ़े-लिखे लोग श्रपने भीतिक भूगोल 
के पारठों से जानते हैं कि प्रथ्वी गोल है, वद्द आकाश में बे- 
लाग स्थित है, ओर 
यद्द सूय के चारों 
ग्रोर चल रही है । 

ग्रत्॒ तो प्रथ्वी 
की एक-एक गज 
सत्तद देख ली गई 
है ओर दम प्रत्यक्ष 
रूप से जानते हैं कि 
पृथ्वी किसी दूसरी 
वस्तु या प्राणी पर 
टिकी नहीं है। सच्ची 
बात यही है कि प्रथ्वी 
भी एक ग्रद्द है। 
अन्य ग्रहों कौ तरह 
यह भी सूर्य की प्रद- 


422, 


शनि, श्रन्य ग्रहों कौ तरह 
अ्रतएव उनकी यहद्द भी प्रायः गोल 
है ओर अपनी धुरौ 





पर नाचती है । अन्य ग्रद्दों कौ अपेक्षा यद्द कुछ विशेष बड़ी 
भी नहीं है | बदस्पति के सामने तो यद्द बहुत छीटी लगेगी। 
शक्र से प्रथ्वी कसी दिखलाई पडेगी ? 

गणित और तक से दम अनुमान कर सकते हैं कि 
पृथ्वी दूर से कसी दिखलाई पड़ती होगी | शुक्र को तरद्द 
पृथ्वी एकदम बादलों से ढकी नहीं है; और न यद्द चंद्रमा 
की तरद्द एकदम बादल-रद्वित है। इसलिए. दम अनुमान 
कर सकते हैं कि प्रथ्वी की परिक्षेपण-शक्ति--सूय के प्रकाश 
को बखेरने की ताक़ृत--शुक्र और चंद्रमा की परिक्षेपण- 
शक्तियों के बीच में होगी । वास्तविक नाप से इसका समं- 
थन भी अब्र दो गया है | सभी ने देखा द्वोगा कि द्वितीया 
या ततीया के चंद्रमां का अ्रप्रकाशित भाग भी दमें मंद- 
मंद प्रकाश से चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है । कारण 


आल बन बन 


*23# 





विश्व की कह्दानी 


यद्द हे कि सूय् का प्रकाश उस समय प्रथ्वी पर ऐसी दिशा 
से पढ़ता है कि प्रथ्वी का प्रायः पूरा धरातल, जिस पर 
धूप पढ़ती है, चंद्रमा की ओर रद्दता है । इसलिए - प्रथ्वी 
से ब्रिखरा हुआ प्रकाश चंद्रमा पर इतनी अधिक मात्रा में 
पहुँच जाता है कि उसका साये में स्थित भाग भी हमको 
दिखलाई पढ़ जाता है। चंद्रमा के मंद प्रकाशवाले भाग 
के प्रकाश को- नापफकर और इन बातों पर ध्यान देकर 
कि प्रथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितना पड़ रहा है और 
चंद्रमा की परिक्षेपण-शक्ति क्‍या है, हम अब इसकी गणना 
कर सकते हैं कि प्रथ्वी की परिक्षेपणु-शक्ति क्‍या हे । 
इस प्रकार पता चला है कि प्रथ्व की परित्तेपण-शक्ति 
०४५ है-सूर्य से जितना प्रकाश प्रृथ्वी पर आता है 
उसमें से १०० पीछे ४५४५ भाग बिखरकर लौट जाता है। 
परिक्षेपण-शक्तियों ओर धरातलों की नापों 
पर ध्यान रखकर गणना से पता चलता है 
कि दूर से देखने पर प्रथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा 
चालीस गुनी अधिक चमकदार जान पढ़ती 
द्वोगी | शुक्र से देखने पर उस समय जब 
शुक्र ओर प्रथ्वी की दूरी सबसे कम रद्दती हे, 
पृथ्वी अत्यंत चमकीली दिखलाई पड़ती द्वोगी 
आर इसके पास द्वी चंद्रमा भी चमकीले तारे : 
के समान दिखलाई पड़ता द्वोगा । शुक्र 
| अपने मद्दत्तम चमक के दिन दमको जितना 
| चमकीला दिखलाई पढ़ता है प्रथ्वी उससे छः 
गुनी चमकीली दिखलाई पड़ती दह्वोगी । चंद्रमा 
उतना हीं चमकीला दिखलाई पढ़ता द्वोगा 
जितना चमकीला बृद्वस्पति हमें प्रथ्वी से दिख- 
लाई पढ़ता है | इसके अ्रतिरिक्त चंद्रमा प्रृथ्वी 
की अगल-बगल आन्दोलन करता हुआ 
दिखलाई पड़ता होगा । एक आन्दोलन में 
एक मद्दीना समय लगता द्वोगा ओर जिस 
समय चंद्रमा प्रथ्वी से मद्दत्तम दूरी पर पहुंचता 
द्वोगा उस समय यद्द दूरी इतनी रहती होगी, 
च्ितना यहाँ से हमको चंद्रमा का व्यास 
दिखलाई पड़ता है। द 
अपनी चमक के कारण शुक्र ओर बुह- 
स्पति इमंको जितने संदर जान पढ़ते हें, 
शुक्र से देखने पर पृथ्वी और चंद्रमा तो ओर 


शुक्र के घने वायुमण्डल के कारण वहाँ से तारे-मैसी दिखा दे रही प्र थ्वी के , भी संदर जान पढ़ेंगे--एंक शुक्र - से कहीं 


आसपास एक या अधिक वज्याकार:प्रकाश-प्रंडल भी दिखाई पढ़तेःद्ोंगे । अधिक चमकीला, दूसरा बृद्स्प्रति के समान; 









आकाश को बातें 


सदा दोनों पास-ही-पास, परंतु कभी एक दूसरे को प्रायः छूते 
हुए ओर कभी ञ्राधी डिगरी की दूरी पर। वस्तुतः, दोनों की 
अधिक चमक के कारण चंद्रमा और प्रथ्वी शुक्र से देखने 
पर ग्रह और उपग्रदद के बदले युग्म-ग्रद्द से जान पढ़ते होंगे । 
पृथ्वी का रंग कुछु नीला ओर चंद्रमा का कुछ पीला जान 
पड़ता होगा। कभी-कभी दोनों मिलकर एक ही ग्रढ के 
समान भी दिखलाई पड़ते होंगे। 
चंद्रमा से प्रथ्वी 
चंद्रमा से देखने पर प्रथ्वी ठौक चंद्रमा-सी दिखलाई 
पड़ेगी | इसमें कलाए उसी प्रकार घटती-बढ़ती हुई दिख- 
लाई पढ़ेंगी, जेसे हमें चंद्रमा में दिखलाई पड़ती हैं | परंतु 
पृथ्वी क्षेत्रफल में चंद्रमा से तेरद गुनी बढ़ी जान पड़ेगी । 
बढ़ा द्दी अनुपम दृश्य होगा ! 
किसी भी ग्रद्द से दूरदशक द्वारा देखने 
पर, और चंद्रमा से कोरी आँख सेद्दी 
देखने पर, प्रथ्वी का स्वरूप कुछ-कुछ 
वैसा ही दिखलाई पड़ेगा जेसा बृहस्पति 
का दमको यद्दाँ से दिखलाई पढ़ता है-- 
इसमें धारियाँ दिखलाई पड़ेगी । बात यहद्द 
है कि प्रथ्वी के रेगिस्तान सब्र प्रायः दो 
धारियों में हैं | भूमध्य के उत्तर में सहारा 
( ग्रफ्रीका ), अरब, ईरान, अफगानिस्तान, 
तिब्बत, तुर्किस्तान और मंगोलिया तथा 
मध्य अमरीका के रेगिस्तानों से एक धारी 
बन जाती है। भूमध्य के नीचे कालाद्दारी 
( दक्षिण अफ्रीका ) ग्रेट विक्टोरिया 
( आस्ट्रेलिया ) तथा अ्रठाकामा ( दक्षिणी 
अमरीका ) के रेगिस्तानों से एक दूसरी 
धारी बन जाती है। ये रेगिस्तानवाली 
धारियाँ, बादल न रदने के कारण, दूर से 
काली दिखलाई पढ़ती द्वोंगी | फिर 
भूमध्य के पास प्रायः सदा द्वी वर्षा हुआ 
करती है और प्रायः सदा द्वी बादल रद्दते 
हैं | बादल बहुत सफ़ेद दिखलाई पढ़ते हैं । 
इसलिए, प्रथ्वी के मध्य में सफ़ेद धारी 
दिखलाई पड़ती द्वोगी। श्रंत में, उत्तरी 
आर दक्षिणी ध्रुव-प्रदेशों के पास बफ़ के 
कारण चमकीली टोपियाँ दिखलाई पढ़ती 
होंगी, जिस प्रकार मंगल पर में ऐसी टोपियाँ 
दिखलाई पढ़ती हैँ | इससे स्पष्ट हे कि चंद्रमा 


चंद्रमा से प्रथ्वी | एक बहुत बड़े चंद्रमा-जेसी दिखल्लाई पढ़ती होगी; 
जिसमें कलाएँ घटती-बढ़ती दृष्टिगत होती द्वोंगी। 


९१६ 





या शुक्र या अन्य ग्रद्दों से देखने पर प्रथ्वी पर दो बर्फ़ीली 
टोपियाँ और तीन धारियाँ दिखलाई पढ़ती द्वोंगी । 

यदि बादल हुए तो बात दूसरी है, अन्यथा समुद्र में 
सूय का प्रतित्रिंबर भी कहीं दिखलाई पड़ेगा, ठीक उसौ 
प्रकार जेसे काँच के गोल क़लईदार लइ्ट में प्रतिब्रिब 
दिखलाई पड़ता है। यही प्रथ्वी का सबसे अधिक चमकौला 
विंदु जान पड़ेगा, परंतु इसकी स्थिति सूथ की दिशा के 
अ्रनुसार बंदलती रहेगी | 

पृथ्वी पर कभी-कभी कलंक भी दिखलाई पढ़ंगे, क्योंकि 
प्रथ्वी के बड़े-बड़े बवंडर ( साइक्लोन ) दूर से कलंक कौ 
तरद द्दी दिखलाई पड़ंगे । चंद्रमा या शुक्रादि ग्रद्दों का 
कोई ज्योतिषी ( यदि वहाँ ज्योतिषी हों ! ) जब प्रथ्वी का 
भ्रमणकाल ऐसे कलंक से निकालने की चेष्टा करेगा तो यद्द 


चल के त्व्न कह - “आह 
है ही + ॥ % चअऋ हु ः ४ हट ल्‍ हे बडा ० 
न कुन्ड क् है ल्‍> ] ञ 
"आए कि 0 कल | पर क के 
जा त रु न [६ | कक 
श्र कक 
"87 7» जुडा/प5॥ 
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काल चौबीस घंटे से कुछु अधिक द्वी निकलेगा, क्योंकि 
ये बवंडर भूमध्य के पास साधारण॒तः पूरब से पच्छिम की 
ग्रोर चलते हैं, परंतु समशीतोष्ण कटिबंधों में ये साधा- 
रणतः पब्छिम से पूरव की ओर चलते हैं। इसलिए 
ग्रह पर स्थित हमारे कल्पित ज्योतिषी को प्रथ्वी पर दिख- 
लाई पढ़नेवाली विभिन्न धारियों के श्रमण॒काल भिन्न-भिन्न 








विश्व कौ कहानौ 
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समय ब्रिजली की रोशनी से जगमगा उठने के कारण, 
दिखलाई पड़ जायगे । 
पृथ्वी ग्रह संबंधी कुछ जानने-योग्य बात 
पृथ्वी के रूप ओर रचना के संबंध में “विश्व-भारती” 
के (पृथ्वी की कद्दानी! शीषक खणरड में विस्तृत विवरण 
आपको मिलेगा । यहाँ केवल निर्देश के लिए. हम कुछ 


मिलेंगे | मध्य में भ्रमणयकाल २४ -... राख उककाजज उस कर ाजपपलकापस... कड़े दें. रहे हैं, जिनसे सोर 


घंटे से कुछ अधिक ओर इसके 
उत्तर और दक्तिण में २४ घंटे से 
कुछ कम निकलेगा । 

रेगिस्तानों को छोड़कर अन्य 
स्थानों में इने-गिने अ्रवसरों पर द्वी 
१००० वरगमील का स्थान बिना 
बादलों का मिलेगा। इसलिए 
बादरी ज्योतिषी को पृथ्वी के पास्त- 
विक स्वरूप के अध्ययन में बढ़ी 
कठिनाई पड़ेगौ | परंतु धय॑ के 
साथ बराबर देखते रहने और 
नक़शा बनाते रहने से अ्रवश्य ही 
उसे कुछ वर्षो में प्रथ्वी के सत्र 
मद्दाद्वीपों कौ रूपरेखा का पता चल 
जायगा। बड़े-बड़े पहाड़, बड़ी-बड़ी 
नदियों इत्यादि का भी ज्ञान चंद्रमा 
पर स्थित ज्यो तिषी को हो जायगा | 
हमारे वायुमंडल के कारण ये सत्र 
वस्तुएं स्पष्ट न दिखलाई पड़ गी-- 
ठीक उसी प्रकार जसे दूरस्थ वस्तुएं, 
वायुमंडल से प्रकाश ब्रिखरने के 
कारण, हमको धुधली दिखलाई 





* : | परिवार में पृथ्वी कें स्थान का कुछ 
:.. | परिचय आपको मिल सकेगा । 
../।... पृथ्वी सूय से औसत ६२,६६५, 
००० मील की दूरी पर है। इसका 
व्यास ध्रुवों पर ७,८६६.६ मील 
आर विषुव॒त्‌ रेखा पर ७,६२६.६ 
मील हे। इसको परिधि २४, 
८६६ मील, घनत्व २६०,०००, 
०००,००० घनमील और वज़न 
६,०००,०००,०० ०,०००,०००, 
०००,००० टन हट | इसके वायु- 
मर्डल का वज़न ११,६००,०००, 
०००,०००,०००,००० टन हे | 
इसको कक्षा५८४,६००,०००मील 
लंबी है औ्जोर उसमें यह ६६,६०० 
मील प्रति घंटे की गति से सूर्य के 
आसपास परिक्रमा कर रही है। 
इसका धरातल १६७,०००,००० 
वर्गमील है, जिसमें १४२,०००, 
००० वर्गमील जलभाग और 
५५,०००,००० वगमील स्थल- 
भाग है । 


पढ़ती हैं | परंतु यदि चंद्रमा का कई मील दूर स्थित एक ही स्थान के ( ऊपर ) जेसा कि आप “धरातल की 
ज्योतिषी वेसा ही चत॒र दो जेसे साधारण प्लंट द्वारा और (नीचे ) इन्फ्राररेड रूपरेखा” शीष॑क स्तंभ में पढ़ 
यहाँ के ज्योतिषी अ्रत्र हैं तो वह पक्ष ट द्वारा क्षिये गए दो फ़ोटो । चुके हैं, प्रथ्वी न केवल अपनी 


इनफ्रा-रेड ज्ञ < ओर उचित फ़िल्टर 
की सहायता से ऐसा फ़ोटोग्राफ़ ले सकेगा, जिसमें वायु- 
मंडल से बरिखरा प्रकाश दब जायगा और सब ब्योरे स्पष्ट 
दिखलाई पढ़ेंगे | इस काम के लिए इनफ्रा-रेड प्लेट वस्तुतः 
अद्भुत है; हम इस प्लेट पर अरब ऐसा फ़ोगेग्राफ़ ले सकते 
हैं, जिसमें तीन सो मील पर स्थित पहाढ़ स्पष्ट और ब्योरा- 
युक्त दिखलाई पढ़ता है | 

चंद्रमा से लंदन, न्यूयाक॑ आदि बड़े शहर भी, रात के 


वच्षा में यात्रा करती हुई सूय की 
परिक्रमा कर रही है, बल्कि चोत्रीस घंटे में एक बार लट्ट, 
की तरद्द स्वयं भी घूम जाती है । आपको जानकर श्राइचय 
होगा कि इन दो प्रकार कौ गतियों के अलावा पृथ्वी 
की दस प्रकार की अन्य गतियों का भी वेज्ञानिकों 
को पता लगा है। पर ये गतियाँ बड़ी गूढ़ हैं, इसलिए 
गणित के उच्च ज्ञान के बिना समझ में नहीं श्रा 
सकतीं । 





%काश की बातें 






क्या बुध और सूर्य के बीच एक ओर ग्रह है ! 
धथ्वी भी ग्रद्द है, यद्द दम देख चुके । इस प्रकार सूय से 
चलकर पहले बुध, फिर शुक्र ओर तब प्रथ्बी ये तीन ग्रद 
पड़ते हैं | एक समय था जब ज्योतिषियों को संदेद्द था कि 
बंध और सूर्य के बीच में एक ओऔरोर भी ग्रद्द हे जो सूय 
के बहुत समीप होने के कारण हमको साधारणतः न दीं 
दिखलाई पड़ता । इस संदेह का कारण यद्द था कि बुध 
गणनानुसार नहीं चल रहा था। अआ्राकषण-सिद्धान्त के 
अनुसार दम सभी ग्रद्दों की ठीक-ठीक स्थि तियाँ वर्षा पहले 
से बतला सकते हैं, ओर समय आने पर ग्रद्द टीक वहीं 
पाया भी जायगा, परत 
बुध के संबंध में द्वी यद्द 
ब्रात लागू नहीं हे । 
गणना के अनुसार, ओर 
वास्तव में भी, बुध एक 
दीधबृत्त में चलता हे 
ओर दीघबृत्त का मद्ृत्तम 
व्यास धीरे-धीरे घुमता 
रहता है, जिससे बुध 
का मार्ग कुछु-कुछ बगल 
के संकेत-चित्र-सा रहता 
है; परंतु गणना से बुध 
की कच्चा को जितना 
घमना चादिए वस्तुतः 
: उससे कहीं ग्धिक यह 
घूमती है । प्राचीन गणि- 
तज्ञों ओर ज्योतिषियों को 
इसका कोई कारण नहीं 
सूझता था । अ्रंत में 
प्रसिद्ध फ्रेंच ज्योतिषी 
लेवेरियर ने, जिसने यूरेनल की गणित-सिद्ध और वास्तविक- 
कत्ताओं के अंतर से नवीन ग्रद्द नेपच्यून को भविष्यद्वाणी 
की थी, यद्द सिद्धान्त ठददराया कि बुध के उस और भी एक 
अज्ञात ग्रद है जो बुध की कच्चा को विक्ृृत कर रद्दा हे । 
संयोग की ब्रात यह हुई कि एक व्यक्ति उसी समय ऐसा 
मिल भी गया जो दावा करता था कि मेंने इस अज्ञात अद्द 
को देखा है । इस व्यक्ति श्रोर लेवेरियर को मुलाक़ात का 
बढ़ा मनोरंजक इतिद्वास हे | मिलने पर लेवेरियर ने देखा 
कि वह व्यक्ति एक बूढ़ा और गरीब डाक्टर है ओर 
उसके पास ज्योतिष के कोई भी ग्रच्छे यंत्र नहीं है । 


ब॒ुध-कक्षा धीरे-घीरे घूमती है 
एक समय ज्योतिषियों की धारणा थी कि ऐसा किसी अ्रज्ञात ग्रह के कल दो ज्योतिषियों को भी 
होता है; परंतु अब सापेक्षवाद से हम इसका वास्त विक कारण जानते हैं। एक बार सर्व सूर्य-गहण 





लेवेरियर को तुरंत संदेह द्वो गया कि यद्द कोई 
जिसने ख्याति पाने के लालच से नवीन ग्रद्द के देखने 
ब्रात उसको लिखी थी । लेवेरियर ने रूखे स्वर में उससे 
ब्रातें खोद-खोदकर पूछुना आरंभ किया ओर उसे अपना 
नाम तक न बतलाया । परंतु अंत में लेवेरियर को यद्द बात 
माननी पड़ी कि बढ़े ने नवीन ग्रद्द को देखा है; क्योंकि 
उसके सब उत्तर संतोषजनक निकले ; उदाइरणतः उस 
बूढ़े डाक्टर के पास कोई ऐसी घड़ी न थी जिससे वह 
सेव:ड॒ तक समय नाप सकता, परंतु पूछने पर उसने लेवे- 
रियर को अपना सरल लंगर दिखलाया --रेशम के 
तागे से एक गेंद लट 
काया गया था जो एक 
सेकंड में एक बार भूलता 
था । लेवरियर ने पूछा 
कि आप इस लंगर के 
भूलने को कंसे गिनते हैं 
आर तुरंत उत्तर मिला 
कि मुझे मरीज़ों को नाड़ 
गिनने का अभ्यास 
अपनी जवानी से ही हे; 
लंगर के भूलने को गि- 
नने में क्या रक्‍्खा है ! 
परंतु बूढ़े डाक्टर को 
श्रवश्य द्दी कोई भ्रम द्वी 
गया रद्दा होगा । पीछे 
वर्षों तक बराबर ताक में 
रदने पर भी वह . ग्रह 
नहीं देखा जा सका | 


-.., 
3, 


के अवसर पर नवीन ग्रद्द के देखने का श्रम हो गया, परंतु 
उनकी भी बातों का समर्थन न द्वो सका । 

अब तो आ्राइनस्टाइन के प्रसिद्ध सापेक्षवाद ([7९0०9 
० 7२८७४५०६०) से दम यह्द भी जान सके हैं कि क्‍यों 
बरुध-कच्ता की वास्तविक ओर न्यूटन के आकषणु-नियम 
पर निकाली गतियों में अ्रतर पढ़ता है। इसलिए यह 
मानने की कोई आवश्यकता दी नहीं रददी कि बुध ओर 
सूर्य के ब्रीच कोई अज्ञात ग्रद्द भी है, ओर फिर, यदि 
प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रावश्यकता समभी जाय, तो यद्द भी 
प्रमाण है कि सूर्य का फ़ोटोग्राफ़ प्रति दिन वर्षों से लिया 


९१९ ___ ..... .....0?..//#आ#ः मी ली आल 
जा रद्दा है | यदि सूय के पास कोई अज्ञात 
वद्द कभी तो सूर्य के थिंब के सामने आ जाता और इस 
प्रकार दिखलाई पड़ जाता । फिर, स्व सूय-ग्रदर्णों के अव- 
सरों पर इधर बहुत-से फ़ोटोग्राफ़ सापेक्षवाद के सिलसिले में 
लिये गये हैं । इनमें नन्हें-नन्हें ओर कोरी आँख से न दिख- 
लाई पड़नेवालें तारे एक 
सीमा तक सब आ गये 
हैं, परंतु ग्रह कोई नहीं 
दिखलाई पड़ा है । 
इसलिए अब स्वयंसिद्ध 
माना जाता है कि सूय 
आर बुध के बीच में 
दूसरा कोई ग्रदद ऐसा 
नहीं है, जो व्यास में 
३० मील से बड़ा द्वो । 
राशिचक्र-प्रकाश 
सूर्यात्त के बाद 
पश्चिम में ओर सूर्योदय 
के पहले पूरब में आ्राकाश 
में एक अत्यंत मंद परंतु 
स्पष्ट प्रकाश दिखलाई 
पढ़ता है, जिसका वायु- 
मंडल के करों द्वारा 
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ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकाश केसे 


उत्तन्न द्वोता है, परंतु ज्योतिषियों का अनुमान है कि सूर्य 
के निकट लिडट्टी ( या पेड़े ) के रूप में त्रिखरे हुए कुछ 
अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, जिन पर सूर्य का प्रकाश पढ़ता है | 
हमें ये कण बगल से दिखलाई पड़ते हैं, और इसीलिए 
हमें प्रकाश अद्ध-दी४- 
वृत्ताकार रूप में दिख- 
लाई पढ़ता है । द 

राशिचक्र - प्रकाश 
किसी भी स्वच्छु अधेरी 
रात में आसानी से 
देखा जा सकता है। 
सूर्यास्त के लगभग एक 
घंटे बाद देखना चाहिए, 
क्योंकि तब हमारे वायु- 
मंडल से बिखरकर 
आनेवाला सूय का 
प्रकाश--जिसे_ संधि 
प्रकाश ( अंगरेज़ी में 
ट्वाइलाइट ) कहते 
हैं--प्रायः मिट जाता 
है| अपने सब॒से अधिक 
चमकीले भाग में राशि- 


बिखरे प्रकाश से कोई चक्र-प्रकाश आकाश- 
संबंध नहीं है| इस गंगा से भी अधिक 
20 बह की रूपरेखा संध्या के समय राशिचक्र-प्रकाश चमकीला 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती श्राकाश के अनेक विचिश्र कोौतुकों में सूर्यास्त के बाद या सू्यो-... दे । क्‍ 

है। जक्षितिन की ओर. दय के पहले आकाश में दिखाई पढ़नेवाल्ञा एक शअ्त्यंत मंद गणना करने से 
चोड़े ओर ऊपर की परन्तु स्पष्ट प्रकाश है, जिसे ज्योतिषी राशिचक्र-प्रकाश कहते पता चलता है कि यदि 
ओर सेकरे-से क्षेत्र में. हैं। इस प्रकाश की स्थिति सदेव एक जेसी नहीं रहती । वर्ष फॉँच-पाँच मील पर 


ही यह प्रकाश परिमित 
रहता है; ओर जसे-जसे 
समय बीतता है, तेसे-तेसे 
यह ब्रिना अपना रूप 
बदले ही, अस्त हो जाता है । इसकी मध्य-रेखा खड़ी नहीं 
रहती; यह मध्य-रेखा ठौक राशिचक्र पर पड़ती है | इसी 
से इस प्रकाश को राशिचतक्र प्रकाश ( ज़ोडाइकल लाइट ) 
कदते हैं | ( राशिचक्र उस काल्पनिक रेखा को कऋह्तते हैं, 
जिस पर तारों के बीच सूर्य चलता है और जिस पर मेष, 
दृष, मिथुन, कक आदि राशियाँ हैं। ) 


के विभिन्न समय में उसकी स्थिति और करकाव भिन्न-भिन्न तरह 
का रहता है । ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि यद्द प्रकाश 
केसे उत्पन्न होता है, पर अनुमान किया जाता है कि सूर्य के 
निकट श्रत्यंत सूक्ष्म कण आकाश में बिखरे हुए हैं, जिन पर 
प्रकाश पढ़ने से हमें यह रोशनी दिखाई देती है । 


सरसों के बराबर एक- 
एक कण हों ओर यदि 
ये कशण॒ साधारण पत्थर 
के रंग के हों, तो हमको 
उतना प्रकाश मिल जायगा जितना वस्तुतः मिलता है ! 
इसमें संदेद नहीं है कि बुध इन कर्णों के बीच चलता 
है ओर कुछ पुच्छुल तारे इन कणों को चीरते हुए निकल 
गये हैं, परंतु इन कणों की अ्रत्यंत बिखरी हुई अवस्था 
को देखते हुए. इसमें कोई आश्चय की बात नहीं 
जान पड़ती । । 
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ताप--शक्कि का एक रूप 


मम | नव सभ्यता के विकास के इतिद्वास में अग्नि पर 
विजय-प्राप्ति का एक विशिष्ट तथा मदत्वपूण 
स्थान रद्दा है । अग्नि को मनुष्य ने किस प्रकार अपने 
वश में किया इसकी कद्दानी भी अत्यन्त द्वी रोचक तथा 
साहस से भरी हुई है । 
बाल्यावस्था में पालने में पड़े-पड़े दीपशिखा को देख- 
कर आपको अपार प्रसन्नता द्वोती थी। जाड़े की रात में 
अलाव के पास बेठे-बेठे इधर-उधर के तिनके उठाकर 
जब आप आग में डाल देते ये, तो उसकी लो देखकर भी 
आप बेहद ख़ुश द्वो उठते 
थे | कुछ ओर बड़े द्वोने पर 
ब्रिंजलली के स्विच खोलने 
ओर बन्द करने में आपको 
मज़ा आने लगा था। सभव 
है, स्टोव के प्रति भी आपने 
ग्रत्यधिक उत्सुकता दिख- 
लाई द्वों और इस कोशिश 
में या तो स्वयं आपने अ्रपने 
हाथ जला डाले द्वों या पिता 
की कढ़ी डॉट खाने को 
आपको मिली द्वो ! 
अ्रगर आप किसी बड़े शद्दर में रददते हैं तो लोहे के 
कारख़ानों में प्रायः आरपकों पिघलता हुआ लोद्दा देखने 
को मिला द्वोगा, जो तप्त भट्टियों की श्राचर म॑ पढ़कर एक- 
दम पानी की माँति द्रवित द्वो जाता है। श्राजकल तो 
हृद दर्ज की गर्मी पदा करके पानी के अन्दर भी जद्दाज़ की 
टूटी हुई लोढे की चद्दरों को पिघलाकर उनको मरम्मत 
लेते हैं | दर बात में आ्राप देख सकते हैं कि श्राधुनिक 
सभ्यता श्रग्नि के सद्दारे टिकी हुई है--इसमें किसी को 
रत्ती भर भी संदेद्द करने की गुंजायश नहीं हे । 





अग्रादिम मनुष्य आग खुलगा रहे हे 


अब ज़रा कुछ इज़ार वष्र पहले के युग पर भी दृष्टि 
डालिये | अपने पिता के संग चमं-परिधान धारण किये 
किशोर बालक शिकार की खोज में अ्रपनी कन्दरा से बाहर 
निकलकर घने जंगल की ओर जाता है | तीर की मदद से 
बनेले सुअ्ऋर का शिकार करके दोनों उसे कन्वे से लटकाकर 
कन्दरा में ले आ्राते हैं | भूख से परेशान घर के अन्य छोटे- 
छोटे बच्चे तथा स्त्रियाँ शिकार को देखकर प्रसन्न हों उठती 
हैं । फ़ोरन द्वी दो सूखी लकड़ियों को रगढ़कर ग्राग बनाई 
जाती है, और उसमें मांस को भूनकर सब्र लोग अपनी 
क्लुधा-नितत्ति करते हैं 
उनकी रोज़मररां की ज़िन्दगी 
में कदाचित्‌ खाना पकाने 
तथा अपने शरीर को सर्दी 
से बचाने के अतिरिक्त श्रग्नि 
का प्रयोग अन्य किसी काम 
के लिए द्वोता द्वी नहीं था । 
साथ हद्दी उन आदिम निवा- 
सियों की आवश्यकताए भी 
इन्हीं ज़छूरतों तक सीमित 
थीं। इस तरद्द दम देखते हैं 
कि-उनकी इस द्ृद दर्ज की 
सादी ज़िन्दगी में मी अग्नि को एक नितान्‍्त महत्वपूर्ण 
स्थान मिला था । 

ये आ्रदिम निवासी अग्नि से डरते भी बहुत थे | जंगल 
में जब वृत्तों के आपस में रगढ़ खाने से एकाएक आग 
की लपट चारों ओर फेल जातीं तो ये लोग हेरान और 
भयभीत द्वोकर उन गगनचुम्बी श्रग्निशिखाओ्ों से अपनी 
प्राणरत्ञा करने के लिए इधर-उधर पनादइ के लिए जगह 
ढोदते और भील या नदी में घुसकर गले तक पानी की 
गददराई में उस वक़्त तक खड़े रहते जब तक कि आस- 
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पास की अग्निशिखाएँ मन्द न पड़ जाती । फिर एकाएक तख्ते में एक सीधी लम्बी दरार खोद लेते थे, ओर 


उनके किसी साथी पर जब आसमान से ब्रिजली गिरती, उसमें एक नुकीली लकड़ी का सिरा रगढ़ते थे | रगढ़ की 


तो डर के मारे उनके 
द्वोश-हदवास गुम दो 
जाते । वे समभते 
कि श्रग्निदेव कुषपित 
होकर प्रथ्वी के निवा- 
सियों को दण्ड दे 
रहे हैं । अग्निपूजा 
का प्रारम्भ कदाचित्‌ 
इसी ख़याल से हुआ | 
किन्तु ज्यों-ज्यों समय 
ब्रीतता गया, भय 
आर अआश्चय का 
स्थान जानकारी ने 
लेना शुरू किया | 
ग्राग को वश में 
करने के लिए. उसके 
बारे में हर तरद्द की 
जानकारी द्ासिल 
करना भी ज़रूरी था । 
ग्रतः अग्निविषयक 
तरद-तरद्द के प्रयोग 
भी किये जाने लगे | 
इन प्रयोगों के सिल- 
सिले में बहुत-से 
ख़तरों का भी सामना 
करना पड़ा, जिनके 
कारण अनेक अनु- 
सन्धानकारियों की 
जाने भी गई । 

ग्राग उत्पन्न करने 
के लिए भी नये-नये 
तरीक़े हृढ़े गये। 
किन्तु शुरू के उन 
दिनों के ये तमाम 
तरीके रगड़ या कड़ी 
चौज़ पर चोट डालने 
पर दौ निर्भर थे। 
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शाग उपजाने के विभिन्न तरीके 


१. चकमक पत्थर की चोट से; २, लकड़ी के तख्ते में कील घुमाकर, ३, लकड़ी के तख्ते को 
दरार में कोल रगढ़कर; ४. दो तख्तों के बीच एक नुकीली कौल को घुमाकर; ५, पत्थर 


विश्व कौ कहानी 





गर्मी से फ़ोरन्‌ ही 
ग्राग जल उठती थी। 
पत्थर पर लोहे की 
छिन्नी से चोट करके 
भी आग को चिन- 
गारियाँ लोग पेदा 
कर लेते थे । 

च्‌कि उन दिलों 
ग्राग जलाने में इतनी 
मेहनत पढ़ती थी, इस- 
लिए लोग इस बात का 
विशेष ध्यान रखते थे 
कि ग़फ़लत की वजह 
से आग बुभने न 
पाए | यहाँ तक कि 
मन्दिरों, मठों आदि 
में श्राग को निरन्तर 
जलाये रखना धर्म की 
निगाद्द से लाज़िमी 
करार दे दिया गया। 
रोम के मन्दिरों ओर 
पूजाग्रह में निरन्तर 
आग सुलगा करती 
थी । यदि किसी 
कारण एक बार आग 
बुभ जाती, तो उसे 
पुनः जलाने के लिए 
एक बड़े पमाने पर 
अनेक धामिक क्रिया- 
त्रों का आयोजन 
किया जाता था ओर 
नगर का निजी तथा 
सावजनिक सारा कार- 
बार रोक दिया जाता 
था, क्योंकि लोग यद्द 
समभते कि स्वगे 
ओर प्रथ्वी के बीच 


लकड़ी के एक सूखे पर लोहे की चोट द्वारा; ६, साधारण दियासलाई द्वारा; ७, पेट्रोल की दियासलाई द्वारा। . सम्बन्ध स्थापित करने- 
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१, ताप-शक्ति, जिसका प्रखर रूप बात की बात में टनों लोहे को पिघला देनेवाले आग उगलते हुए बेसेमेर कन्वटर में 

देखने को मिलता है; इससे उत्पन्न होनेवाली तेज़ रोशनी प्रका श-शक्ति की परिचायक है; २. गतिज-शक्ति, जिसका 

परिचय हम इस भीमकाय ढायनमों का परिचालन करनेवाले ईंजिन के चक्र में पा सकते हैं; ३. विद्यत्‌-शक्ति, जिसकी 

ताक़त का श्रंदाज़ा ३० लाख वोल्द की ताक़त का विद्य त-प्रवाह उत्पन्न कर नेवाले इन परमाणु-भा जक यंत्रों से हम कर 

सकते हैं; ४. चंबक-शक्ति-- यह भीमकाय “मैगनेट' मर्तों लोहे को महज आकर्षण द्वारा उठा लेता है; ९, रेडिओ- 

पक्टिव-शक्ति--इसी शक्रि के बल पर आ्राज दिन मीलों दूर के गाने श्र र॒ समाचार हम घर बठे रेडिश्रो श्रादि से सुन 
लेते हैं । ये शक्ति के विभिन्न रूप हैं, परंतु वास्तव में समस्त पदार्थों की तरह मूल में शक्ति भी एक ही है। 
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वाला एकमात्र भोतिक साधन ( अग्नि ) टूट गया है, जब 
तक यद्द साधन पुनः प्राप्तः नद्वीं हो जाता है तब तक संसार 
में कोई काम करना निरापद नद्वीं हो सकता ! बड़े समारोह 
के साथ प्रधान पोप बड़े आकार के नतोदर दपण की मदद 
से सृय्यरश्मियों को रुई के एक टुकड़े पर केन्द्रित करता ओर 
एकत्र हुई सूय्यरश्मियों के प्रखर ताप से रुई जल उठती | 

अग्नि उलन्न करने के नये तरीक़े दृढ़कर उसे पूर्णतया 
अपने वश में करके उससे मनुष्य ने अपने फ़ायदे के 
लिए तरह-तरद्द के काम कराये । पहले भोजन पकाने का 
काम अग्नि से लिया गया, फिर सर्दी से बचने के लिए 
भी आग का इस्तेमाल किया गया। तदुपरान्त कला 
के खजन में भी अ्रग्नि की सद्दायता ली जाने लगी। लोहे 
आदि को गलाकर सुन्दर मूत्तियों 
का निर्माण किया जाने लगा | 
तरह-तरह के इृथियार भी लोहे 
को गलाकर बनाये गये | सभ्यता 
के विकास के साथ ही मशौनों 
आर सवारियों के संचालन के 
लिए भी आग की शक्ति का 
प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ने लगा। 
ग्राज तो मानो अग्नि की शक्ति 
से ही हमारी सभ्यता का संचा- 
लन हो रहा है । 

किन्तु अग्नि की शक्ति पर 
इस दृद तक जो काबू पाया 
जा चुका है, वद्द ताप के 
वेज्ञिनिक अध्ययन का ही 
नतीजा है। ताप वास्तव में है क्‍या वस्तु, इस प्रश्न पर 
लोगों ने बहुत पहले से ग़ौर किया है। प्राचीन काल 
के यूनानी दाशनिकों ने इस प्रश्न का उत्तर दूढ़ने का 
प्रयत्त किया था। ताप की विशेषताओं का अध्ययन 
करने के लिए उन्होंने ताप के परमाणुओं ( 80]75$ ) की 
कल्पना को थी। उनका कद्दना था कि ताप के परमाणु 
अत्यन्त ही क्रियाशील द्वोते हैं। जब ये तापकण किसी 
पदाथ में प्रवेश करते हैं तो उस पदार्थ के अवयवों को ये 
ज़ोरों के साथ धक्का देते हैं। फलस्वरूप वह पदार्थ यदि 
ठोस हुआ तो उसके अवयव तापकरणों के धक्के के कारण 
एक-दूसरे से दूर हट जाते हैं और इस हालत में वह 
ठोस पदार्थ द्रव का रूप धारण कर लेता है। इसी 
कारण गर्मी पाने पर बफ़े पिघलकर पानी बन जाती है और 








काउण्ट रम्फडे 


विश्व की कहानौ 


मोम भी पिघलकर पानी-जंसी तरल हद्वो जाती है। जब द्रव 
पदार्थों में तापकण प्रवेश करते हैं तो द्रवों के अवयव भी 
तापकर्णों के धक्के से दूर-दूर हट जाते हैं । अब द्रव पदार्थ 
गस का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण गर्मी पाने 
पर पानी भाप बन जाता है । 

बाद में लोगों ने ताप को एक प्रकार का तरल पदार्थ 
माना । लोहे के एक तप्त ठकड़े को यदि प्याले में रखे हुए 
पानी के अन्दर डाले तो पानी गम हो जाता है और लोहे 


का टुकड़ा ठण्डा, मानों किसी तरल पदार्थ की तरह ताप ' 


भी लोहे में से निकलकर पानी में चला गया ह्वो | तत्कालौन 
लोगों का ख्याल था कि हरएक वस्तु में ताप थोड़ी-बहुत 
मात्रा में मोजूद रद्दता हे। चीज़ों के रगढ़ने से भी गर्मी 
पेंदा होती है। रगढ़ने से चीज़ों 
का धरातल दब जाता है, ओर 
तब अन्दर का तापद्रव बाहर 
निकल आता है, ठीक उसी तरह 
जसे स्पंज के दबाने से उसके 
अन्दर का पानी बाहर निकल 
ग्राता है ! साइकिल के अन्दर 
पम्प से हवा भरते वक़्त पम्प की 
हवा गम हो उठती है। यहाँ पर 
भी स्पंजवाला सिद्धान्त लागू 
कराया गया कि दबाव पढ़ने से 
ही दवा के अन्दर का तापद्रव 
बाहर सतद् पर आ जाता है| 
इस धारणा के रास्ते में 
सबसे बढ़ी अड़चन यह थी कि 
अगर ताप एक द्रव पदाथ है तो बादइर से गर्मी पाने पर 
जब्र वस्तुएः गर्म हो जाती हैं तब उनका वज़न भी बढ़ जाना 
चाहिए । किन्तु दरएक वस्तु का वज़न गम या ठण्डी 
अवस्था में एक-सा ही पाया जाता है। अतः यह बात 
निश्चय रूप से सात्रित हो गई कि ताप वास्तव में कोई 
भोतिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि ताप कौ वजह से किसी 
पदार्थ का वज़न घटता-बढ़ता नहीं। १८ वीं शताब्दी के 
अंतिम दिनों में काउएट रम्फड नामक एक विद्वान ने 
पहली बार ताप के वाघ्तविक रूप को पहचाना | रम्फड 
बवेरिया सरकार की सेना में अफ़सर था | उन दिनों तोप 
की नली लोहे के ठोस बेलनाकार ढुकड़े में से खरादकर 
तयार की जाती थी। बर्मी से उस टुकड़े में एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक सूराख़ करके नली तेयार कर लेते ये। 


>> 





क 
क्री 








भौतिक विज्ञान 






रुफड के जिम्मे तोपँ तेयार कराने का काम सुपुद हुआ 
था । उसने देखा कि बर्मी चलने से लोद्दा ख़ूब गम दो 
उठता है| यह देखकर उसका कुतृूहल ओर भी बढ़ा 
और उतने इस सिलसिले में अनेक प्रयोग किये | उसने 
एक नाँद में पानी रक्खा ओर उसी के अन्दर लोहे पर 
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नवीन अध्याय का आरम्म किया। रासायनिक क्रियाओं 

पर भी अब इस नवीन दृष्टिकोण से विचार किया जाने 

लगा । पहले इस बात को लोग समझ नहीं पाते थे कि 

गन्धक के गाढ़े तेज़ाब में पानी मिलाने से तेज़ाब एकदम 
हे यों 9. यक्त है पर नें 

गर्म क्‍यों हो जाता है । किन्तु उक्त व्याख्या ने इन क्रियाओं 


बर्मी चलवाई । पर पर्य्याँप्त 
दो घंटे के अंदर रोशनी डाली। 
नाँद का १० सेर | इस प्रयोग में 
ठण्डा पानी भी रासायनिक 
बिना आग की शक्ति(८०८६९५) 
मदद के दी परिवत्तित होकर 
उबलने लगा! ताप - शक्ति के 
इसके कुछ रूप में प्रकट 
ही दिनों बाद द्ोती है। बिजली 
इद्धलण्ड के के लेम्प या 
5 न व >. 
सुप्रसिद्ध वज्ञा- स्टीव में विद्युत्‌- 
निक सर दम्फ्री | शक्ति व्यय होती 
डेवी ने एक है और उसके 
रोचक प्रयोग बदले में हमें 
28003 दे ब्राउनियन गति 000 
बफ़ के दो टुकड़ों 6 ४3 2 ५ मिलता है | 
को लेकर उन्हें आक लम्प से तेज्ञ रोशनी आयताकार सेल के भीतर कंद्वित को जाती हें । सेल की शव 
आम ्टत * दीवालें शौशे की बनी होती हैं । व्यूब श्र के रास्ते सिगरेट का धेंश्रा सेल के अन्दर मत 
अ्रापस म॑ ख़ुब प्राविष्ट कराने के लिए व से हवा बाहर को खींचनी होती है | भ्रनुवीक्षण यंत्र बिन्दु. 
रगढ़ा | इस रगढ़ “कक! पर कंद्रित किया जाता है । इस यंत्र से देखने पर सेल के अन्दर नन्‍्हें-नन्‍्हें चम- * त्रिक शक्ति, 
की गर्मी से ये कते हुए ज़रें इधर-उधर भाग ते हुए हि दिखाई देते हैं, मानो उन्हें अ्रदृश्य डंडों से कोई विद्युत्‌ - शक्ति 
दोनों टुकड़े शीघ्र. रहरहकर गेंद की तरह मार रहा हो । वास्तव में ये ज़रं धुएं के कण हैं जिन्हें सेल और रासायनिक 
ही पिधल गये । के अ्रन्दर की हवा के अवयव बारबार धक्का देते रहते हैं । धुएं के ये कण आसानी से जक्ति हे भी 
हाँ 77 वश देखे भी नहीं जा सकते । किन्तु आढ़ी दिशा से जब इन पर तेज़ ग्राल्ञोक-रश्मियाँ कान 8९: 
यदाँ पर भी पढ़ती हैं, तो ये फोरन्‌ दिखाई पढ़ जाते हैं-“-ढीक उसी तरह ज से अंधेरे कमरे में एक कि 
रगढ़ से ही ताप सूराख़ से आती हुई सूर्य्य-रश्मियों के रास्ते में नाचते हुए धूलिकण सह स्रोंकी संख्या परिवात्तित हो 
उत्पन्न हुआ । में भ्रनायास ही नज़र थआ जाते हैं । राबर्ट ब्राउन ने पहली | बार दूध के एक पतले सकती हैं । अब 
जहा फज्ह घोल पर यह्ट प्रयोग आजमाया था । दूध के नन्‍हें-नन्‍्हें कण को तेज़ रोशनी में तीव्र द.. रेडियो- 
सा ति से नाचते हुए देखकर उसे पहले यह घोखा हुआ कि कहीं ये जीवित कीटाशु - पट 
प्रयोगों केअध्य- तो नहीं हैं । यद्द बात १८२५ की है। पूरे ३२ वर्ष बाद ब्राउन के उक़् प्रयोग की लि 
यन स यह सटह्ठही व्याख्या एक फ्रंचमेन ने को आलाक- रश्मि यों 
निष्कष निकाला वी शक्तियाँ भी 


गया कि अवश्य ही उपरोक्त प्रयोगों में ताप के उत्पन्न होने 
का कारण रगड़ और बर्मी के चलाने की शक्ति द्दी थी। 
पत्थर पर संगतराश जिस वक़्त छेनी चलाता हे, उतकी 
शक्ति का व्यय द्वोता है | यददी शक्ति चिनगारियों के रूप 
में प्रगट द्वोती हे । 

ताप की इस नयी व्याख्या ने भोतिक विज्ञान 


ताप-शक्ति में परिवत्तित की जा चुकी हैं | ग्रतः अब इस 
बात में कोई सन्देह नद्ीं रद्दा कि ताप स्वयं कोई भोतिक 
पदार्थ नहीं है, बल्कि यद्द भी शक्ति का द्वी एक विशेष रूप 
है | श्रनुकूल परिस्थितियों में ताप-शक्ति भी यांत्रिक शक्ति, 
विद्यत्‌ शक्ति या रासायनिक शक्ति में परिवत्तित द्वो सकती 


में एक है। भिन्न-भिन्न इंजिनों कौ संचालन-शक्ति कोयले या पेट्रोल 


९्र्ट 


की तावशक्ति से ह्वी तो मिलती है ! विद्युत-शक्ति पेदा करने- 
वाले डायनमो का परिचालन भी प्रायः भाप से चलनेवाले 
इंजिनों की मदद से दी होता है, ओर अनेक रासायनिक 
क्रियाएं भी ताप को पाकर ही पूरी ह्वोती हैं । 
शक्ति के इस रूप-परिवत्तन के सिद्धान्त 
की पुष्टि उस समय! पूर्ण रूप से हो गई जब 
अनेक वेज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यद्द बात 
सात्रित कर दिखाई कि एक नियत मात्रा में 
यांत्रिक शक्ति ख़च करने पर एक नियत 
परिमाण में द्वी ताप उत्पन्न किया जा सकता 
है। व्यय की गई शक्ति ओर उससे उत्पन्न 
हुए ताप की मात्रा में एक ख़ास अनुपात 
है जो दर हालत में एक-सा द्टी रदता है | 
अब प्रश्न उठता है कि यदि ताप शक्ति 
का द्दी एक रूप है, तो किस प्रकार विभिन्न 
वस्तुएं इस शक्ति को अपने अन्दर ग्रहण 
कर पाती हैं ! .इस प्रश्न का उत्तर देने के 
पूव हमें पदार्थ की असलियत तक पहुँचना 





होगा । दम जानते हैं कि प्रत्येक पदा रथ नन्हें- द्र वों के अवयवब को हरकत 
नन्‍हें अवयवों से मिलकर बना हे । गेसों में तूतिया का एक संपक्त (३३(७।४- 
(८८) घोल “ब? तय्यार करके उस 
पर एक काके का टुकड़ा तरा दो । 


ये अवयव ( 770|९८५[८७ ) निरन्तर तेज़ी के 
साथ इधर-उधर डोलते-फिरते रहते हैं। 





एकदम अधेरा रखते हैं। 





विश्व की कहानी 

नी तथणतणती-फलकससरफरफ:उ5स फउकक्‍नन्‍न्द२?सीसच सतत ततत् ् ््तततत_तत_तततननयततभतत त त तततततततततततता_  ोॉोोो 

फिर जिस ओर से प्रकाश- 
रश्मियाँ उस डिब्बे में प्रवेश करती हैं, उसकी श्राड़ी 
दिशा में अनुवीक्षण यंत्र लगाकर धुएं के उन करों को 








ग़ोर से देखते हैं । धुएं के कण बड़ी तेज़ी के साथ इधर- 


से-उधर डोलते नज़र आते हैं । तनिक देर 
के लिए भी ये विश्राम नहीं लेते | अ्रवयवों 
की इस निरन्तर की दरकत को प्रयोगों द्वारा 
सबसे पहले साबित करने का श्रेय एक 
अंग्रेज़ वैज्ञानिक ब्राउन को मिला था | गेंस 
के अवयव आकार में इतने छोटे द्वोते हैं 
कि उन्हें हम कभी देख नहीं सकते | किन्तु 
गस में तरते हुए धुएँ के ये कण उन अब- 
यवों से धक्का खाकर बड़ी तेज़ी के साथ 
इधर-से-उधर डोलने लगते हैं--ओ्रर इन्हें 
ल्‍ हम अनुवीक्षण यंत्र की मदद से बच़बी 
देख भी सकते हैं ( देखिए प्रृ० ६२७ का 
चित्र )। 

ठोस तथा द्रव पदार्थों में भी ताप का 
प्रादुभाव उनके अवयवों कौ हरकत के 
कारण द्वी होता है। किन्तु ठोस पदार्थों 
के अवयवों की हरकत गेस के अवयवों की 
हरकत की तरद्द एकदम स्वतंत्र नहीं होती 


किसी भी ज़रिये से जब हम इन अवयवों को फिर काके पर धीरे-धीरे पोटेसियम है। ठोस तथा द्रव पदार्थों के अवयव 


शक्ति प्रदान करते हैँ तो इनके डोलने की डाइक्रोमेट का घोल उडेल दो । 


अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह भाग 


रफ़्तार भी बढ़ जाती है। ये बड़ी तेज़ी के चंकि पोटेसियम डाइक्रोमेट का नहीं सकते । किन्तु अपनी जगह पर हमेशा 


साथ दरकत करने लगते हैं| यद्दी कारण 


जाता है क्‍योंकि तापशक्ति पाकर अवयवों 


है ४ घोक्न अर” घनत्व में तृतिया के के लिए बंधे रहने पर भी ये वहाँ एकदम 
है कि ग़म होने पर गेसों का दबाव बढ़ घोत्न से हल्का होता है, शुरू में 


निश्चेष्ठ और चुपचाप बेठे भी नहीं रहते । 


पीला घोल ऊपर ही रहेगा। चन्द बल्कि द्वारमोनियम बाजे की पत्ती की तरह 


की दरकत बढ जाती है श्रोर इसलिए ये महीनों के बाद पीला घोज्न अन्दर अपनी जगह पर ही इधर-उधर ये नियमित 


ग्रास-पास की दौवालों पर और भी ज़ोरों के 
साथ धक्का मारते हैं | 

गंस के अवयवों की दरकत वेज्ञानिक्रों 
की कोरी कल्पना नहीं है। बढ़िया क्रिस्म 


नीचे घुस जायगा और दोनों घोल रूप से कंपते रद्दते हैं | जब इन्हें कहीं ओर 
आपस में घुल मित्रकर हरे रंग के से ज़्यादा" शक्ति मिल जाती है तो इनके 
हो जायेंगे । ऐसा होना तभी कंपने की गति भी तेज़ हो जाती है | 

सम्भव हो सकता है जब कि उन 


अतः यह कद्दना ग़लत न होगा कि ताप 


के अनुवीक्षण यंत्र की मदद से आप स्वयं दोनों घोलों के अवयव हरकत वास्तव में पदार्थों के अ्रवयवों की दरकत है। 


इस हरकत का निरीक्षण कर सकते हैं | 
सिगरेट का बारीक धघुँआ्रा एक शौशे की दीवालों से घिरे 
हुए चोकोर डिब्बे में बन्द कर दिया जाता है । फिर विद्यत्‌ 
लम्प से तेज़ किरण इस डिब्बे पर एक ओर से डाली जाती 
हैं, ओर उस कमरे में जिसमें यद् प्रयोग किया जाता है, 
अन्य किसी ओर से रोशनी नहीं आती । कमरे में 


करते हों। 


ज्यॉ-ज्यों किसी पदार्थ की गर्मी इस 
खींचते हैं त्यों-त्यों उस पदार्थ के अवयवों की दरकत भी 
मनन्‍्द पड़ती जाती है। उदादरण के लिए. यदि भाष को 
धीरे-धीरे हम ठण्डा कर तो पानौ के अवयवों को इरकत 
इतनी कम हो जाती है कि वे एक दूसरे के एकदम निकट 
आा ज़ाते हैं--वे द्वव रूप धारण कर लेते हैँ। अब 


भौतिक विज्ञान 


इस द्रव पानी को हम ओर भी ठण्डा करें तो इन 
अवयवों की हरकत और भी मन्द पढ़ जातौ है--श्रोर 
ये अवयव एक दूसरे के साथ गँथ-से जाते हैँ । पानी 
का ठोस रूप बफ़ हमें प्राप्त होता है। किन्तु बफ़ 
के अन्दर भी थोड़ी-बहुत मात्रा में ताप मौजूद रद्दता 
है | अतः बफ़ के अवयवों में बराबर कंपन को इरकत 
होती रहती है | हाँ, यदि बफ़ को भी निरन्तर हम 
ठण्डा करते चलें तों इन अवयवों की इरकत भी 
क्रमशः कम द्वोती चलेगी । 
स्वभावतः प्रश्न उठता है, क्‍या वस्तुओं को ठण्डा 
करने वी भी कोई द्ृद है! बफ़ को यदि हम ठण्डा 
करने लगें तो क्‍या कोई ऐसा भी तापक्रम आएगा, 
जत्रकि बर्फ़ के अन्दर की तमाम गर्मी दम खींच 
चुके द्वोंगे, श्रोर उस द्वालत में उक्त सिद्धान्त के अनु- 
सार बफ़ के अ्वयवों की दरकत भी बिल्कुल बन्द 
दो चुकी द्वोगी! वेज्ञानिक बताता है किद्वाँ ठण्ड 
की भी एक सीमा द्वोती है। शल्य डिग्री सेन्‍्टीग्रेड से 
२७३ डिग्री नीचे के तापक्रम तक दम चीज़ों को 
ठण्डा कर सकते हैं| इस टेम्परेचर पर किसी भी 
पदार्थ के अन्दर गर्मी बाक़ी नहीं रद्द जाती, साथ 





है। उसके भ्रवयवों की दृरकत भी पूर्णतया बन्द द्वो तापक्रम अधिकाधिक कितना घटाया या बढ़ाया जा सकता है! 
जाती है । वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तापक्रम कम से कम जिस दर्ज तक 
घटाया जा सका है, वह 
शून्य सेंटीग्रड' से २९३ 
डिग्री नीचे तक हैं। इस 
तापक्रम पर हाइड्रोजन 
गंस, जो सृष्टि का सबत्रसे 
हल्का पदार्थ है, 5ठी होकर 
दबाव के कारण द्वव रूप 
धा?ण कर लेती है । ऊपर 
के चित्र में इसी तरह टंढो 
की गई द्ववीभूत हाइडोजन 
पानी की तरह एक फ़्लास्क 
से उंडेली जा रही है। 
जिस तरह तापक्रम की एक 
निचली सीमा है, उसी 
तरह उसकी कोई ऊपरी 
हद या अधिकाधिक परा- 
काष्टा होगी, श्रभी यह 
बात भी मनुष्य के ज्ञान की 
बा द ण्ण्ण्स द गाचतारज्ण ... परिधि में पुरी तरह नहीं 
आ पाई है, यद्यपि भ्रत्यधिक ताप के कुछ उदाहरण हमें ग्राकाशीय नपछतत्नों में मिलते हैं । हमारे पढ़ोसी सूये ( दे० ऊपर 
बाइ[भोर का चित्र ) के शंतराल में ४,००,००,००० डिग्री सेंटीग्रेड के लगभण घोर तापक्रम होने का अनुमान वेज्ञानिक 
लोग करते हैं। किंतु यहटी ताप की भ्रंतिम सीमा नहीं है । कुछ नछ्त्रों का तापक्रम सूर्य से भी कई गुना अधिक हे ! 








5३ ३ जे प्त 
वायु के द्रवीकरण ठारा बहुत बड़े पेमाने पर नाइट्रोजन गेस का उत्पादन 

प्रयोगशाला में नाइट्रोजन उसके कुछ योगिकों के विच्छेदन द्वारा या ताँबे कौ रक़्-तप्त छीलन पर धीरे-धीरे वायु 
प्रवाद्वित कर निकाली जाती है जसा कि पृष्ठ ६३३-६३४ के चित्रों में प्रदर्शित है | किन्तु उद्योग-ब्यवसाय के क्षेत्र में, जहाँ 
बहुत बड़े पमाने पर नाइटोजन की ग्रावश्यकता पड़ती है, हवा के द्ववीकरण द्वारा यह गेस तेयार की जाती है । इसका 
वर्णन हम ऑक्सिजन संबंधी लेख में रेखाचित्र देकर कर चुके हैं। यद्टाँ वही विधि विस्तारपूवक प्रदर्शित की गई है। हवा के 
द्रवीकरण की पद्धति इस प्रकार है | वायुमण्डल की साधारण वायु एक दाबनेवाले यंत्र में खींची जाती है । यह यंत्र बिजली की 
मोटर से चलता है, जसा कि चित्र में निचले बाएं कोने में दिखाया 
गया है । पिस्टनों के दबाव से हवा ठंढे पानी से घिरी एक सर्पिल् 
नली में पहुँचती हे ओर वहाँ उसका ताप घट जाता है। यहाँ से वह 
एक दूसरी सर्पिल नली में पहुँचाई जाती है, जहाँ जाकर उसका; 
ताप ओर भी घट जाता है, यहाँ तक कि वहष्ट द्रवित होकर इक्ट्टी 
होने लगती हे | इस द्रवीभूत हवा का तापक्रम एक विशेष रीति 
द्वारा (जो इस चित्र में नहीं दिखाई गई है ) इतना उठाया 
जाता है कि ऑक्सिजन द्ववरूप में बच रहती हे ओर नाइट्रोजन 
ग्रधिक वाष्पशी ल होने के कारण गस में बदलकर अलग निकल 
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जाती है । 





जल जय । 


रॉ जी 


“वजन 2 छस आय 
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प् 4 न - रे 2टोजन पर गे 
आतंस्यथमया नाइ३ दहॉजन गस 
नाइट्रोजन परिमाण की दृष्टि से पृथ्वी का एक उपेक्षणीय मूृलतत्त्व है श्रोर रासायनिक क्रियाशीलता कौ दृष्टि 


से एक ्रालसी गस है, तथापि जीवधारियों के जगत्‌ में वह बड़े महत्त्व का कार्य करती है । इस लेख में इस 
महत्त्वपूर्ण मृलतत्त्व का विस्तृत रूप से परिचय कराया गया हे । 


त्रा 'जकल प्रायः प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति जानता है 
कि दवा में मुख्यतः दो गर्स रहती हैं-- 

श्रॉक्सिजन ओर नाइट्रोजन। जसा कि ऑक्सिजन के 
ग्रध्याय में कद्दा जा चुका है, वस्तुओं का दवा में जलना, 
उन में जंग लगना, ग्रथवा साँस द्वारा प्राणियों के जीवन 
का संचालन, श्रादि प्रक्रिया: ऑक्सिजन के संयोग 
द्वारा द्वी संभव होती हैं । इसीलिए ऑक्सिजन दवा की 
क्रियाशील गेस कहलाई । नाइट्रोजन स्वयं इन क्रियाओं 
में कोई भाग नहीं लेती; वद्द तो अपने आआलस्य के 
प्रभाव से ऑक्सिजन कौ संयोगात्मक उग्रता को भी मंद- 
तर कर देती है | इन 
क्रियाओं में ऑक्सिजन 
का अग़ु दूल्द्ा की भाँति 
अपनी भावी वधू से संयुक्त 
होने के लिए तत्पर रद्दता 
है, किंतु नाइट्रोजन के अर 
बारातियों की भाँति केवल 
उसके साथ रदनेवाले द्वोते 
हैं | ऑक्सिजन का अर 
तो योगिक रूपी दंपति के 
रूप में परिणत हों जाता 
है, लेकिन नाइट्रोजन जेसी- 
की-तेसी रद्द जाती है । 
परंतु, तब भी ऑ्रॉक्सिजन 
के साथ नाइट्रोजन की उप- 





हवा में मिश्रित ऑक्सिजन और नाइट्रोजन गेंसों 
का रासायनिक आचरण 
(बाईं और) मोमबत्ती का प्रयोग; (दाहिनी ओर)चूदे पर प्रयोग । 


स्थिति अत्यंत आ्रावश्यक होती है; उसके बिना ऑऑक्सि- 
जन अत्याचार ढा देती ( देखिए प्रृष्ठ ४०६ और ४०८ )। 
हवा में मिश्रित ऑक्सिजन ओर नाइट्रोजन गेसों का 
उपयुक्त रासायनिक आ्राचरण दम निम्न प्रयोगों द्वारा 
प्रदर्शित कर सकते हैं--- 
मोमबत्ती, दीपक ञ्रादि कोई भी जलती हुईं वस्तु को 
किसी समतल स्थान पर रख दीजिए, ओर उस पर एक 
शीशे का बेलजार (इसी प्रृष्ठ का चित्र देखिये) अ्रथवा कोई 
अन्य उपयेक्त बतन आधा दीजिए, जिससे हृवा उसके अ्रन्दर 
न जा सके | कुछ द्वी सेकंडों में उसकी लो कम द्वो जायगी 
ग्रौर वह बुझ जायगी। 
इसका कारण यह है कि 
आऑक्सिजन जलती हुई 
वस्तु से संयुक्त द्वोकर समाप्त 
दो जाती है, ओर बची हुई 
नाइट्रोजन क्रियाद्वीन द्वोने 
के कारण जलने में साधक 
नहीं द्वोती । 
श्वास के द्वारा जो 
ञ्रों क्सिजन हमारे फेफड़ों में 
पहुँचती है वह रक्त-संयुक्त 
काबन को जलाकर काबन- 
डाइश्रॉक्साइड के रूप 
में लौट जाती है; लेकिन 
नाइट्रोजनन के अभ्रणु 


९३२ 





यहाँ भी ऑक्सिजन की उच्छु छ्ललता को रोकने के 


अलावा और कोई कार्य नहीं करते | यदि एक चूहे को 
समतल स्थान पर रखकर उसके ऊपर एक बेलजार आधा 
दे तो कुछ द्वी देर में उसका दम घुट जायगा और उसकी 
जीवनलीला समाप्त द्वो जायगी (देखो पिछले प्रृष्ठ का चित्र)। 
बेलजार की बची हुई दवा में मुख्यतः नाइट्रोजन और 
( फेफड़े में ऑक्सिजन के संयोग से बनी हुई ) काबन डाइ- 
ऑक्साइड% गेस ही पाई जायंगी। श्रॉक्सिजन के समाप्त 
होने पर नाइट्रोजन आदि गसे जीवन का संचालन नहीं 
कर सकतीं । वास्तव में दीपक या मोमबत्ती के जलने 
तथा जीवन के संचालन में रासायनिक दृष्टि से कोई 
विशेष भेद नहीं है | कवियों की दौपक अ्रथवा शमा से 
जीवन की उपमा में 
कोरी कल्पना ही नहीं, 
वेज्ञानिक सत्य की भी 
विद्यमानता है । 

हम पहले बता चुके 
हैं कि हवा के पाँच आय- 
तनिक भागों में चार 
भाग नाइट्रोजन का है 
आर लगभग एक आय- 
तनिक भाग ऑक्सिजन 


। हब 


४ 
गंस का | यह अ्रनुपाता हवा में नाइट्रोजज ओर आकिसजन के आयतनिक 
भागों का अनुपात 
(बा ह ओर ) बेज्ञजार में फ़ास्फ़ोरस जज्नाकर किया गया प्रयोग ; 
( दाहिनी ओर ) जंग लगने कौ मंद रासायनिक क्रिया का प्रयोग । 
( विस्तृत विवरण के लिए देखिए इसी प्रष्ठ का मैटर ) । 


प्रयोगशाला में सरलता 
से प्रदर्शित किया जा 
सकता है--- 

एक बेलजार पर 
शीशे की पंसिल से 
अथवा काग्ज़ चिपकाकर बराबर दूरी पर पाँच निशान बना 
लीजिए. | इस बेलजार को खोलकर एक शौशे के तसले 
(४०प६/) में रखिए! और उसमें इतना पानी भरिये कि वह 
बेलजांर के सबसे नीचेवाले निशान तक आर जाय । अच्र 
फ़ास्फ़ोरस का एक छो टा-सा टुकड़ा सावधानी से पानी के भीतर 
हो काटिए क्‍योंकि हवा में वह सुलगने ओर कभी-कभी 
गर्मी पाकर जलने लगता है | इस टुकड़े को ब्लॉटिंग पेपर 





%# कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हम चूने के पानौ 
द्वारा पहचान सकते हैं। बेलजार के अंदर थोड़ा साफ़ पानी 
छोड़कर उसे हिला दीजिए । य दिं उसके भीतर काबेन 
डाइऑक्साइड हे तो वह दूध-जेसा श्वेत हो जायगा । 





विश्व की कहानी 








पर सुखाकर एक छोटी-सी चीनी की प्याली में रख दीजिए | 


बेलजार को दृटाकर उस प्याली को पानी.पर तेरा दीजिए 
ओर उसके ऊपर बेलजार को सावधानी से रख दीजिए ( देखो 
इसी प्रष्ठ का चित्र )।| अब एक गरम तार द्वारा फ़ास्फ़ोरस के 
ठकड़े को छूकर बेलजार में तुरंत डाट लगा दीजिए फ़ास्फ़ोरस 
बेलजार के अंदर सफ़ेद घुआँ देता हुआ जलने लगता है, 
जो फ्रास्फ़ोरस पेंटॉक्साइड नामक यौगिक का द्वोता है। 
यद्द श्वेत पदाथ या तो पानी में. घुलने, अथवा बेलजार 
के भीतरी प्रष्ठों पर जमने लगता है | फ़ास्फ़ोरस से संयुक्त 
होती हुई ऑऑक्सिजन का स्थान लेने के लिए पानी ऊपर 
चढ़ने लगता है । उसके बुभ जाने के बाद तसले में इतना 
पानी और भरिए कि पानी के बाहरी और भीतरी तल 
बराबर हो जाय। ऐसा 

करने से बेलजार में 

बची हुई गेस का 

दबाव फिर वायुमंडल 

' के दबाव के बराबर द्वो 
जाता है, ओर यह 

देखा जाता है कि बेल- 

जार के भीतर पानी 

पहले निशान से दूसरे 

तक ञआा गया । इससे 

यह सिद्ध द्वोतां है कि 

हवा के पाँच आयत- 

निक भागों में एक 

अयतनिक. भाग 

आॉक्सिजन का रहता 

से उसके स्थान में पानी श्रा जाता है। बचे हुए 
चार आयतनिक भाग प्रायः नाइट्रोजन गेस के होते हैं | 
इस बची हुई गेस के अंदर एक जलती हुई खिपाच अथवा 
दियासलाई ले जाने से वह तुरंत बुझ जाती हे। इस 
प्रयोग में फ़ास्फ़ोरस इसीलिए उपयुक्त होता है कि उससे 
यह प्रदशन शीघ्रता और सुगमता से द्वो जाता है| यदि 
हम समय की परवा न करें तो इसी प्रयोग को ज़ंग लंगने 
की मंद राप्षायनिक क्रिया द्वारा भी कर सकते हैं।._ 
शीशे की एक इतनी लंत्री छुड़ लीजिए कि वह बेलजार 

के अंदर सुगमता से टिकाकर रक्खी जा सके | इस छुड़ के 
एक सिरे पर मलमल के एक टुकड़े में लोहे का थीड़ा-सा 
भीगा हुआ बुरादा, बाँध दीजिए । फिर इस छुड़ को 


रसायन विज्ञ।न 





-- प्रयोगशाला में नाइट्रोजन-उत्पादन--( १) 
तत्न से एक बोतल में धौरे-धीरे पानी झ्राता रहता है, ओर उसकी हटती हुई हवा कास्टिकःपोटाश के घोल में बुल्बुलाई 
जाती है, जिससे उसका कार्बन डाइऑक्साइड पोटाश में शोषित हो अलग हो जाय | यह हवा ताॉबे के तप्त छीज्ञन पर प्रवा- 
हिंत होती है। इससे ऑक्सिजन विलग हो जाती है और बची हुई नाइट्रोजन जारों में पानी को नीचे हटाकर इकट्ठी हो जाती है । 


उपयक्क प्रयोग की फ़ास्फ़ोरस की प्याली के स्थान पर बेल- 
जार में इस प्रकार टिकाकर रख दीजिए. जिससे पोयली 
ऊपर हवा में रहे | फिर बेलजार को ग्रीज़ लगी हुई डाट 
से बंद करके पूरे अपरेटस को एक सप्ताह तक श्रलग 
रक्‍्खे रदने दीजिए ( देखो पिछुले प्रृष्ठ का चित्र )। आ्राप 
देखेंगे कि बेलजार के भीतर पानी धीरे-धीरे चढ़ता रद्दता है, 
आर उसी प्रकार पाँच आयतमनों में एक ग्रायतन घेर लेता है । 
बची हुईं गस के गुणों की परीक्षा करने पर वद्द नाइट्रोजन 
सिद्ध द्ोती है | लोहे के छीलनों को भिगो लेना इसलिए 
ग्रावश्यक है कि पानी ज़ंग लगने की क्रिया का उत्प्रेरक 
होता है | उसकी अ्रनुपस्थिति में ज़ंग नहीं लगती । 
वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप में रहती है, लेकिन 
संयुक्त रूप में भौ उसका अ्रस्तित्व अनेक वस्तुश्रों में द्ोता 
है | सारे नाइट्रेड और अ्रमोनियम लवण नाइट्रोजन से 
युक्त द्वोते हैं | सोडियम नाइट्रेट ( चिली साल्टपीटर 
अथवा चिलियन शोरा ) दक्षिणी श्रमेरिका के चिली देश 
में बहुत बड़े परिमाण में मिलता है, श्रोर खाद के 
रूप में श्रनेक देशों में उपयुक्त होता है । चिली की खानों 
से प्रतिवर्ष लगभग २५ लाख टन शोरा निकालकर बाहर 
भेना जाता है। भारतवर्ष में पोटेशियम नाइट्रेण ( नाइ- 
टर श्रथवा शोरा ) अधिकता से मिलता हे । इसके 
श्रलाबा नाइट्रोजन प्राणियों और वनस्पतियों के कलेवरों 
में व्यापक रूप से विद्यमान है । इनके कलेवरों के प्रोटीन 


नामक महत्त्वपूर्ण अवयव नाइट्रोजन के ही योगिक द्वोते 
हैं । इतना द्वोते हुए भी सारी पृथ्वी में नाइट्रोजन मूलतत्त्व 
का अ्रंश बहुत ह्वी थोड़ा है। १२ प्रधान मूलतत्त्वों को 
छोड़कर जो शेष ८० मूलतत्त्व पृथ्वी के १/८ अंश में रहते 
हैं, उनमें से नाइट्रोजन भी हे (देखिए.प्ृ० ८१३ व ८१४) | 
फिर भी इतनी द्वी नाइट्रोजन चक्ररूप में जड़ों ओर जीवों 
में घूम-फिरकर महद्दान्‌ क्रौड़ाएं. किया करती है | हम जीव- 
धारियों के लिए नाइट्रोजन कितना महद्दत्त्पूर्ण ओर उप- 
योगी मूलतत्त्व है, इसका पूरा अनुमान सरलता से नहीं 
किया जा सकता । 

डेढ़ सौ वर्ष के कुछ हौ पहले तक मनुष्य इस गेस से 
परिचित न था | सन्‌ १७७२ ६० में एडिनबरा विश्वविद्या- 
लय के प्रोफ़ेसर डेनियल रदरफ़ड से इसका प्रथम परिचय 
हुआ । रदरफ़र्ड ने एक बंद बेलजार में कुछ चुह्टियों को 
रक्‍्खा, और श्वास द्वारा बनी हुईं काबंन डाइऑ्रॉक्साइड 
को कास्टिक सोडा नामक कार के घोल में शोषित कर 
लिया । इस प्रकार एक ऐसी गंस बच रही जिसमें न 
वस्तुएँ जल ह्वी सकती थीं श्रोर न जीवन ही संभव था | 
उसी साल शीले और प्रीस्टली नामक वज्ञानिकों ने भी 
स्वतंत्र रूप से बंद दृवा में कोयला जलाकर नाइट्रोजन का 
थ्राविष्कार किया | रदरफ़ई ने इस गेस को "मेफ़िटिक 
एञ्र” ( 77९70 था: ८ गंदी वायु ) नाम दिया, शील्ले 
ने उसे 'फ़ाउल एश्रर' ( 0०४ भां: > गंदी वायु ) कहा, 





आर लवॉयसियर ने उसे 'एज़ोट” ( ०2०५८ ८ जीवनद्वीन ) 
कहकर पुकारा । इन सभी नामों का अर्थ है ऐसी गस जो 
दहन ग्रथवा जीवन की साधक न द्वो। सन्‌ १७६० में 
चेप्टेल ने उसका नाम नाइट्रोजन रक्खा, क्योंकि उसका 
अस्तित्व नाइटर ( शोरे ) में द्वोता है । 

प्रयोगशाला में नाइट्रोजन हृवा से अथवा नाइट्रोजन 
के कुछ योगिकों से तेयार की जाती है । दवा से नाइट्रोजन 
या तो बेलजार में फ़ास्फ़ोरस जलाकर निकाली जाती है ; 
या एक दूसरी सुगम रीति यद्द हे कि दवा धीरे-धीरे ताँबे 
के रक्ततप्त छीलनों के ऊपर से प्रवाद्वित कर दी जाती है । 
हवा की ऑक्सिजन ताँबे से संयुक्त होकर ताप्रिक ऑक्साइड 
बनाती रहती है, ओर बची हुई नाइट्रोजन बाहर निकलती 


जाय । फिर यह्द हवा ताँबे के रक्ततम छीौलनों पर प्रवा- 
छ्वित होती है श्रोर बची हुई नाइट्रोजन गेस जारों में पानी 
को नीचे हटाकर इकट्री कर ली जाती है । 

किंतु दवा से निकली हुई यद्द नाइट्रोजन स्वथा शुद्ध 
नहीं होती । न्यूनांशों में इसमें आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, 
हिलियम ओर निश्रन नामक निष्क्रिय गेस मिली रहती 
हैं| प्रयोगशाला में शुद्ध नाइट्रोजन उसके कुछ यौगिकों 
के विच्छेदन द्वारा तेयार की जाती है । सबसे सुविधामय 
विधि में लगभग १० ग्राम शुद्ध नौसादर ( अमोनियम 
क्नोराइड ) और १४ ग्राम सोडियम नाइट्राइट ( अ्रथवा 


अमोनियम नाइ्ट्राइट 





विश्व की कहानी 





पोयशियम नाइट्राइट ) एक फ्लास्क में ले लिये जाते हैं, और 


उसमें कुछ पानी डालकर उनका घोल बना लियाजाता है। 
इसे धीरे-धीरे गर्म करने पर नाइग्रोजन गंस निकलने लगती 
है, ओर वढ पानी को नीचे दृटाकर गसजारों में भर ली जाती 
है | अ्रमोनियम क्नोराइड ओर सोडियम नाइट्राइट की प्रति- 
क्रिया में अणुभागों के विनिमय द्वारा ग्रमोनियम नाइट्राइट 
आर सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक बन जाते हैं। 
अमोनियम नाइट्राइट एक अ्रस्थिर यौगिक द्वोता है ओर गम 
होते द्दी नाइट्रोजन और पानी में विच्छेदित हो जाता है-- 
पान 0१७ कप  छ 
नाइट्रोजन पानो के दो श्रयुघ्रों 


का एक अरा के एक ओर में विच्छचेदित हो 


रदइती है ( दे० पिछुले प्रृष्ठ का चित्र ) । पानी के नल से अर जाता हे 
एक बोतल अधिक 
में धीरे-धीरे परिमाण में 
पानी आता नाइट्रोजन 
हवा “६, गैस हवा के 
ग्रोर उसकी द्रवीकरण 
दटती हुई द्वारा तैयार 
हवा पहले की जाती है | 
कास्टिक पो- इसका वर्णन 
टाश के घोल हम ऑक्सि- 
में बुलबुलाई जन के अ्र- 
जाती है, जि- ध्याय.. में 
_ सससे उसका रेखाचित्र दे- 
काबन डाइ- कर कर चुके 
हे हि > प्रयोगशाला में नाइट्रोजन-उत्पादन--( २ ) पर द 
शोषित हो- एक फ्लास्क में १० ग्राम शुद्ध नौसाद्र ओर १४ ग्राम सोडियम न 7इटाइट का पानी के साथ में वही विधि 
कर अलगहो. धोल बनाकर उसे गर्म करते हैं । शुद्ध नाइट्रोजन निकलकर गसजार में भर जाती है।  विस्तारपूर्वक 


प्रदर्शित की गई है । जो दवा द्रवित होने से बच रहती हे वह 
या तो एक दूसरी सर्पिल नली से लौटती है, जो पहली सर्पिल 
नली के बादर-द्दी-बादर जाती है, या एक ऐसे बेलनाकार मार्गे 
से लौटती है जिसके भीतर पहली सर्पिल नली रक्खी रद्दती 
है। पहला विधान 7० ४०६ पर दिए हुए रेखाचित्र में प्रदर्शित 
है, और दूसरा प्ृ० ६३० के चित्र में | चित्र से स्पष्ट हे कि 
ऊंचे दबाव से एकाएक मुक्त होने के कारण ( ज़ूल-टठाम्सन 
के सिद्धान्तानुसार ) और लौटती हवा से अधिकाधिक ठंडी 
होती रदने के कारण आनेवाली हवा का तापक्रम घटता 
ही जाता है । यहाँ तक कि वह द्रवित द्दोकर इकट्टी द्वोने 





(ंसांयन विज्ञान 










लगती है । इस द्रवीभूत दवा का तापक्रम एक विशेष 


रीति से इतना ऊपर उठाया जाता है कि नाइट्रोजन, 
अधिक वाष्पशील द्वोने के कारण, गंस में बदलकर निकल 
आरती है ओर ऑरॉक्सिजन द्रवरूप में शेष रद्द जाती है । 

नाइट्रोजन एक रंगद्दीन, गंधदीन और स्वादहीन गेस 
द्वोती हे | पानी में वद बहुत कम घुलती है । दवा से वह 
कुछ-कुछ इलकी, लेकिन द्वाइडो 
जन से १४ गुनी भारी द्वोती है । 
हाइडोजन ओर ऑऑक्सिजन को 
भाँति नाइंट्रोजन का भी प्रत्येक 
अर उसके दो-दो परमाणुओं के 
संयोग से बना द्ोता है। इसी- 
लिए. उसका श्रणुसृत्र |ण, 
लिखते हैं । 

जता हम ऊपर देख चुके हें, 
नाइट्रोजल गेस न तो अन्य 
वस्तुओं के साथ सरलता से 
संयुक्त होती है; और न वह 
दद्दन अ्रथवा जीवन की साधिका 
ही होती है | किंतु वह विषाक्त 
नदीं होती; श्रॉक्सिजन की अनु- 
पस्थिति ह्वी जीवन की घ्रातक 
होती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति 
नद्वीं। रासायनिक क्रियाशीलता 
की दृष्टि से नाॉइट्रोजन एक 
 ग्रालसी गेस है | फिर भी, जब 
वह किसी-न-किसी प्रकार अन्य 
वस्तुओ्रों से संयुक्त होतो है तो 
बड़े द्वी मद्तत्वपूर्ण यौगिकों का 
निर्माण करती है | 

ऊंचे तापक्रम पर ब्रिजली को 
चिनगारियों के प्रभाव से नाइट्रो 
जन न्यूनांशों में ऑक्सिजन से 
संयुक्त दोकर नाइट्रिक ऑॉक्साइड गेस में परिणत दो जाती है--- 


[, न ०) ल्ः ०) (५) 
नास्ट्रोेलईी और ऑक्सिजन के संयोग नाइंट्रिक श्रॉवसाइड 
के एक श्रणु के एक अश्रणु॒ से के दो अणु बन 

जाते हैं 


यही प्रतिक्रिया आरकाशीय विद्युत्‌ के प्रभाव से अंतरिक्ष 
में निरंतर हुआ करती है | इस प्रकार बनी हुई नाइट्रिक 








कुछ वनस्पतियों की जढ़ों में एक प्रकार की 
गुत्थियाँ रहती हैं जिन पर विशेष प्रकार के कीटाशु 
रहते हैं । ये कीटाणु अपनी जीवन क्रियाश्रों द्वारा 
मिट्टी में मिली हुई नाइट्रोजन को ऐसे योगिकों 
में बदलते रहते हैं जो वनस्पतियों के लिए खाद्य हों । 


ट्रेण और मैग्नेशियम नाइट्रेट, इस प्रकार प्रथ्वी में बनने- 




















श्रॉक्साइड तुरंत दवा की कुछु ओर ऑ क्सिजन से संयुक्त 
होकर नाइट्रोजन परॉक्साइड में परिणुत द्वो जाती है-- 
2203 ७) न ५) 5 2223 0)/ 
नाइंट्रिक श्रेक्ताश्ॉश ऑक्सिजन के से नाप्टोजन परॉक्साहक्‍़दइ 
मिलकर 


के दो अगणु 


एक श्रणञु के दो अ्र॒णुओं में 
बदल जाते हें 

यह नाइट्रोजन परॉक्‍्साइड 
पानी तथा कुछु और ऑक्सिजन 
से संयुक्त द्वोकर नाइट्रिक एसिड 
( शोरे के तेज़ाब ) में बदल 
जाती है--- 





2030) 

नाइ्ट्रोजन 

१रक्साइड 

के दो अर 
न 4 77/५९५) . 

2 छ नाश्ट्रिक 
पानी एसिट 

के दो श्रणु (चार अण ) 
का 
(2५ 

आरॉक्पिज्न 

का एक अणु | 


ऐसे कूृता जाता है कि 
चोबीस प्रंटोंमं लगभग२,५० )००० 
टन नाइटरिक ऐसिड इस प्रकार 
बनकर तथा पानी में घुलकर प्रथ्वी 
पर उतर ञ्राती है । यद्द ऐसिड 
रासायनिक क्रिया द्वारा प्रृथ्वी के 
कार्बोनेयों और क्ञारों को नाइट्रेट 
नामक लवणों में परिवर्तित कर 
देती है । सोडियम नाइट्रेट, पोटे- 
शियम नाइट्रेट, केल्शियम नाइ- 


वाले नाइट्रेयों के उदाहरण हैं | इन नाइट्रेटों का धातु- 
भाग ज्ञारों और कार्ब्रोनेटों से, ओर नाइट्रेट भाग (१४९0५) 
नाइट्रिक अ्रग्ल से मिलता हे | सोडियम का प्रतीक ४ हे, 
इसलिए सोडियम नाइट्रेण का अगु॒यत्र ४० ४(५0$ लिखा 
जाता है | 

ये नाइट्रेट लवण वनस्पतियों के लिए. महत्त्वपूर्ण 


९२६ 
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भोजन होते हैं। मिट्टी में मिले हुए इनके घोल को पौधे 


जड़ों द्वारा शोषित कर लेते हैं और इनसे अपने शरीर के 
प्रोटीन नामक अवयव बना लेते हैं । 

एक दूसरी प्राकृतिक विधि में नाइट्रोजन कीटाणुओओं 
द्वारा संयुक्तावस्था में आती रद्दती है। कुछ वनस्पतियों, 
जेसे मटर तथा कुछ अन्य द्ीमियों के पौधों की जढ़ों में 
एक प्रकार को गुत्थियाँ रहती हैं । इन गुत्थियों पर, तथा 
उनके आस-पास कुछ विशेष प्रकार के कीटाणशु रद्दा करते 
हैं| वास्तव में ये गुत्थियाँ इन्हीं कीटाणुओं की बनाई हुई 
होती हैं | ये कीटाणु अपनी जीवन क्रियाओं द्वारा मिट्टी में 
मिली हुई दवा की नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में बदलते 
रहते हैं जो वनस्पतियों के लिए खाद्य हों। इस प्रकार 
न केवल इन पॉधघों को द्वी खाद्य मिलता प्रत्युत्‌ श्रास-पास 
की भिद्दी भी खाद्य पदार्थां से मिलकर उबरा हो जाती है । 

जब नाइट्रोजन के एक आयतन और ह्वाइड्रोजन के 
तीन श्रायतनों के मिश्रण पर वायुमएडल के दबाव से दो 
सो-ढाई सो गुना दबाव डालकर उसे ६००९८ तक गर्म 
किये हुए लोहे के मद्दीन बुरादे पर से प्रवाह्वित किया जाता 
है, तो इस मिश्रण का लगभग सातवाँ भाग संयुक्त होकर 


अमोनिया गंस में परिवर्तित द्ो जाता है-- 


| 2 न 3[+ » प्5 शपानत 5 
नाइट्रोजन हाइड़ोजन अमोनिया गैस 
( एक अरा ) ( तीन अणा ) (दो अणा ) 


लोहे का बुरादा इसमें केवल उत्पेरक ( ८४(४ए5८० ) 
का काम करता है, स्वयं परिवत्तित नहीं होता | इस अ्रमो- 
निया गेस से या तो उसे अम्लों में शोषित करके ञ्रमो- 
नियन लवण बना लेते हैं, जो खाद आदि के काम में 
आते हैं; ग्रथवा उसे एक विशेष विधि से त्रॉक्‍्सीकरण 
द्वारा नाइट्रिक ऐसिड में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे अन्य 
उपयोगी पदा्थ बना लिये जाते हैं। नाइट्रेट खादें और 
मुख्य विस्फोटक पदाथ ना इंट्रिक ऐसिड से ही बनते हैं । 

जब नाइट्रोजन तपते हुए केल्शियम, मैग्नेशियम, 
अलुभीनियम, आदि कुछ धातुओ्रों के ऊपर से प्रवाहित 
की जाती हैं, तो वद्द उनसे संयुक्त होकर नाइट्राइड नामक 
योगिकों का निर्माण करती हैं । ये नाइट्राइड जब पानी 
के संसग में आते हैं, तो अ्रमोनिया गेस का उत्पादन 
होता है। अतएव, यह भी नाइट्रोजन को संयुक्तावस्था 
में लाकर उपयोगी पदार्थों को पैदा करने का एक उपाय 
है | रक्त-तप्त मेग्नेशियम के ऊपर ना इट्रोजन प्रवाद्वित 
करने पर वद्द पूणतः शोषित हो जाती है और मैग्ने शियम 


विश्व की कह।नी 

नाइट्राइड ( ५28 ४, ) बन जाता है। नाइट्रोजन गेस 
को पदचानने की एक निश्चित रीति यद्द है कि वद रक्त- 
तप्त मेग्नेशियम के ऊरर से प्रवाद्वित कर दी जाय | यदि 
वह पूर्णतः शोषित हो जाय तो निश्चय ही नाइट्रोजन है। 

जब नाइट्रोजन गंस तप्त कल्शियम कार्बाइड ( (३९, ) 
के ऊपर से प्रवाद्दित की जाती है, तो केल्शियम सायना- 
माइड ( (०४९५, ) नामक यौगिक बन जाता है | यह 
योगिक भी खाद के रूप में उपयुक्त द्वोता है और 'नाइ- 
ट्रोलिम' आदि व्यापारिक नामों से बेचा जाता है | 

सभी मुख्य विस्फोटक पदार्थ, जसे डायनामाइट, कार्डा- 
इट, गन-पाउडर, गनकाटन, पिक्रिक ऐसिड, टीएनटी, 
आदि, नाइट्रोजन के यौगिकों से ही बने होते हैं। प्रायः 
यह सभी योगिक नाइट्रिक ऐसिड के उपयोग से बनाए 
जाते हैं। नाइट्रोजन स्वातंत्र्य-प्रिय गेस है, जो यौगिकों 
के बंधन में नहीं रहना चाहृती--संयुक्तावस्था में भी वह 
स्वतंत्र हो जाने के लिए उतावली रद्दती है। ज़रा-सा धक्का 
अथवा एक चिनगारी नाइट्रोजन के असंख्यों अगुओं 
को पल भर में विस्फोटक से निकाल भागने का अवसर 
दे देते हैं | नाइट्रोजन तथा उसी क्षण में उत्पादित कार्बन 
डाइआ्ऑॉक्साइड आदि कुछ अन्य गयसों के यही असंख्यों 
अर जब सहसा प्रबलतापू्बक निकलकर गेंस रूप में फेल 
जाते हैं, तो धड़ाका द्वोता है | 

इस प्रकार, यद्यपि नाइट्रोजन परिमाण की दृष्टि से 
पृथ्वी का एक उपेक्षणीय मूलतत्त्व है, ओर रासायनिक 
क्रियाशीलता की दृष्टि से एक आलसी गस है, तथापि 
जीवधारियों के जगत्‌ में वह बड़े-बड़े काय किया करती 
है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थान में द्दीलियम- 
सरीखी कोई दूसरी निष्किय गंस भर दी जाय) तो खादों 
के न बन सकने के कारण शीघ्र ही एक भीषण अकाल 
पड़ जाय और सारे वनस्पति और प्राणिवर्गों का अंत 
हो जाय ; कारण, बिना नाइट्रोजनयुक्त खादों के वनस्प- 
तियों का जीवन और बग्रेर वनस्पतियों के जानवर और 
मनुष्यों का जौवन असंभव है । शस्यक्षेत्र में खादों के रूप 
में संयुक्त होती हुई नाइट्रोजन का महत्व जीवधारियों के 
लिए. चिरकाल से रद्दा है ओर सदेव रहेगा ; किंतु इस 
युग में मानवजाति के लिए राघणात्षेत्र में विस्फोयकों से 
धड़ाके के साथ सहसा निकल भागनेवाली नाइट्रोजन 
का महत्व भी बहुत बढ-चढ़ गया है। मनुष्य की जय- 
पराजय, स्वतंत्रता-दासता, सुख-दुःख, ओर अस्तित्व-नाश 
बहुत-कुछ इस पर भी निर्भर हो गए हैं । 
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, यह प्रतीति मनुष्यमात्र के मन में द्दोती है । 
पर "में हूँ” इस अनुभव के साथ ही यह्द प्रश्न 
भी जुड़ा रहता है--ें कहाँ हूँ!” 'कहाँ' का उत्तर दी 
देश-सम्बन्धी ज्ञान है | देखने में यह प्रश्न साधारण-सा 
जान पढ़ता है, पर विचारने पर ज्ञात होता है कि हमारे 
समस्त जीवन और ज्ञान की सत्ता इसी 'कद्दाँ को कृपा 
पर निर्भर है | यदि 'कहाँ' न द्वो तो 'में हूँ” इस वाक्य 
का कुछ अर्थ द्वी न रहे । 'कहाँ' को साथ लेकर द्वीइस 
जगत्‌ की स्थिति सम्भव है | 'कहाँ का अर्थ 'देश' हे। 
देश के ब्रिना सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र, मनुष्य-पशु-पक्ती, मार्ग 
भवन-उपकरण, अर्थात्‌ व्यवद्वार में आनेवाले. जितने भी 
पदार्थ हैं उन सबकी स्थिति निराधार हो जाती है । जब देश 
ही नहीं, तो उसमें भरे हुए. पदार्थों का अस्तित्व बुद्धि कसे 
मान सकती है ! हमें जो पदार्थों की प्रतीति द्वोती है, उसमें 
हम उन्हें देश में किसी क्रम से सजे हुए रूप में विचारते 
हैं। इसका यद्द अर्थ होता है कि दो पदा्थ एक ही 
स्थान पर नहीं रद्द सकते | एक पदार्थ जिस स्थान को 
घेरे हुए है, दूसरा उसी को घेरकर नहीं टिक सकता | 
यद्द असम्मव है । इसलिए साधारण मनुष्य की बुद्धि भी 
इस बात को बिना दलील के स्वयंसिद्ध सत्य कौ भाँति 
मान लेती है । 

पर हमें अपने कथन में और सावधानी रखने को 
अ्रावश्यकता है | जब दम यद्द कहते हैं कि दो पदार्थ एक 
स्थान को बेरकर नहीं टिक सकते, तो उस कथन में एक 
ब्रात और छिपी रद्दती है | दमारा तात्यय यद्द द्वोता है कि 
पक ही समय में एक स्थान पर दो चीज़ों का भोतिक 
अस्तित्व असम्भव है । भिन्न-भिन्न समय में तो एक स्थान 
पर इज़ार चीज़ें भी रद सकती हैं | अतएव दाशनिक अर्थों 
में काल का देश के साथ बहुत गद्दरा सम्बन्ध है । अ्रथवा 
यों कहें कि देश का काल के साथ गद्दरा सम्बन्ध ह्दै। 
देश-काल एक अभिन्न चौखटा है | दमारे अनुभव का 


स्वयंसिद्ध वाक्य "मैं हूँ यदि कुछ बुद्धि-गम्य अथ 
रखता है, तो उस अर्थ को हमें देश-काल की रूप-रेखा 
में रखकर ह्वी समभना द्वोगा । 'में हूँ”, यह ज्ञान देश-सापे- 
क्ष्य हे ओर काल-सापेक्षय भी है । दोनों का समान बल 
है| मृष्टिक और चाणूर के जेसा समान बल लेकर देश 
आओऔर काल रूपी दो पदलवान मानव के दर एक अनुभव 
से सदा टक्कर लेते रद्दते हैं । इनमें से एक का नाम है 
'कहाँ !” और दूसरे का नाम है 'कब ?” । कहाँ! और “कब 
की मैत्री सृष्टि के श्रादि से है, इनका 'साप्तददीन सख्य' 
प्रलय तक बना रहेगा | सम्मवतः प्रलय॒ की कल्पना भी 
मानवी मस्तिष्क ब्रिना 'कुत्र! और “कदा” की छाया के नहीं 
कर सकता । यह शाश्वत इन्द्र हे।एक ओर “कदा 
कर्दितदां तदानीं तहिं” की धारा है; दूसरी ओर कुत्र-्तत्र 
का समानान्तर प्रवाह है । दोनों में सनातन पाथक्य है, 
कभी संकर नहीं होता, फिर भी सुृष्टि-प्रक्रिया के लिए 
दोनों का अभिन्न सम्बन्ध हुए बिना काम भी नहीं चलता | 
कवि के शब्दों में कहें तो कद सकते हैं कि कदा पुरुष 
और कुत्र स्त्री है । दोनों का विवाइ-सम्बन्ध रचाए ब्रिना 
ब्रह्माजी सृष्टि नहीं कर सकते | पुरुष जब तक ग्रकेला 
रहा, सृष्टि में उसका मन नहीं लगा | सृष्टि के लिए 
ललाम भाव चाहिए | ललाम भाव या विवाह की मूल 
स्रीं है। इसलिए ब्रिना पुरुष-सत्री के मिथुनी भाव के प्रजा- 
पति का क्रम अग्रसर नहीं द्वोता। काल पुरुष है, देश 
स्री है। काल की तरद्द संतत गतिशील तत्त्व मं स्थिरता का 
सम्पर्क देश से दी द्वोता है। स््रीःरूपी देश में जब मनुष्य 
प्रतिष्ठा पाता है, तभी वद्द एक स्थान में जमकर रहता 
है | बिना स्त्री के मनुष्य फिरन्दर प्राणी ( 7०790८ ) 
बन जाता है | देश-सम्बन्धी प्रतिष्ठा जिसमें नहीं रददी उसी 
की संज्ञा परित्राट द्वोती दे। स्त्री केन्द्र दे, ग्रदस्थ-रूपी 
मंडल का वह भ्रुव-बिन्दु है । केन्द्र या श्रुव-बिन्दु दी देश 
का प्रतीक है । भ्रुव-तिन्दु जब चंचल- द्वो जाता है तभी 
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वस्तु का विनाश निकय आर जाता है | चंचला स्त्री समाज 
आर कुल की प्रतिष्ठा और दृढ़ स्थिति को शअ्स्तव्यस्त 
कर डालती है । देश ओर काल से बहुत ही गहरे ओर 
सच्चे अ्र्था में मनुष्य-जीवन को बनाने ओर बिगाड़ने में 
हिस्सा लिया है । शतपथ ब्राह्मण में नाम-रूप के बारे में 
कदा हे--- 
ते ह एते ब्रह्मणः महती श्रभ्वे, महती यक्तो । 

अर्थात्‌ नाम और रूप ब्रह्म के दो बड़े मायिक रूप हैं, 
दो बड़े यक्ष हैं। जो यजन या पूजन के योग्य हो उसे 
यक्ष कद्दते हैं | देश ओर काल से बढ़कर ब्रह्म का पूजनीय 
रूप ओर क्या हो सकता है ? ये रूप इतने चमत्कारी हुए 
कि इनके द्वारा ही सृष्टि का अत्यन्त रहस्यमय और ञ्राश्चय 
से भरा हुआ ताना-बाना फेल गया | सृष्टि के विस्तृत पट 
से अ्रधिक सुन्दर ओर रमणीय पट की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती। ऋग्वेद में कद्दा है कि दो विरूप युवतियाँ इस 
तन्तु को रात-दिन बुनती रद्दती हैं। उन युवतियों का रूप 
विविध है, एक-दूसरे से भिन्न है । इसी कारण इस वस्त्र में 
ग्रागे चलकर विलक्षण रमणीयता के दशन होते हैं । इन 
दो रूपों को क्रषियों ने अ्रभ्व भी कहा हे। 'अभ्व' की 
परिभाषा है--अ्रभूव्वा भवतीति, जो न होकर भी होवे, 
वास्तविक सत्ता न होते हुए भी जो दिखाई पड़े | यद्दी 
माया है। शतपथ ब्राह्मण में नाम ओर रूप को '“अभ्व! 
ओर “यक्ष' कद्दा गया है | नाम-रूप ही देश-काल हैं | नाम 
काल है, रूप देश है। ये केवल परिभाषाए हैं | यों भी 
साधारणतः लोक में नाम काल पर विजयी होकर अ्रमरपन 
चाहता है, और रूप देश में अपने विविध आकारों का 
प्रसार करता है । 

प्रश्न यह है कि क्या देश झौर काल मायिक हैं, क्‍या 
उनको प्रतीतिमात्र है, वास्तविक सत्ता नहीं? यह प्रश्न 
वेदान्त में बड़े मद्दत्व का घाना गया है। तत्त्व-जिज्ञासा 
के माग में यह बार-बार सामने ग्राता है। आज विज्ञान 
भी इस प्रश्न से लोद्दा ले रद्या है। ज्ञानी लोग आन्तरिक 
अनुभव और स क्ञात्‌ दशन के आधार पर देश-काल को 
माया कहते हैं। वेद में भी इनका नाम 'अभ्व! है । 


इनके विपरीत जो नित्य तत्त्व हे वह ब्रह्म है, वही आशभ' 


कहलाता है । श्राभु' का अर्थ हे--आ समन्‍्तात्‌ भवतीति, 
जो सब्र ओर से भर रहा द्दो। ब्रह्म का और नाम-रूप 
या देश-काल का सम्बन्ध आभु और अभ्व का अथवा 
सत्य ओर माया का सम्बन्ध है । 

अवाचीन विज्ञान ने भी अ्रब देश-काल के वास्तविक 





स्वरूप को छानबीन कौ ओर अपना 


विश्व की कहानी 











| समता ++--नननमया... नमक, 


पैर बढ़ाया है। प्राचीन 
रेखागणित के अनुसार देश ध्रुव या अचल प्रतीति का 
विषय था। देश का ज्ञान मनुष्य के मन में स्वाभाविक 
संस्कारों के कारण स्वयंसिद्ध-सा बन गया था | पर देश- 
सम्बन्धी ज्ञान का स्वरूप क्‍या है, इसकी विवेचना करते 
समय हमारा ध्यान देश में स्थित पदार्थों की पारस्परिक 
दूर अथवा निकटस्थ परिस्थिति की ओर जाता है | जब 
हम मान लेते हैं कि सूय एक स्थान पर है तब चन्द्रमा 
की स्थिति का अनुमान करने के लिए आधार प्राप्त होता 
है। सूय की तुलना में चन्द्रमा किधर और कहाँ है, 
इसको प्रतीति देश की प्रतीति है | देश-सम्बन्धी ज्ञान का 
सबसे अधिक आवश्यक अंग पदार्थों का क्रम है जिसके 
अनुसार हम उनका अनुभव प्राप्त करते हैं | हमारे सामने 
मेज़ पर रकखी हुई चीज़ों में जो आगे-पीछे, दाहिने-बाये, 
या ऊपर-नीचे का क्रम है; उसी के कारण देश वी 
कल्पना का ख़ाका पूरा होता है। देश का साहचर्य 
दिशाओं के साथ हैं | प्राचौन कलाबिदों की कल्पना के 
अ्रनुसार छः दिककुमारिकाए मध्यवर्ती ब्रह्माण्ड-चक्र 
को अपने कन्धों पर उठाए हुए दुर्धष॑वेग से एक नियत 
अच्त पर घूमती रद्दती हैं | दिशाओं के त्रिविक्रम से ही 
विराट्‌ रूपधारी विष्णु देश में अपने तीन पर उठाते हैं। 
प्राची-प्रतीची, दक्षिणा-उदीची, ऊध्व-अधः यद्दी देश का 
सूत्र रूप हे । परन्तु यह्द कल्पना केवल व्यवहार के लिए 
मान लौ गई है । एकरस देश में कोई भी ऐसी रेखा या 
त्रिन्दु नहीं पाया जाता जिसे अटल मानकर देश का 
विस्तार नापने के लिए दम बाध्य हों । एकरस काल का 
भी यही स्वभाव है । उसके संततवाह्दी प्रवाह में कोई भी 
ऐसा क्षण नहीं पकड़ा जा सकता जहाँ से शकारि विक्रम 
ने साका करके अपना संवत्‌ चला दिया हो | विक्रम से 
पहले जो काल बीत गया, उसकी क्या कल्पना हो सकती 
है, कदाँ से उसको नापना शुरू किया जाय ? हम देख 
चुके हैं कि घड़ी की सुई के एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
हटकर चले जाने का परिणाम हमारा व्यावहारिक काल 


है इस काल का हमको जिस विधि से ज्ञान होता है, 


उसके लिए देश में दो ब्रिन्दुओं की कल्पना आवश्यक 
है, एक चल, दूसरा अ्रचल, जहाँ से कि चल ब्रिन्दु की 
नाप-जोख की जा सके । पर प्रकृति के विधान में इस 
प्रकार के भ्रुवत्रिन्दु का नितान्त श्रभाव है। अ्रतएव 
दाशनिक ढंग से न देश की कल्पना बनती हे और न 
काल की । हाँ, व्यावहारिक पत्त में इन दोनों का स्वयंसिद्ध 


_सत्य की खोज 


अनुभव सत्रको द्वो द्वी रहा है । नित्य देश ओर सनातन 
काल का अनुभव दम सबकी पहुँच से बाहर है| वह 
मनुष्य के मस्तिष्क का विषय नद्ीं हे । न हमारी इन्द्रियाँ 
दी उसके ज्ञान में सहायक द्वो सकती हैं । 

जब से सापेक्ष्यतावाद ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश 
किया है तब॒ से देश ओर काल की दशा ओर भी शोच- 
नीय हो गई है। प्रा- 
चीन प्रमाणों से नि- 
श्चित अनुभव दसमें 
प्राप्त होता था वह्द 
भी अब अ्रपरिवतन- 
शील नहीं. समझा 
जाता । पूर्व गणित 
का मत था कि एक 
गज़ की लम्बाई चाहे 
जिस परिस्थिति मे 
नापी जाय २६ इच 
ही रहेगी | अपने पास 
के देश से लेकर 
ब्रह्माण्ड के दूरातिदूर 
प्रदेश में भी इस नियम 
का ञ्रपवाद नहीं हे । 
गति और स्थिति की 
दरएक दशा में देश 
श्रौर काल के परिमाणु 
एक-सें बने रहते हैं। 
ग्रव॒ यह समभा जाने 
लगा है कि देश का 
परिज्ञान हमारा एक 
विशेष प्रकार का अ्नु- 
भव द्वी है, उसको 
स्वतंत्र वास्तविक सत्ता 
है या नहीं हम नहीं 
जानते | मनुष्य का 
ग्रनुभव किन्द्रीं विशेष 
परिस्थितियों में दोता है । मनुष्य की चक्तुरिन्द्रिय पदार्थ को 
देखती है, दम उसके आकार और परिमाण का ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। इस अनुभव में हमारी इन्द्रियों के श्रतिरिक्त 
प्रकाश भी एक कारण है। दम जिस परिस्थिति में रद्द रहे हैं 
उसमें प्रकाश की किरणों प्रति सेकंड १ लाख ८६ दज़ार मील 


रूप आ्राज हम दूरदर्शक द्वारा देखते हें. वह 





? लाख ८६ इज़ार मील प्रति संकड को गति से हे 
इस नीहारिका से प्रृथ्वी तक श्राने में लाखों वष लग जा ्् 


का प्रतिबिंव है । यद देश-काल की सापेच्ष्यता 


९२५९ 





क्षोः 


की नियत गति से गमन करती हैं | दम जिस क्षण वस्तु को 
देखते हैं उसी क्षण प्रकाश की किरण हमारी ओर चलने 


लगती हें। इस दूरी को पार करने में उन्हें कुछ समय 
गणित की दृष्टि से लगना चाद्दिए | पर दमें यदह्द अन्तर 
मालूम नहीं होता । कारण कि देश की जिस दूरी से प्रायः 
हम काम पड़ता है उसको तय कर लेने में प्रकाश-रश्मियों 
को जो समय लगता 
है वद नगण्य है । 
प्रकाश-किरण की 
रफ़्तार इतनी अधिक 
है कि वद्द एक सेकंड 
म॑ २५ इज़ार मील 
परिधिवाले इस प्रथ्वी- 
मडल के सात चक्कर 
काट सकती है | पर 
इस अनन्त ब्रह्माण्ड 
मे कितने द्वी नक्षत्र 
इतनी दूर हैं जहाँ से 
प्रकाश-किरणों को भी 
ञ्राने में करोड़ों वष 
लग जाते हैं! जब 
तक उस नन्ञत्र को 
प्रकाश-किरण हमारे 
पास न आ्रा जाय तत्र 
तक देश-काल के 
चौंखटे में उसका 
ग्रस्तित्व हमारे लिए 
सिद्ध नहीं हो सकता । 
जिस समय देश का 
प्रथक अस्तित्व और 
काल की प्रथक्‌ सत्ता 
स्वयंसिद्ध मान ली 
जाती थी, उस समय 
वास्तव में लाखों वर्ष पूवे की उसका सत्ता की गणित-बुद्धि को 
के वैचित्रग की दी करामात है । लेकर हम यद्द संतोष 
कर सकते ये कि काल की सद्दायता केब्रिना भी देश में वस्तु 
की स्थिति सम्भव है | परन्तु अब देश-काल का जाल 
( [76-970८९ ("णरप्राप्पराा ) झखंड या सतत माना 
जाता है। इस श्रखंड स्थिति में आये हुए पदार्थ का द्वी ज्ञान 
हमें हों सकता है; अन्य का नहीं | न केवल देश में, आर 


चलनेवाली प्रकाश-किरणों को भी 
। इस तरह श्सका जो 
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न केवल काल में हम किसी वस्तु को जान सकते हैं | 
देश-काल की अ्रखंड स्थापना के कारण भूत और भविष्य 
के विचारों में भी उथल-पुथल पंदा हुई है | मान लीजिए 
ब्रह्म-हदय नक्षत्र से जो प्रकाश-किरण चली वह चोदद 
करोड़ वष में इमारे पाघ तक आकर पहुँची | उस नक्षत्र 
की उन अ्रतीत घटनाओं की दमारे ज्ञान में समसामयिक 
प्रतीति वस्तुतः प्रकृति की ओर से त्राज सम्भव हो सकी 
है | प्रकाश-किरणों की गति के जो नियम हैं उनसे हमारा 
ज्ञान जिस प्रकार नियंत्रित हो रद्दा है, उसी को हम सत्य 
ज्ञान मानेंगे। कालविरहित देश में ब्रह्म-हृदय नक्षत्र की 
१४ करोड़ वर्ष पूव सत्ता, जिसे हम अ्रब॒ तक सत्य समभते 
थे, भले ही दो; पर वह कल्पना है, सत्य नहीं । प्रकृति 
जिस ञआयोजन से सत्यात्मक प्रतीति हमें कराती है हमें 
उसी को मान्य समभना द्वोगा । अ्तएव हमारे देश- 
कालात्मक अनुभव में ब्रह्म-हदय का भूतकाल जब प्रविष्ट 
होता है हम तभी उसे सत्य मानने के लिए विवश हैं । 
ज्ञान के जो प्राकृतिक साधन हैं हम उन्हीं पर निभर हैं । 
उनसे आगे या पीछे दृटकर हम किसी घटना का कल्पना- 
त्मक अनुभव नहीं कर सकते | यदि कर भी तो उस अनु- 
भव की प्रणाली वेज्ञानिक नहीं कद्दी जायगी । 
ग्रमी जो उदाहरण दिया गया है उसमें प्रकाश की 
नियत गति मानकर ही यदह् दिखाया गया है कि ब्रह्म- 
हृदय का भूतकाल कितना पिछुड़कर भी हमारे वर्तमान 
काल का समसामयिक हो जाता है। मान लीजिए कि 
गति इससे दुगुनी दोती तब तो आधी द्वी देर में वह 
अनुभव हमारे पास तक आ जाता | श्रर्थात्‌ हमारे अ्रखंड 
देश-काल के साथ उस समाचार का सम्बन्ध किसी अन्य 
प्रकार से हुआ होता । ओर यदि ब्रह्म-हृदय नक्षत्र के 
प्रकाश की गति से हमारी अपनी गति दुगनी हो जाती तो 
उस समाचार का कभी हमारे साथ सम्बन्ध होता ही नहीं । 
अथांत्‌ हमारे देश-काल के लिए उसका अस्तित्व सिद्ध 
नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार काल-सम्बन्धी 
व्यावद्वरिक परिमाण सापेक्ष हैं। कवि ने कद्दा है कि 
कागभुशुर्डिजी ने राम के उदर में करोड़ों ब्रह्माण्ड- 
निकार्यो का दशन किया और शत-कल्प तक घूमते फिरे 
फिर भी-- 
उभय घरी मेँह में सब देखा। 
भयेड स्रमित मन मोह बिसेखा ॥ 
दो घड़ी में ही मेने सब्र देख लिया !” यहाँ . कालकृत 
परिमाण भिन्न-भिन्न लोकों के हैं। मानवी धरातल पर जो 
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काल का प्रवाद्द है यद्द आवश्यक नहीं कि सत्र उसी का 
साम्राज्य हो । 

देश की प्रतीति भी द्रष्टा या अनुभव-कर्त्ता की स्थिति 
से सापेक््य है । मान लीजिए कि इमसे एक मील की दूरी 
पर एक शेर लेटा हुआ है। इस स्थिति में जब्र कि द्रष्ट 
ग्ओर दृश्य वस्तु नियत स्थान पर हैं, वस्तु की लम्बाई 
चाहे देखनेवाले कितने दी हों सब्रको बराबर दिखाई 
देगी; क्योंकि सबका देश-काल का चौखटा एकससा है| 
परन्तु यदि सिंह वेग से भागने लगे तो उसकी लम्बाई 
में हमारी अपेच्ता से कुछ अन्तर, चाहे वह कितना ही कम 
क्यों न हो, पढ़ जायगा । यदि वही सिंह एक लाख मील 
की तेज़ी से दोड़ने लगे तो उसकी लम्बाई में हमको 
वास्तविक फ़क़ दिखाई पड़ेगा | यद्द कथन युक्ति या बुद्धि 
के विपरीत जान पड़ता है। और यद्द सच है कि मानवी 
व्यवह्वार में इस तरद्द की विप्रतिपत्ति के अवसर नहीं 
आते । फिर भी वेज्ञानिक सापेक्ष्यवावाद को मानकर 
पुराने देश-काल सम्बन्धी विचारों में परिवत्तन करने पर 
विवश हुए हैं। ये कथन इतने सीधे नहीं हैं जितने कि 
जान पड़ते हैं। इनके व्याख्यान ओर सिद्धि के लिए 
अत्यन्त जटिल युक्ति और पेचीदा गणित-शली का थअाश्रय 
लेना पढ़ता है, जो व्यावद्वारिक या लोकिक ज्षेत्र से परे 
की वस्तु है; दाशनिक मतवाद के लिए उसका कुछ भी 
मद्दत््व क्यों न हो। 

भारतीय दर्शन में देश-काल की ब्यावह्ारिक ओर 
पारमाथिक सत्ता को बहुत पुराने समय से द्वी स्वीकार 


कर लिया गया था । लोक-दृष्टि से देश ओर काल दोनों 


का अनुभव हम रात और दिन करते रहते हैं । इनसे 
ऊपर उठकर इनके सत्य स्वरूप की मीमांपा में देश ओर 


$ 


काल वसे ही अचिन्त्य तत्त्व हैं जसे आत्मा, चतन्यं, 


पक, 


ब्रह्म आदि । विज्ञान 
वह है जिसमें देश-काल कौ सत्ता एक दूसरे से अखंड 
( 777९-5[4८८ (:०7४7पपा ) मानी गई है। भार- 
तीय दर्शन भी इस अखंडता को स्वीकार करता है | देश- 
काल दोनों एक दूसरे से अविनाभूत हैं । इन्हें इन्द्र कह 


गया है । सृष्टि के लिए दोनों की अनिवाय आवश्यकता 


है । काल गति है, देश स्थिति है | गति-स्थिति के सम्मि 


लन का नाम ही जगत्‌ हे | बृ हरत्व या बढ़ना काल की _ 
शक्ति से होता है । पर देश न हो तो बृहरण की प्रक्रिया 


नहीं हो सकती । केन्द्र से परिधि की उत्पत्ति देश के अधीन 
है । अणु से विराट होना देश की कृपा पर निर्भर हे । 


के नये दृष्टिकोण में महत्वपूण अंश 


*|> कीं 8 
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चकनाचूर कर गहरी घाटी बनाती हुईं बढ़ी चली आ रही गंगा नदी द 
( फ़ोटो--डा० शिवकरण्ठ पाण्डे के सौजन्य से ) 
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नदियों की कहानी 


जलधारा द्वारा स्थल के निरन्तर क्षय में नदियां का सबसे बड़ा हाथ है । ये नदियाँ क्‍या हें, 


कसे उपजती हैं 


और किस तरह अपना कार्य करती हैं, यह इस लेख में पढ़िए । 


सवा भाविक रूप से बदनेवाली विशाल जलधारा तथा 

उसके मार्ग को 'नदी' कद्दते हैं । जो जलधारा 
निरन्तर बहा करती है केवल वद्दी नदी कद्दलाती है | जो 
जलधारा केवल कभी-कभी बहने लगती है ओर अन्य 
ऋतु॒ओं में सूख जाती है, उसे नाला कद्ते हैं। नदी या 
नाले में जो पानी बद्दता है उसके तीन स्लोत हैं--बरफ़ का 
पिघला हुआ जल, वर्षा का जल तथा प्राकृतिक सोतों 
और भरनों का जल | जिन नदियों या नालों में केवल 
वर्षा का ही जल बद्दता है वे ही प्रायः अन्य ऋतुओं में 
सूख जाते हैं | नदियों के उद्गमस्थान प्रायः सदा स्था व 
बरफ़ के सोते या भररने द्वोते हैं । 

नदियों की उत्पत्ति 

कल्पना कीजिये कि एक विशाल स्थलखण्ड द्वाल दी 
में सागर से ऊपर उठा है । इस काल्पनिक प्रदेश में न 
कोई नदी द्वोगी, नमील; न पढ्दाड़ द्वोंगे न घाटियाँ | 
फिर भी भूमितल में थोढ़ा-बहुत अन्तर होगा दी आर सारे 
प्रदेश का ढाल भी किसी ओर को द्वी द्वोगा । जब वर्षा होगी 
तो थोड़ा-थोड़ा जल एकत्र दोंकर जिस ओर खाल द्वोगा 
बरद निकलेगा । धीरे-धीरे जलभरी गद्दरी खाले उतन्न होंगी। 
अधिक वर्षा होने पर कई गद्दरी खाइयाँ मिलकर एक 
लम्बी-चौड़ी नाली, ओर वद्द नाली नाले का रूप धारण 
कर लेगी | कई नाले मिलकर एक बड़ी धारा का रूप 
धारण करेंगे और कई धाराएं. मिल जाने से जो जलधारा 
बनेगी वह नदी कददलायगी। आरम्म में ये जल- माग 
केवल वर्षा ऋतु में द्दी भरे दिखाई देंगे, परन्ठु ज्यो-ज्यों 
ये गहरे द्वोते जायेंगे, भूमि के स्तोत का जल इनमें बढ 


निकलेगा और तब इनमें प्रत्येक 
रहेगा । 

ऊपर हमने समतल भूमि की कल्पना की; परन्तु 
सागर से बाहर होनेवाली पर्वत ओ्रेणियों में नीचे-ऊचे 
स्थल भी होते हैं। ऊंची पवत श्रेणियाँ बरहुधा समानान्तर 
होती हैं और इनके बीच-बीच में नीची भूमि होती है । 
नीची भूमि दो समानान्तर श्रेणियों के बीच तो होती ही 
है साथ द्दी एक ही श्रेणी में भी होती है | इन्हीं स्थलों के 
द्वारा दो समानान्तर श्रेणियों के बीच के स्थलों का 
सम्बन्ध होता है । जब इस स्थल पर वर्षा द्वोगी तो वष | 
का जल पर्वत-श्रेणियों के दोनों ओर के ढालों द्वारा नीचे 
की घाटियों में लुढ़॒ककर भर जायगा, और एक घाटी 
का जल घुमकर दूसरी तथा दूसरी का तीसरी में चला 
जायगा । समानान्तर घाटियों का जल एक दूसरे से सम्ब- 
न्धित होकर एक बड़ी धारा के रूप में निचले प्रदेश की 
ओर बद चलेगा । भिन्न-भिन्न धाराश्रों का ब्रद्माव प्रदेश 
के ढाल की ओर होगा और जिस धारा में अधिक जल 
दोंगा वही धारा श्रासपास के प्रदेश के जल को शीघ्र दी 
खींचकर अ्रधिक वेग से बद्दा ले जायगी। यद्दी जलधारा काला- 
नतर में जाकर सागर में मिल जायगी और नदी कद्दायगी | 

पर्वत-श्रेणियों पर जितनी धाराएँ उत्न्न द्वोती हैं सभी 
स्वतंत्र रूप से नहीं बद्दतीं | एक बड़ी धारा में कई धाराएं 
मिलती हैं । निचली भूमि में प्रति दिशा के नालेव स्रोत 
आकर जलधारा के मार्ग को विस्तीर्ण करते रद्दते हैं। ये 
छोटे-छोटे धाराप्रवाद उपनदी अ्रथवा सद्दाथक नदी कह“ 
लाते हैं | जिस प्रदेश का जल बहकर नदी अथवा उसकी 


ऋतु में पानी भरा 


९४५४ 

















सद्दायक नदियों में आता है वह सारा प्रदेश नदी का 
 वब्वेसिन! ( रि।ए९०४ 3957 ) कदलाता है । 

नदी अपना काये उद्गमस्थान से ही आरम्म कर 
देती है । सबसे पहले नदी और उसकी सद्दायक धाराएं 
ग्रयनी घाटी को 
चोड़ा करना आरंभ दि 
करती हैं । दो शिया 
समानान्तर घाटियों ३ 
में बदनेवाली धाराएं. ॥ 
अपने बीच की उस लि 
पवत-श्टर खला को, 
जो जल-विभाजक 
का काम करती है, 
नष्ट-नष्ट करके 
ग्रापस में मिल 
जाती हैं ।दो से 
तीन और तीन से 
चार अर्थात्‌ जितनी 
भी समानान्तर 
बदनेवाली धाराएं 
होती हैं वे सब्र 
मिलकर एक चोढड़ी 
धारा बनने का 
उपक्रम करती हैं | 
जसे-जसे धारा चो ढ़ी 
होती जाती है, 
उसकी शक्ति और 
वेग बढ़ता जाता हेै। 

उद्गमस्थल में 
नदी की नीति 
विध्वंसक द्वोती हे? 
रचनात्मक नहीं । 
नदी किसी प्रकार 
अपना मार्ग निश्चित 
करना चाहती है-- 
उसके लिए, उसे चाहे कितना घूमना पड़े या चक्कर 
लगाना पड़े । जो कुछ भी अड़चने सामने पढ़ें, उन्हें 
काटती, नष्ट करती, नदी अपना मार्ग विस्तीर्ण और 
गहरा करना चाहती है । पवत-श्रेणियों के बीच 
जहाँ भी उसे सुगम मार्ग मिलता है, उधर ही वह निक- 


हायक नदियों में आता है बह सारा प्रदेश नदी का लती है। कमी कमी एसी मजा आज लती है । कभी-कभी ऐसा भी द्वोता -कभी ऐसा भी द्ोता है कियोड़ हो पदश हे द कि थोड़े द्वी प्रदेश 












उद्गमस्थज्न से नीचे उतरती हुई गंगा नदी 
यहाँ से इसका विध्व॑सात्मक काये आरंभ हो जाता है । बड़े-बड़े शिलाखण्डों को गोल-मटोल मार्ग निश्चित दो 
बनाती हुईं यह अपता मागै निकाल रही हे | [ फ्रोटो--डा० शिवकण्ठ पास्छे के सौजन्य से । | जाता है, परन्तु यदि 


पथ्वी की कह्वानी 








में नदी को कई मील का चक्कर लंगाना पढ़ता है 

और तत्र कीं वह उस प्रदेश से बाहर निकल पाती है। 

आरम्भ में तो नदी की चेष्टा किसी प्रकार निचले प्रदेशों 

का की ओर बह निक- 

है न आह लने की ही द्ोती 

९०३५४ २ कु ४3 | है है । साथ-द्दी साथ 

2 ०6% घाटी को गहरा और 

क्र +॥ 676 (9) चोढ़ा करना भी 
5 जारी रदता हे। 

इस समय नदी 


ही चार तथा चत- 
कक... कै विद्तत चट्टानों के 
कल बड़े-बड़े ढोके बद्दते 
छह हुए आगे बढ़ते 
82% कक, 5 हैं। यद्द किस प्रकार 
अं धारा को चोड़ा 
आर गहरा करने 
में सहायता पहुँचाते 
4० «| वि यद हम पिछले 
» | श्रध्याय में बंता 
चुके हैं । 
नदी के माग 
+.. में बाधा आ जाने 
० 0 से उसको मार्ग 
ब  .। बदलना पढ़ता है। 
पदि बाधा छोटी- 
मोटी चट्टानों के 


4 री क्र कर ॥् बा बे ४ हर 
« 5३- अब 4 46५ | 
कं स्व । ्बै . औ 
>- ना च्क. हि. । क् ३ ** ८ औं, हे पड है #% 
& 0. हि + कम जे हा री > सु हक 3 ्छ न । 0 बा 
तन # 7 “47 षै ; «५ ये शी 
8 00 नदी उसको शीघ्र 
कर क् हैँ प ।॥ चल ३ ह । । 
ड़ कु स हर ्् के 3. ८ न ल्‍ की #0 7०४ है द् न जल + हक है | 
कि, जी : # के हर निकट + विजन वक.*.2 रे | कर्क 
हु द्दी नष्ट कर डालती 


बाधा बड़े पवतों के रूप में द्वोती है तो नदी को घूमना 
पड़ता है| इस प्रकार प्रारम्भ में तो नदी उसी मार्ग से 
बहेगी जो घाटी के ढाल तथा स्थल-प्रदेश के ढाल के 
कारण स्वयं उत्पन्न होगा । 

जब नदी का ' एक अस्थाई मार्ग निश्चित हो जाता 








पृथ्वी को रचना 
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है तब वह अपनी घाटी चोड़ी करना आरम्म करती है । 


जिस ओर की चट्टान नित्रंल होती हैं उसी ओर को नदी 
का आक्रमण आरम्भ होता है । कहना न द्वोगा क्रि इस 
आक्रमण में उसकी सद्दायता मौसमी तथा अन्य कार्य- 
कर्ता भी करते हैं। नदी के एक किनारे की चद्धानों पर 
आक्रमण होने से जल की सारी शक्ति का क्रुकाव उसी 
ओर के किनारे की ओर हो जाता है ओर दूसरे किनारे 
का जल अ्रशक्त तथा निश्चल-सा हो जाता है । फल यह 
द्वोता है कि घाटी के एक ओर तो धारा पहाड़ों की जड़ों 
में घुसने की चेष्टा करती है ओर दूसरे किनारे को बिल्कुल 
द्वी छोड़ देती है, जिससे उस के 
ओर नदी में बहकर आने- 27007: 
वाला मिट्टी और बालुका- 
मय पदाथ स्थिर द्वोने लगता 
है। जब नदी एक ओर 
हट जाती है तब दूसरी ओर 
नदी का कछार चिकनी मिद्री 
आर बालू से ढक जाता 
है। इसका एक प्रभाव यद्द 
भी द्वोता है कि नदी का 
एक कगार तो ढालू और 
दूसरा सीधी चट्टानों का 
बन जाता है| 

नदी का मार्ग वक्र रेखा 
के रूप में द्वोता हुआ धीरे- 
धीरे अंग्रेज़ी के (एस) अ्रक्षर 
केआकार का द्वो जाता है। 
नदी के इस प्रकार बहने से 
उसके किनारे की चट्टान भी 
सम रूप से नहीं कटती और 
घिसती | घुमाव के कारण 
नदी एक ओर की चट्टानों की जड़ में घुस जाती है और 
बादर की ओर के किनारे में जल तीव्रता से चद्दानं काटने 
लगता है। पीछे के किनारे में जल की तेज़ी नष्ट हों 
जाती है । इस प्रकार के घुमाव से घाटी में विचित्र दृश्य 
गद जाते हैं । 

नदी ज्यों-ज्यों पुरानी द्ोती जाती है त्यॉ-त्यों उसकी 
घाटी चौड़ी द्वोती जाती है और घाटी की दीवार्ले सीधी 
खढ़ी द्वोती हैं । नई नदी की घाटी वक्राकार श्रौर 
उसकी दीवाले थोड़ी दूर तक ढालदार, फिर सीधी 








जब नदी एकाएक ऐसी जगह्ट पर आरा पहुँचती ह जहाँ उनके 

मार्ग की सतद्द एकदम ढालू हो जाती है तब उसका जल 

बडे वेग से नीचे गिरने लगता हे । यह नदी का जल-प्रपात 
कट्दत्नाता है । 


९४२ 





आ्रोर फिर ढालदार भी ह्वोती हैं । इस प्रकार नदी अपनी 
प्रागी तो चौड़ी करती द्वी है, साथ द्वी अपना विस्तार भी 
बढ़ाती है ओर विस्तार बढ़ जाने पर गद्दराई बढ़ाती है । 
घाटी की चोड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि घाटी का एक 
किनारा दूसरे से मीलों दूर द्दो जाता है | इस प्रकार घाटी 
के बीच की भूमि समतल मैदान में बदल जाती है जिसमें 
नदी अपनी इच्छानुसार कभी इधर कभी उधर बहती हुई 
आगे बढ़ती है । इस समय नदी की चाल बड़ी इठलाती 
हुई ओर उसका मार्ग बड़ा घुमावदार ( 77८79 ८४४९ ) 
होता हे । घाटी की दीवाले तो समानान्तर द्वो जाती हैं 


| जा परन्तु नदी अब घाटी की 


दीवालों के समानान्तर नहीं 
बद्दती जेसे कि आरम्भ में 
बहती थी। घाटी भी एकदम 
सीधी नहीं द्वोती जिससे नदी 
के घुमाव भी अपनी काटने- 
छोटने की क्रिया जारी रखते 
हैं और कालान्तर में घुमाव- 
दार नदी भी घाटी को अधिक 
चोड़ा कर देती है और उसे 
घुमावदार बना देती है । 
घुमावदार नदी अब घाटी 
को गहरा करना आरम्भ 
करती है । चट्टानों के स्थान 
पर नदी को बालू ओर 
चिकनी मिद्दी बद्दानी ओर 
काटनी पड़ती है । नदी के 
मार्ग में लगभग पूर्ण 
चन्द्राकार घुमाव बन जाते 
हैं और कभी-कभी नदी 
पूरी गोल आकृति बनाती 
हुई जिस स्थल से मुढ़ी थी उसी स्थल के पास आकर बहने 
लगती है । इस प्रकार चन्द्राकार घुमाव बन जाते हैं| किसी 
समय बीच का स्थल कट जाता है तो नदी घुमाव को 
छोड़कर सीधी बद्दने लगती है | घुमाववाली चन्द्राकार जल- 
भरी शाखा कटकर अलग द्वो जाती है । ऐसी शाखा को 
घनुषाकार भील कद्दते हैं। इस भील के बीच में स्थल 
का टापू रहता है ओर टापू के किनारे-किनारे नदी की 
चोड़ी धारा। नदी की घुमावदार धारा के बहाव से ये 
भील॑ कालान्तर में नष्ट हो जाती हैं। नदी अ्रपनी चौड़ी 
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घाटी में इठलाते मार्ग से चलती हुई बड़ा विस्तीर्ण मैदान 
बना लेती है | इस मेंदान में वद्द फिर एक पतली गहरी 
धारा के रूप में बदती है| जब नदी पतली गद्दरी सीधी 
रेखा के रूप में बइती है तत्र उसकी आयु बहुत अधिक 
दो जाती हे और वह पुरानी नदी कद्दलाती है । पुरानी 
नदियों का मार्ग निश्चित होता है और वे इधर-उधर 
भटककर नहीं बढतीं। नई ओर पुरानी नदियों की आयु 
साधारण दिन ओर वर्षों में नहीं नापी जा सकती | अधि- 
कांश नदियाँ मनुष्य की स्मृति के पूर्व ह्वी जन्म ले चुकी 











थीं। परन्तु. «» पी आ जा -.._ आखात में 
नदियों की क्‍ । जब बहुत 
कार्य-प्रणाली _ 20020 0 00 068 अधिक जल 
ओर ढंग से शी ल  । संचित द्वो 
यह अध्ययन 2 57 0 जातादेओर 
किया गया है ४) ग्रचानक 
कि जेसे-जेसे ल्‍०- उसका मार्ग 
नदियाँ पुरा- प्र खुल जाता 
नी दोती है 23% है, तत्र जिस 
जाती हैं उन ५४४72 नदी में वह 
में क्या परि- पथ पहुँचता है, 
वत्तन द्वोते सा उसमें भीषण 
जाते हैं । ४ 00%. ब्राद आ 
इसी अध्य- 2062: जाती है । 
यन के आ- जि -*.. जाओ वर्षाऋत में 
धार पर न- जा, ग े हे ५८ 9०3... ५8:59 पवतों पर , 
दियों की 00223 00. 20029: :775 775 ७69४४: ण्सी घटनाएं 
५ 3 +आा नदी अपनी चोड़ी घाटी में साँप की तरह इटठलाती और बल खाती हुई बह 'डुग दुआ 
हिसाब ल- रही है। यह अमेरिका की एक नदी का वायुयान से लिया गया चित्र है। हररती हैं । 
गाया जाता नदी घुमावदार काल्ली क्षीण रेखा के रूप में चित्र में दिखाई दे रही हे । बा 
हे । होता है कि 


इस प्रकार नदियाँ अपना मार्ग गहरा, विस्तीर्ण और 
समतल बनाती जाती हैं | घाटियाँ चौड़ी होने से जल- 
विभाजक धीरे-धीरे पतला होता जाता है और फिर काला- 
न्तर में ब्रिल्कुल विलुप्त हो जाता है। जल और जलधारा 
के वेग ओर शक्ति से चट्टान और पव॑त-्रेणियाँ नष्ट होकर 
समतल घाटियों ओर मैदानों में परिणत हो जाती हैं । 
पहद्दाड़ी प्रदेश छोड़कर नदी जब मैदान में आती है, तब 
उसको क्षयात्मक क्रिया लगभग बन्द हो जाती है और 
रचनात्मक काय आरम्भ होता है। अब पहाड़ों से लाई 
हुई मिट्टी, बालू ओर बजरी मैदानों में जमा होने लगती 








पृथ्वी की कहानी 





है | मैदान में समतल भूमि में बहने के कारण नदी 


का वेग कम हो जाता है झर उसे अपना पद्दाड़ों से लाया 
हुआ बोभा मेदान में किनारों पर फेंकना पढ़ता है, क्योंकि 
जल में अरब अधिक बोभा ले जाने की शक्ति नहीं रद्दती। 
मैदान में भी नदी एक किनारे पर मिट्टी, बाल आदि जमा 
करती है तो दूसरे किनारे की मिद्ठी काट-काटकर गिराती 
ओर बद्दा ले जाती है । 

ग्रीष्म-ऋतु में बरफ़ पिघलने तथा वर्षा द्वोने से नदियों 
में अरथाह जल भर जाता है | पव॑त-»*४ खलाओं में किसी 


नदियों में छोटौ-मोटी बाढ़ प्रति वर्ष आती है | बाद के 
द्वारा जो जन-धन की हानि द्वोती है वह अकथनीय है। 
वेशानिकों ने इसी कारण बाढ़ आने के कारणों और 
उनके रोकने के उपायों का विशेष रूप से अध्ययन किया 
है | हमारे देश में भी पूना में एक सरकारी समिति इस 
काय के अनुसन्धान में व्यस्त है । | 

बाढ़ के कारण नदियाँ विचित्र परिस्थितियाँ उत्पन्न कर 
देती हैं । बाढ़ के कारण जल की मात्रा तो बढ़ती ही है 
साथ ही उसकी गति और शक्ति भी बढ़ जाती है। 
इसका फल यद्द द्योता है कि नदी अ्रपना मार्ग गदरा करतौ 
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है ओर अपने किनारों का ज्ञय द नस्ल है ।ड्ह सह का पानी | 


पृथ्वी की रचना 


इतना श्रधिक हो जाता है कि नदी की धारा से निकलकर 
किनारों पर फेल जाता है तब किनारों पर फेले हुए पानी 
को शक्ति त्रिल्‍्कुल नष्ट हों जाती है। जल एक प्रकार से 
स्थिर्सा दो जाता है और उसमें बद्दकर आनेवाला पदार्थ 
भूमि पर बेठने लगता है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के 
लिए बाढ़ का जल एक बरतन में भर लिया जाय श्रौर 
उसे थोढ़ी देर स्थिर रखकर देखा जाय | ऊपर स्वच्छ 
जल और नीचे गाद और बालू बेठ जायगी | इसी प्रकार 
बाढ़ के पश्चात्‌ नदियों के किनारे गाद और मिट्टी की 
परते जमा ह्वो जाती हैं जो खेती के लिए. बहुत ही लाभ- 
दायक सिद्ध द्वोती हैं । इन परतों की मोटाई भिन्न-भिन्न 
नदियों ओर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न होती है। कभी- 
कभी ४ या ५ फ्रीट से लेकर २० फ़ीट तक की मोटी पररतें 
पाई गई हैं । 

बाढ़ के कारण किनारों पर कद्दी-कद्दीं इतनी ऊँची 
मिट्टी जमा द्वो जाती है कि किनारों 'से बहकर आनेवाला 
जल नदी में नहीं पहुँच पाता और अधिक जमा होकर 
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न्क््क | 
आर] है 
हम 4 कैजरी 
$/ हर 9 के हे न्कॉँ 


मैदान में पहुँचने पर नदी का भाग विस्तीर ओर समतत्र हो जाता हे, द जिससे बाढ़ के समय उसका पानी मीलों दूर तक 


फुत्न जाता है और बस्तियों में भी घुस जाता है ज़ेसा चित्र में दिखाई दे रहा है। 


एक नवीन धारा के रूप में नदी के समानान्तर बहने 





लगता है | यह नई नदी प्रमुख धारा के समतल होते 
हौ उसमें मिल जाती है। 

बाद आने से एक विचित्र समस्या और उत्पन्न होती 
है | बाढ़ के दिनों में तो नदी अपनी तलहटी को घिसती 
ओर गद्दरा करती जाती है परन्तु बाढ़ का वेग - शान्त 
द्वोते ही जल में सुस्ती आ जाती है ओर उसमें बहने- 
वाला पदाथ जल के वेगद्दीन होने से तलहटी में जमा 
होने लगता है । इसके फलस्वरूप तलहटी ऊँची होने 
लगती है | नदी में पानी केम होने के कारण तलहटी 
के छिछुला होने से भी नदी का जल किनारों की ओर 
नहीं जाता । इस प्रकार बार-बार बाढ़ आने से, बाढ़ 
के दिनों में तो नदी किनारों पर मिट्टी जमा करती है और 
बाढ़ बीत जाने पर तलहटी में। फल यह होता हे कि 
कुछ दिनों में नदी अपने आसपास के प्रदेश से ऊँची 
भूमि पर बहने लगती है। परन्तु किनारों पर बाढ़ के 
समय का पदार्थ जमा होते रहने से किनारे तलहटी और 
धारा के तल से सदव ऊँचे रद्दते हैं।इस प्रकार नदी 
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का जल उसी के बनाये बाँध से रुका रहता है। अमरीका 
की मिसीसिपी नदी में इस प्रकार के विचित्र दृश्य अनेकों 
स्थलों पर मिलते हैं। उत्तरी इटली की पो नदी को 
तलहटी किनारों के मकानों की छुतों से भी ऊची हे । 

इस प्रकार के बाँध जब कभी टूट जाते हैं तब नदी 
के बाढ-प्रदेश में त्राद्वि-त्राद्दि मच जाती है। इसलिए 
प्राकृतिक बाँधों के ऊपर भी कृत्रिम बाँध बनाने को 
आवश्यकता पढ़ती है | बाढ़ से प्रदेश को बचाने के 
लिए बाँध बनाने के साथ-साथ ओर नये उपाय भी 
करने पड़ते हैं | नदी के माग को सीधा करना; नदी के 
नीचे गदरी नाली बनाकर नदी की बाढ़ का थानी बहा 
ले जाना आदि अन्य उपाय भी बाढ़ से देश को त्रसित 
होने से बचाने के लिए करने पढ़ते हैं | प्राकृतिक बाँध 
टूट जाने से आसपास के प्रदेश से ऊंचे तल पर बहने- 
वाली नदियाँ कभी-कभी अपना मार्ग सदव के लिए 
बदल डालती हैं | बाँध को तोड़कर सारा जल नीचे 
के प्रदेश में फेल जाता है और अ्रागे बढ़ना बिल्कुल 
बन्द द्वो जाता है। फलस्वरूप आगे की धारा सूख जाती 
है ओर नदी अपना नया मार्ग बना लेती है । नदियों 
के इतिद्वास में यह अनोखी ओर विचित्र घटना है परन्तु 
ऐसा अधिकांश नदियों में हुआ है । चीने की ह्ांगो नदी 
के बाँध टूटने से श्य्प७ ई० में जो बाढ़ आई थी उसमें 
लगभग १० लाख से अ्रधिक मनुष्य ड्रब गये थे | 

प्रत्येक प्रदेश की जलवायु के अनुसार ही उस प्रदेश 
की नदियों का इतिद्दास बनता है। जिन प्रदेशों में वर्षा 
अधिक द्वोती है उनकी नदियों की कद्दानी उन प्रदेशों को 
नदियों से भिन्न द्योती है जिनमें वर्षो साधारण अथवा 
बहुत कम द्वोती है । इसीलिए जो बात एक नदी के इति- 
द्वास में लागू द्ोती है वह सभी नदियों के इतिद्वास में 
लागू नहीं द्वोती। यही कारण है कि प्रथ्वी की समस्त 
नदियों की जीवन-कद्दानी इतनी भिन्न है | परन्तु नदियों 
के स्वभाव के अध्ययन से यद्द निश्चित द्वो गया है कि 
एक-सी जलवायु ओर एक-सी चद्दानों वाले प्रदेशों की 
नदियों का इतिद्वास सदेव एक-सा ही होगा | इसी ज्ञान 
आर अनुभव द्वारा किसी प्रदेश की आजकल की नदियों 
के स्वभाव के अ्रध्ययन से यह भली भाँति बताया जा 
सकता है कि भूतकाल में इन नदियों की कया दशा रही 
होगी और भविष्य में उस प्रदेश पर नदियों का क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा । 

नई अवस्था की नदियों की अ्रपेत्ञा जी्ावस्था की 


नदियाँ श्रधिक शाँत और गंभीर द्वोती हैं। उनको चाल 
मनन्‍्द द्ोती है ओर उन्तका मार्ग भी अधिक घुमाव- 
दार द्वोता है, क्‍योंकि धारा में तेज़ी न होने से नदी किनारे 
ग्र तलदहटी काटना बन्द कर देती है । उसको तल 
हटी के आधारतल के समतल होने के कारण उसके जल 
में बदने की शक्ति नहीं रहती | इस कारण नदी धीरे-धीरे 
जल को आगे बढ़ाती हुई जिधर तनिक भी ढाल प्रतीत 
हुआ उसी ओर को बद्दती है | फलस्वरूप उसका माग 
अनिश्चित ओर चकरदार द्वोता है । 

नदी के इतिद्वास में अ्रचानक उथल-पुथल भी दह्वो जाती 
है । इसका कारण प्रदेश में भूकम्प आना अ्रथवा अन्य 
किसी भूतत्त्विक कारण से प्रदेश का नीचा-ऊचा होना 
होता है। प्रदेश के तनिक भी नीचा-ऊचा होने से पुरानी 
नदियों में भी नवजीवन का संचार  द्वी जाता है । कभी-कभी 
इन्हीं कारणों से नदी का मार्ग अवरुद्ध दो जाता है ओर 
नदी को पीछे लौटकर या घूमकर बहना पड़ता है | कभी 
कभी नदी इज़ारों फ़ीट गहरे खड में इस प्रकार फंस जाती 
है कि बिना लम्बी-चोड़ी ओर इज़ारों फ़ीट गहरी घाटी 
काटे उसका निस्तार नहीं द्दोता । इस अवस्था से बाहर 
निकलने के लिए नदी को हज़ारों वष लग जाते हैं । 

नदियों के विचित्र करिश्मे देखने के लिए उन पहाड़ी 
प्रदेशों की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ से नदियों का उद्गम 
होता है। इस प्रदेश में नदियाँ विचित्र दृश्य दिखाती हैं-- 
जीवन-यापन के लिए किस प्रकार एक नदी को सहायक 
नदियाँ दूसरी नदी की सद्दायक नदियों का पानी हड़प 
करने में लगी रहती हैं, किस प्रकार एक ही स्थल से 
दो धाराएँ एकदम विपरीत दिशाओं की ओर बहती हैं, 
किस प्रकार दो नदियाँ मिलकर विशाल पव॑त को काटकर 
विलुप्त कर देती हैं ओर दोनों धाराएँ एक में मिल जाती 
हैं | इसी प्रकार और अनेकों आश्चर्यजनक दृश्य देखने 
में आते हैं । 

कहना न होगा कि भूतत्तिविक इतिहास में नदियों का 
बढ़ा महत्व है | प्रथ्वी के धरातल की रचना में नदियों 
ने बढ़ी सहायता की है और पव॑तों के घिसने, घाटियों के 
बनने, तथा मैदानों ओर बादढ़-प्रदेशों के निर्माण का श्रेय भी 
अधिकांशतः नदियों को ही है । प्रथ्वी पर होनेवाली घट- 
नाओं के फलस्वरूप जो क्षय होता है, उससे क्ष॒त-विक्ष॒त 
पदाथ जमा होते हैं। उन्हें नदियाँ बद्या ले जाकर धरातल को 
साफ़ करती रहती हैं, साथ ही भूमि को उवरा बनाकर 


> गण ओर फलदल की उससे में भी 


रगात्रररद्ध |॥ > 


गक 





जलमरइतल या भ्रूमहासागर 


पुरी का धरातल जिन दो बड़े वेष्ठनों से घिरा है 

उनमें से एक वायुमण्डल” है, जिसका वर्णन हम 
कर जुके हैं। दूसरा वेष्ठन 'जलमण्डल' है, जो सम्पूर्ण धरातल 
के तीन चौथाई से कुछ कम (लगभग ७१ प्रतिशत) भाग 
को ढके है । इसको साधारणुतः समुद्र या सागर के नाम 
से पुकारा जाता है । एक समय था जब्र सम्पूर्ण धरातल 
समुद्र के जल से ढका था । धीरे-धीरे धरती का कुछ अंश 
जल के बाहर आया | आ्राज जो भूभाग जल के बादर हैं 
उन्हें हम महद्दाद्वीप ओर द्वीप के नाम से पुकारते हैं। 
वास्तव में आज भी देखा जाय तो समस्त स्थल एक 
विशाल समुद्र में ( जिसे हम भूमहासागर का नाम दे 
सकते हैं ) द्वीप की भाँति ही ऊपर उठा हुआ है । प्रथ्वी 
का उत्तरी गोलाद अधिकांश स्थल-भाग 
से बना हे ओर दक्षिणी भाग में अधि- 
कांश जल का विस्तार है | इसी कारण 
पृथ्वी का नक्ृशा बनाते समय प्रथ्वी को 
बहुधा दो भागों में विभाजित किया जाता 








लगाना स्वाभाविक ही है कि सागर की तलदटी भी 
मेदान की भाँति सपाट होगी । पर बात कुछ और द्वी है । 
यदि मनुष्य किसी प्रकार समस्त सागरमण्डल या सागर 
के किसी एक विशाल खर्ड को सुखा पाता या उसका 
जल उलीचकर बाहर कर पाता तो उसे क्‍या दिखाई 
देता ! सागरतल भी उसी प्रकार ऊँचा-नीचा पड़ा हुआ 
है जिस प्रकार धरातल है। सागरतल में भी अनेकों 
पद्दाड़ियाँ, गड्ढे ओर घाटियाँ हैं । प्रशान्त मह्दासागर में 
तो इतने गहरे गत हैं कि यदि द्विमालय का सर्वोच्च शिखर 
इनमें भर दिया जाय तो भी ऊपर आधे मील से अधिक 
ऊंचाई तक जल रहे अर्थात्‌ आ्राधा मील गहराई का गोता 
लगाने पर द्वी कहीं उसकी थाद्द मिलना संभव होगा ! 
सागरतल की गहराई जाँचने के लिए 
हज़ारों परीक्षायं की गई हैं । विशेष प्रकार 
के यंत्र इस काय के लिए रचे गये हैं जो 
न केवल गदराई का द्वी पता लगाते हैं 
वरन्‌ विभिन्न गद्दराइयों के जल और मिट्टी 


है--एक को तथा जीवों का 
'स्थल- गोलाड भी नमूना ले 
ओर दूसरे को आते हैं ओर 
“जल - गोलाड विभिन्न स्थानों 
कद्दते हैं | के तापक्रम का 
क्या सागर- भी पता लगाते 
तल सपाट है हैं । स्थल के 

ऊपर से समीप जल- 
देखने से सागर खण्ड अधिकतर 
का जल - तल छिछुला है 
(एकदम 2 सपाट ---3 ओर स्थल से 
रहता है। इससे (बाई ओरोर:);स्थक्न-गोल्नाढं; ( दाहिनी ओर ) जज्-गोज्ञार्; ( ऊपर ) धथ्वी परंजल समुद्र की गह- 


यह श्रनुमान 


और स्थक्ञ का अनुपात । जल-्शाग दो-तिहाई से भी अधिक हे । 


राई तक एक 


७ का ऋऋ्काज्नओी. 
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ढाल के रूप में चला गया है | इस ढाल को 'महद्ाद्वीपीय ढाल 
((८०४४४८॥४४ ५0८) कद्दते हैं। जहाँ-कद्दीं स्थल ओर 
जल की सीमा पर उच्च पवत-शिखर हैं वहाँ इस ढाल का 
अभाव है ओर स्थल के समीप द्वी गद्दरा सागर आरम्भ 
हो जाता है | इस ढाल का बड़ा भारी उपयोग यद्द है कि 
समुद्र के अधिकांश जीव, जिनमें मछली प्रमुख हैं, छिछुले 
सागर ही में रहते हैं, इसलिए इस ढाल पर बहुतायत से 
पाये जाते हैं । समस्त जलमण्डल में जद्दाँ-जदाँ ये ढाल हें 
वहाँ मछुली पकड़ने का व्यवसाय बहुतायत से द्वोता है । 
इसका विस्तीर्ण विवरण इमें श्रागे पढ़ने को मिलेगा । 
पाँच महासागर 

सारे जलमण्डल को हम भूमद्वासागर कह सकते हैं 
क्योंकि वह समस्त भूमए्डल पर फला हुआ जल का एक 
ही विशाल पत॑ है| परन्तु मनुष्य ने अपनी सुविधा के 
लिए इस विशाल महासागर को कई खणणडों में विभाजित 
करके प्रत्येक की सीमा निधारित कर दी है | इन खणरडों में 
से पाँच अधिक विस्तीण हैं ओर इनका नाम “महासागर! 
रक्‍खा गया है । शेष खण्डों को सागर या उपसागर कहते 
हैं | परन्तु अधिकतर सभी जलखणडों को सागर या समुद्र के 
नाम से पुकारा जाता है | मद्दासागर पाँच माने जाते हैं । 
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक इन्हीं का विस्तार है । 
दक्षिणी ध्रुव को घेरे हुए जो जलखण्ड है उसे दक्षिणी 
महासागर (४37097८४८ (0८८००) कद्दते हैं| दत्तिणी 
मद्दासागर से मिले हुए तीन विशाल जलखरड उत्तर कौ 
ओर फले हैं | इनमें से सबसे अधिक विस्तृत खण्ड का 
नाम प्रशान्त महासागर ( ?३०४८ (०८०५॥ ) है | 
इसका क्षेत्रफल साढ़े सात करोड़ वगमील है ओर यह प्रथ्वी 
के समस्त क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग घेरे हुए है | तीन 
झ्ोर से यह मदह्ासागर स्थल से घिरा है । प्रशान्त महा- 
सागर की स्थल-सीमा के तट पर ऊंची प्॑त-भ्रेणियाँ बनी 
हैं जिनके भीतर यह एक विशाल भील-सा प्रतीत होता 
है | भू-तत्त्वशास्त्रवेत्ताओं के मतानुसार चन्द्रमा के 
पृथ्वी से अलग हो जाने से जो विशाल गते॑ उत्पन्न हुआ 
था उसी में जल भर जाने से यह सागर उत्पन्न हुआ है । 
इस भमद्दासागर में अ्रसंख्य टापू पाये जाते हैं, जिनमें से 
अधिकांश मूँ गे के टापू हैं। 

तीसरा विशाल जलखणड अटलान्टिक महासागर 
कहलाता है | यद्द नई दुनिया ओर पुरानी दुनिया को 
अलग करता है । यदि नक्शे में इसकी पूर्वीय और 
पश्चिमौय सीमा सटा दी जाय॑ तो वे इस प्रकार संयुक्त दो 





जायंगी कि जल के लिए कोई स्थान कठिनाई से मिलेगा । 


पृथ्वी की कहानी 








चौथे महासागर का नाम हिन्द महासागर है। उत्तर में 
एशिया स्थलखण्ड इसकी सीमा हे, पूरब में यद्द श्रॉस्ट्रेलिया 
तथा पूर्वीय द्वीपपुझज और पश्चिम में अ्रफ्रीका से घिरा हे । 

उत्तरी श्रव को जो जलखण्ड घेरे हुए है उसे उत्तरी 
महासागर अथवा हिम सागर ( 2४८४८ (८८4 ) 
कद्दते हैं । इस सागर का जल अधिकांश दिनों में बरफ़ से 
ढका रद्दता है । 

सागर का जल खारी हे 

सागर और मेदान के फेलाव में पानी का ऊपरी तल 
सूर्य के ताप से निरन्तर भाप बनकर उड़ता रहता है। 
भाप से बादल बनते हैं और जितना पानी भाप बनकर 
ऊपर जाता है सब ओस, बू दें, ओले, बनकर बरस जाता 
है ओर वह बहकर सोतों व नालों से होकर नदियों तथा 
नदियों से द्वोकर सागर में पहुँच जाता है। यद्द जलवइन- 
चक्र निरन्तर जारी रहता है जिससे समुद्र देखने में न तो 
घटता है, न बढ़ता है, वरन्‌ अपनी मर्यादा बनाये रखता है । 

वर्षो-जल जब सागर में पहुँचता है तब उसमें श्रनेकों 
खनिज लवण तथा ज्षार मिले होते हैं जो धरती में मिट्टी 
आर चट्टानों के स्तरों से होकर बहने के कारण जल में 
घुल-मिल गये हैं | पृथ्वी के जन्म से ही पहाड़ों और 
चट्टानों के घुलनशील अंश घुल-घुलकर समुद्र के भीतर 
आते रहे हैं। समुद्र में इस तरह नमक का अंश बराबर 
बढ़ता रहा है| पानी के भाप बनकर उड़ जाने से उसका 
नमक ठोस होने के कारण समुद्र में ही रद्द जाता हे । 
इस कारण समुद्र में नमक बढ़ता तो नित्यप्रति है, परन्तु 
कम किसी प्रकार नहीं होता । यही कारण है कि समुद्र का 
जल खारी है ओर यद्द खारीपन नित्यप्रति बढ़ता दौ 
जाता है | इस समय समुद्र-जल के सौ अंशों में साढ़े 
तीन अंश विविध नमकों के आँके जाते हैं| परन्तु यह 
आसत है । भिन्न-भिन्न भागों के समुद्र में नमक की मात्रा 
न्यूनाधिक भी थाई जाती है । जहाँ वर्षा अधिक होती है 
वहाँ क्रा जल कम खारी होता है और जहाँ वर्षो कम 
होती है वहाँ का जल अत्यन्त खारी पाया जाता है । 

समुद्र-जल का दबाव द 

खनिज पदार्थों के मिश्रण के कारण सागर का जल 
साधारण जल की श्रपेक्षा भारी होता है, इसलिए उसमें 
तरने की शक्ति स्वच्छु जल की अपेक्षा अधिक होती है । 
१००० मन स्वच्छु पानी के आयतनवाले खारी पानी का 


वज़न १०२६ मन द्वोता-है। समुद्र के तल में प्रति वर्ग 


धरातल की रूपरेखा 


इज्च पर ६ टन 
400२७ 
मन )का दबाव 
या बोभा रहता 
है | परन्तु जिस 
प्रकार प्रति वग 
इंच पर हवा के 
७|| सेर बोभ 
को दम अनुभव 
नहीं करते, उसी 
प्रकार समुद्र-तल 
पर रदनेवाले 
जीव-जन्तु भी 
जल के इस 
विशाल बोकमे 
का अनुभव नहीं 
करते । 

यदि हम एक 
लकड़ी के टुकड़े 
को किसी भारी 
वस्तु के टुकड़े 
से ब्रॉधकर सागर 
में गदराई में 
लटकायें. और 
फिर उसे ऊपर 
खींच ले तो 
बोफभ श्रलग कर 
लेने पर भी वह्द 
लकड़ी पानी पर 
नहीं तरेगी, 
वरन्‌ उसमें ड्रब 
जायगी | इसका 
कारण यद्द हे 
कि लकड़ी की 
सूक्ष्म रंध्रों में से 
वायु निकलजाती 
है श्रोर जल के 
भीषण दबाव से 
उसमें पानी भर 
जाता है | इससे 
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धरातल पर अधिक-से-अधिक ऊँचा स्थान एवरेस्ट पर्वत का शिखर है जो समुद्र क्री सतद्द से 

२६ १४१ फ़ीट अर्थात्‌ लगभग साढ़े पाँच मील ऊंचा है । जिस तरह धरती पर की ऊची-से-ऊची 

चोटियों की नाप हम पा सके हैं उसी तरह सागर कौ भौ गढ़राई का थाद्द कया हमें मिला हे ! वंज्ञा 

निओकों ने पता लगाया है कि सागर धरती १९२ जितनी ऊछँचाई हे उससे भी अधिक गहरा हे । प्रशान्त 

महासागर में कहीं-कहौं गहराई ६॥ मौल तक पाई गई है । इसे इम यों समझ सकते हें कि 

यदि द्विमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट ऐसे गत्त' में डुबोया जाय तो भो उसकी चोटी से श्राधे 
मील से अधिक छँचाई तक जल ही रहेगा ! यदहौ इस चित्र में दिखाया गया हे । 
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लकड़ी भारी हो 
जाता ३ श्र तर 
नहीं सकती । 
गददराई के भीतर 
पानी का दबाव 
कितना अधिक 
है, यद्द इससे 
प्रतीत होता है । 
यदि कोई बोतल 
डाट लगाकर 
समुद्र को गह- 
राई में पहुँचा 
दी जाय तो या 
तो उसकी डाट 
भीतर चली 
जायगी या बो- 
तल पिचक 
जायगी | वेज्ञा- 
निकों ने समुद्र 
को गहराई की 
जाँच करते समय 
इस प्रकार के 
विचित्र अनुभव 
किये हैं । जसे- 
जसे हम अधिक 
गदराई में जाते 
हैं, दबाव बढ़ता 
जाता है। यही 
कारण है कि 
अधिक गहराई 
के जीव - जन्तु 
यदि किसी प्रकार 
ऊपर उठ आते 
हैं तो कम दबाव 
को बर्दाश्त करने 
के लिए. उन्हें 
ग्रपने शरौर को 
फुलाना पड़ता 
वे। कभी-कभी 
वे इतना ऊपर 
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आरा जाते हैं कि अधिक शरीर फुलाना असंभव हो जाता 
है | तब दबाव की कमी के कारण उनका शरीर फटकर 
चिथड़े-चिथड़े हो जाता है । 
सागर-जल का ताप 

समुद्र के जल का तापक्रम विभिन्न अ्रज्ञांशों और गहराई 
के अनुसार विभिन्न होता है । जिस प्रकार वायुमंडल का 
ताप ऊपर चढ़ने से गिरता जाता है, उसी प्रकार जल- 
मंडल का तापक्रम अधिकाधिक गहराई में पहुँचने 
से कम द्ोता जाता है | तीन-चार मील की गहराई 
पर पानी का तापक्रम ह्विमांक (7८९27 9 72070) से कुछु 
ही ऊपर होता है । इस तापांश पर पानी सबसे अधिक घनी 
दशा में होता हे, इसलिए दक्षिणी ध्रुव की ओर से हिम 
सागर का अत्यंत ठण्डा जल अपने भार के कारण तली 
में से ही धौरे-धीरे रेंगता हुआ्रा सारे सागर में फेल जाता 
है । यद्द जल प्रायः बरफ़ के लगभग शीतल द्वोता है| 
इसके गरम द्वोने की कभी नोबत ही नहीं आरा सकती। निदान 
गहरे सागर में सदेव शाश्वत शीत का साम्राज्य है । 

जल के धरातल का तापक्रम अधिकतर शअचक्षांश श्ौर 
वायुमण्डल के तापक्रम के अनुसार न्यूनाधिक होता है। 
भूमध्यरेखा के आसपास समुद्र-जल का ताप वायु के ताप 
से कुछ अ्रधिक होता है । जल का ताप भूमध्यरेखा के 
पास प्रायः ८०” फ़रा० होता है । परन्तु ध्रुवों के पास धरा- 
तल के पानी का तापक्रम र८ या २६ अंश फ़ा० रद्दता 
है। खारीपन के कारण इतने तापक्रम पर भी पानी 
जमता नहीं है । श्रटलांटिक और भूमध्यसागर के ऊपरी 
धरातल के पानी का तापक्रम एक-सा है, परन्तु जिब्राल्टर 
प्रणाली के पास एक निमग्न पहाड़ी की स्थिति के कारण 
दो मील की गहराई पर श्रटलांटिक का तापक्रम ७०० 
फ़ा० हो जाता है । परन्तु इसी गहराई पर भूमध्यसागर 
का तापक्रम ५५“ से कम नहीं द्ोता । इसी प्रकार हिन्द 
महासागर ओर लाल सागर के तापक्रम में विभिन्नता है। 
लालसागर का तापक्रम ७०० से कह्टीं कम नहीं ह्वोता है, 
परन्तु द्विन्द महासागर का तापक्रम बराबर कम होता 
जाता है। लेकिन दोनों के धरातल का तापक्रम प्राय; 
समान है । 

कक ओर मकर रेखाओं के समीप जल की अपेक्षा 
वायु का ताप अधिक रहता है। ४०० अ्क्षांश से आगे 
मरुत॒ तक समुद्र-जल की गरमी वायु की गरमी की अपेक्षा 
फिर अधिक हो जाती है, जिससे ध्रुव के निकटवाले प्रान्तों 
को लाभ पहुँचता है । जाड़े में समुद्र-जल वायु की अपेक्षा 


पृंथ्व| को कहानी 

भी स्थानों पर अधिक गरम रद्दता है--विशेषतया उत्तरी 
अटलान्टिक में | किन्तु गरमी में द्विन्द मद्बासागर को 
छोड़कर शेष सभी जगह सागर अधिक ठण्डा रद्दता है। 

समुद्र-जल का ताप बहुत-कुछ उसमें घुले नमक की 
मात्रा पर भी निभर है । प्रायः जहाँ-जहाँ समुद्र-जल 
में नमक की मात्रा अधिक रद्दती है वहीं-वहीं ताप भी 
अधिक रहता है | किन्तु जदाँ यद्द मात्रा कम रद्दती है 
वहाँ ताप भी कम रहता है । इसके साथ-साथ 
यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ जल में 
गरमी अधिक होगी वहाँ का जल अधिक मात्रा में भाष 
बनकर उड़ेगा । इस प्रकार ऐसे स्थानों पर जल में नमक 
को मात्रा भी अधिक होगी । किन्तु भूमध्यरेखा के आस- 
पास भाप बनकर उड़नेवालले जल की मात्रा अधिक होते 
हुए भी नमक की मात्रा अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि 
वहाँ पर वर्षा के अधिक होने से जल की मात्रा बढ जाती 
है । समुद्र-जल में सबसे अधिक नमक कर्क और मकर 
रेखाओं के आस-पास मिलता है, जहाँ वर्षा कम होती हे 
ओर गरम हवा अधिक पानी को भाप बनाकर उढ़ाती है । 
मुव-प्रान्तों के समुद्रजल में नमक बहुत कम रहता है, 
क्योंकि वहाँ शीत होने के कारण जल भाप नहीं बन 
पाता । समुद्र-जल के खारीपन और तापक्रम में विभिन्नता 
होते हुए. भी, तरलावस्था में होने से, इस खारीपन और 
तापक्रम को विभिन्नता एकाएक नहीं मालूम होती। खारी- 
पन और तापक्रम दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक जाने में शनः-शनेः घटते-बढ़ते हैं । 

सागर-जल की गति--तरंग या लहरें 

सागर का जल-तल बहुत कम शांत रहता है। एक 
साधारण तालाब में पत्थर फेंकने से ही भाँति-भाँति की 
लहर उठती हैं | सागर-तल पर तो बड़े-बड़े उपद्रव हुआ 
करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जलयानों का चलना, नदियों 
का गिरना तथा वायुमण्डल की गति हें । 

ऊपर से नीचे की ओर वेग से बहती हुई वायु के प्रबल 
धक्कों से जल-तल दबकर गहरा हो जाता है, परन्तु जिधर 
धक्के की गति होती है, उसी ओर को दबा हुआ जल 
ऊची लहद्दर का रूप ग्रदण करता है और धक्के के कारण 
आ्रागे बढ़ता है | तुंग तरंगमाला का यही कारण होता है। 
लद्दर का शिखर जितना ही आगे बढ़ता है, उतना ह्दी 
उसका खड़ पीछे को हृटता है। जब यही तरंगमाला 
छिछले जल में पहुँचती है, तो खढ़ की गति धरती से लग- 
कर शिथिल हो जाती हे और शिखर का भाग टूटकर विंदु- 
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सीकरमाला का रूप ग्रददण कर लेता है। यद्द 
लददर ऐसा धक्का देती हैं कि चद्टानं इसको सद्द नद्वीं सकतीं 
ओर वे चिरकर तथा चूर-चूर होकर नष्ट-श्रष्ट हो जाती हैं । 
लद्दर के एक शिखर से दूसरे की दूरी पाव मील तक तथा 
शिखर की ऊँचाई पचास फ़ीट से भी श्रधिक तक होती है । 
परन्तु इन लद्दरों का प्रभाव--चाहे वे कितनी ही ऊँची 
आ्रोर वेगवाली हों--अधिक गहराई तक नहीं होता | 

जदाँ-कहीं तूफ़ान आता है, वहाँ तूफान के बीत जाने 
पर भी कई घंटे तक बराबर समुद्र के जल में थरथराइट 
बनी रहती है, क्योंकि जल बड़ा ही स्थिति-स्थापक है। 
तूफ़ान का कम्पन शान्त द्वोने में देर लगती है ओर यह 
कम्पन बहुत दूर तक फलता है। कढ्दी-क्ीं तो तूफान 
के फलस्वरूप बढ़ी ऊँची-ऊंची लहरें ( भेड़ें ) उठती हैं । 
अधिक वेग से चलनेवाली वायु बड़ी-बढ़ी विशाल लदरें 
उठाकर इसी तरह तूफ़ान पैदा करती हैं | कभी-कभी छिलुले 
पर चलनेवाली आँधी जल की एक पतली तह को वेग 
से अपने आगे उठाकर बद्दा ले जाती है जो स्थल पर या 
तो एकाएक बाढ़ लाती है अथवा जल को समुद्र की 
ओर खींच ले जाकर किनारे को खाली छोड़ देती है। 
भूकम्प और बढ़वानल के फूटने से भी विशाल भेह्“ उठती 
हैं । दो विरोधी दिशाओं में जानेवाली वायुधारा के वेग 
से मिलने पर बवण्डर या वायु का भ्रमरावत्त ( भेवर ) 
बनता है ओर समुद्र में वायु के भेवर से जल का फ़ौवारा 
उठता है। यदि लहरों का वेग अधिक हुआ्ना तो यह फ़ौवारा 
बढ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और साकार दानव-सा 
- प्रतीत होता है। जल का भंवर समुद्र-गति में सबसे भयानक 
होता है | इसमें पढ़कर कोई बच नहीं सकता | इसका 
चकर साक्षात्‌ मृत्यु का चक्कर द्वोता है | 

सूर्य की भिन्न-भिन्न स्थितियों से सागर के ऊपरी तल के 
तांपक्रम;, घनता और वायुवेग में बराबर देश-देश में 
श्रन्तर पढ़ता रहता है | इन कारणों से जल के नीचे-ऊपर 
को गति तो बहुत मन्द हुआ करती ही है, परन्तु सीधी 
दिशाओं में वेग से धारा भी चलती है। सम्पूर्ण सागर में 
सवत्र धाराओं की-सी गति नहीं है। महाद्वीपों को घेरते 
हुए सागर के भागों में नदियों की धारा की भाँति सागर के 
जल को धाराएं बहती हैं | इन धाराओं का विस्तृत वर्णन 
हम आगे के श्रध्याय में करेंगे, साथ ही समुद्र-जल की 
तीसरी विलक्षण गति का भी वर्णन आगे चलकर करेंगे, 
जिसे ज्वारभाठा कहते हैं और जो चन्द्रमा की आक घंणु- 
शक्ति से उत्न्न होता है | 
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समुद्र-जल का रंग 

समुद्र का जल कद्दीं आसमानी, कहीं नीला, कहीं गाढ़ा 
नीला, कहीं काला या घोर काला और ध्रुव प्रदेश आदि में 
हरा देख पढ़ता है | शुद्ध स्वच्छु जल का रंग आसमानी 
है, जो समुद्र की धाराओं में भी दिखाई पड़ता है और 
इसी कारण समुद्र-जल में धारा ब्रढ़ी सुगमता से पद्चानी जा 
सकती है। भ्रुव प्रदेशों में जलोद्धिज, घुलित लवण तथा 
प्रकाश-किरण आदि कारणों से हरा रंग दीखता है। 
आकाश के प्रतित्रिम्ब के कारण भी सागर का जल नीला- 
काला आदि दीखता है । 

समुद्र में जीवन 

समुद्र जौवों से भरा है। भूतत्त्ववेत्ताश्रों के मतानुसार 
धथ्वी पर जीवन का आरम्भ समुद्र में ही हुआ | सम्भवतः 
इसीलिए जल को “जीवन” भी कहते हैं । स्थलचरों, 
नभचरों, स्वेदजों ओर उद्धिजों आदि सबको मिलाकर भी 
देखा जाय तो गिनती में जल के प्राणियों की अपेक्षा वे 
कम ही ठद्दरेंगे | सूय की प्रत्यक्ष किरण पाँच सौ पोरसों 
( 79(0075 ) तक पहुँच जाती हैं और अप्रत्यक्ष रासाय- 
निक किरण और अधिक गहराई तक पहुँचती हैं। इस 
प्रकार सूर्य का उत्पादक-प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र तक पहुँचता 
है । शवाल आदि जलोद्विजों के बदते उद्यानों से लेकर 
अगर॒ुरूप जलोद्धिज तक इन्हीं किरणों के आश्रित हैं । 
इनमें निरन्तर प्रकाश द्वारा रासायनिक क्रिया से असंख्य 





प्रकार के योगिक बनते रहते हैं | कार्बन डाइग्रॉक्साइड 


के विच्छेद ओर जल में वायवीय ऑक्सीजन के घुलते रहने 
से ऊपरी तल में अनन्त प्रकार के जलचर प्राणी ग्रॉक्सीजन 
पाकर जीवनयापन करते हैं। श्रत्यंत सूक्ष्म अगु॒वीक्षण 
यंत्र के लिए भी दुर्भ्य एक-एक जलविंदु में कोटि-कोटि 
की संख्या में रहनेवाले प्राणी समुद्र में अनन्त हैं । समुद्र 
में विशालकाय दानवीय जीवजन्तु भी रद्दते हैं जिनमें 
से हल मछली, श्रष्टपाद ( आक्यटोपस ), सील मछली, 
मृगा मछली आदि विचित्र-विचित्र प्रकृति के जीव हैं । 
सागर जलचर जीवों का तो सद्दायक है ही, साथ ही हमारे 
सांसारिक जीवन की रक्षा में भी इससे बहुत सद्दायता मिलती 
है। जलवायु के उत्पादन में जिस प्रकार वायुमण्डल की 
आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जलमण्डल की भी आव- 
श्यकता होती है । हमारे लिए तो जलमण्डल का एक 
दृष्टि से इसलिए! भी बहुत महत्व है कि आज दिन ये 
सागर और महासागर हमें एक भूभाग से दूसरे भूभाग को 
जाने-आने के महान्‌ व्यापारिक मार्ग का काम देते हैं। 
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फूल, फल, आदि को धारण करनेवाले अंग 


अथात तने की कुछ बातें 


जे पहले वर्णन कर चुके हैं, तना पोधे का वह 
अंग है जो पत्ती, फूल ओर फल को धारण 

करता है। इसी में होकर जड़ द्वारा संचित पदार्थ पत्तियों 
तक पहुँचते हैं ओर उनमें उपार्जित द्रव्य जड़ों में आते 
हैं | इसके अ्रतिरिक्त किसी-किसी पोधे में तने दूसरे काम 
भी देते हैं | ऐसे तने साधारण तनों से कुछ भिन्न द्वोते हैं । 
जब दम तने के अन्य अंगों को धारण करने के 
कत्तव्य पर विचार करते हैं तो हमारा ध्यान कई बातों 
की श्रोर जाता है। यद्द तो स्पष्ट द्वी है कि तना ही इन 
सबका आधार है। इसी के रुद्दारे पत्ती, फूल, फल 
अपनी-अपनी जगद्द पर लगे रहते हैं | यद्दी नद्ीं, बल्कि इसी 
के प्रभाव से ये सब 
वायुमणडल में ऐसे 
पसरे रद्दते हैं कि इन्हें 
अपने-अपने  काम- 
काज में अधिक-से- 
अधिक सुविधा मिलती 
है | उदादरण के 
लिए. पत्तियों को द्दी 
लीजिए. | ग्रोर करने 
से पता लग जायगा 
कि बहुघा आस- 
पास की पत्तियाँ एक 


दूसरे के ऊपर नहीं [ए),&--2+ पल 


रद्र्ती (चित्र १)। 
पत्तियों की यद्द विशे- 
घता पेढ़ के लिए बढ़ी 
लाभदायक है, क्योंकि 
इस प्रकार सारी 





चि० १--बहधा आसपास की पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं रहतों । 

इस प्रकार सारी पत्तियों को रोशनी मिलती रहतो हं। तने द्वारा 

इनके विशेष प्रकार से धारण किये जाने के कारण ही यद्द संभव हैं । 
यह गुलचौनी के पेढ़ का चित्र ह । 


पत्तियों को रोशनी मिलती रद्दती है, जिसकी सद्दायता से वे 
हवा की काबन-डाय-आऑॉक्साइड ओर जड़ों से संचित जल 
से स्टाच जसा श्रमूल्य पदार्थ तेयार करती हैं | इसी तरह 
यदि हम फूलों की ओर ध्यान दे तो ठुरंत पता लग जायगा 
कि ये अपनी -श्रपनी टद्वनियों पर ऐसे लगे होते हैं कि इनके 
पराग-कण योनिकछुत्र तक बड़ी सुविधा से पहुँच जाते हैं | वे 


फूल जिनमें पतिंगों द्वारा सेचन द्वोता है इस ढंग से लगे 


दीते हैं कि पतिंगे इन्हें सुगमता से देख सकते हैं। जिन फूलों 
में यद्द क्रिया हवा के ज़रिये से होती है वे ऐसे फेले रहते 
हैं कि दवा का भोंका लगते द्वी पराग भड़कर एक फूल से 
दूसरे फूल तक आसानी से पहुँच जाता है। इसी तरह 
_- हवा के रुद्दारे छित- 
रनेवाले फल ओर 
बीज भी डालों से 
प्रायः इस प्रकार 
निकले रहते हैं जिसमें 
तनिक भोंका लगने 
पर ही वे श्रासानी से 
हवा में उड़ सके । 
जढ़ों की भाँति 
“न ४ ३ 27 औ कभी-कभी तने भी 
किस 257 5 | कोठार का काम देते 
हैं। चिरस्थायी अ्रंग 
होने के कारण कोठार 
के लिए जड़ों कौ 
भाँति ये भी पत्तियों 
से अधिक उपयुक्त 
अंग हैं | इसके अति- 
रिक्त यदि साधारण 
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तनों में ये तन्तु किस प्रकार बटे रद्दते हैं इसका 
ठौक-ठौक पता दमें चित्र ४ की जाँच से चल सकता 
है | ये तने उस मोमबत्ती के समान हैं, जिसमें मोम 
के बाहर एक काग्ज़ी खोल चढ़ा हो श्रोर मोम के 
अन्दर, एक द्वी परिधि पर, एक-दूसरे से कुछ-कुछ 
फ़ासले पर, कई बत्तियाँ हों । इस कल्पित मोमबत्ती में 
काग़ज़ी खोल अधित्वक की जगह, मोम आ्आधार-तन्तु 
के स्थान पर ओर अन्दर की बत्तियाँ नर्सों की जगह 
हैं । आगे चलकर दम ऐसे तने की आन्तरिक रचना 
की फिर चर्चा करंगे। 
सारे नसोंवाले पोधों के तने की रचना एक-सी 
नहीं होती । दर समूह के पोधों में कोई-न-कोई विशे- 
पता रद्दती है ओर प्रायः इस विशेषता के रद्दारे द्वी 
उनके प्रधान समूह तक का पता चल सकता है । 
जड़ ओर तने की नसों में अन्तर 
चि० २--आलू ( चित्रकार, श्री० एस० अहमद ) जसा हम तीसरे परिच्छेद में देख चुके हैं, प्रवाहक 
यह विशेष प्रकार के तनों में है । तन्तु-क्रम या नसों में दो प्रकार के तन्तु होते हैं-- 
पत्तियों में संचित पदार्थ जमा होते रहें तो खाद्य पदार्थ काष्ठ ओर फ्लोयम या “अन्तर छाल | प्रायः अन्तर छाल में 
बनने में बड़ी अड़चन पड़े, जिससे स्टा्च जेसी परम लोग छाल के अन्दर और काष्ठ के बादर के सभी तन्तुओं 
आवश्यक वस्तु की कमी रह जाय ओर इस तरह पोधों को शामिल करते हैं | इस तरह इसमें केम्ब्रियम, फ्लोयम, 
को बड़ी द्वानि पहुँचने की सम्भावना है । पेरीसाइकिल ओर कुछ भाग वल्क का भी आ जाता है । 
तने की पहचान लेकिन दम इस शब्द का प्रयोग केवल फ्लोयम के लिए ही 
साधारण तने ज़मीन के ऊपर निकले होते हैं ओर करेंगे। जड़ ओर तने की नसों में काष्ठ और फ्लोयम का 
इसलिए प्रायः इन्हें पेड़ के अन्य अंगों से पहचानने स्थान भिन्न-भिन्न होता है। जड़ की नसों में ये ग्रगल- 
में कठिनाई नहीं होती । किसी-किसी पौधे में तने प्रृथ्वी के बगल, एक ही परिधि पर, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रद्धंव्यास पर 
अन्दर-ही-अन्दर रहते हें (चि० २,३ )। ऐसे तने प्रायः द्वोते हैं (चि०५शञ्र) परन्तु तने में ये ऊपर-नौचे, 
देखने में जढ़ों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते भौ 
होते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर इन्हें जड़ों से 
आसानी से प्रथक्‌ किया जा सकता है; क्योंकि ऐसे 
तनों पर भी प्रायः वल्कपत्र ( >८०|८ [८३५८७ ) या 
इनके चिह् ओर आँखें ( 7००५५ ) मिल जाती हैं 
( चि० २ ) | इसके अतिरिक्त जड़ और तने की 
आन्तरिक रचना में भी बड़ा अन्तर होता है | 
तने की आन्तरिक रचना 
जसा पूव ही वन किया जा चुका है, पौधे के 
अंग अनेक तन्तुओों से बने हैं । 
साधारण द्विदली पोधे के तने में तीन प्रधान 
तन्तु-सस्थान होते हैं। ये अधित्वक-, प्रवाहक- 
ओर आधार-तन्तु हैं । इन तन्तुओं में ही परिवर्तन चिं० ३--अदरक । यह भी विशेष प्रकार का तना है। यद्यवि देखने में यह 
कई प्रकार के श्रन्य तन्त उलन्न द्वोते हैं । ऐसे जड़-जेसा होता हे, पर यह जड़ नहीं है। ( चित्रकार, श्री ० एस० अ्रहमद ) 








पेड़-पौधों की दुनिया 





एक द्वी अ्द्धव्यास पर, लेकिन भिन्न-भिन्न परिधि पर होते 
हैं (चि० ५ ब)। जड़ और तने की रचना में यह 
प्रधान श्रन्तर है । इनमें एक ओर अन्तर भी होता है । 
जसा आपको मालूम है, नसों में काष्ठ ही प्रधान तन्तु 
है। काष्ठ में कई प्रकार के कोश श्रोर नलिकाये होती हैं । 
इनकी भित्तिकाओं पर भिन्न-भिन्न भाँति से काष्ठोज की तह 
जमा रहती है, जिससे इन नलिकाओं कौ भित्तिकाए छुल्ले- 
दार, पंचदार या गतमय द्वो जाती हैं (चि०६)। 
सबसे प्रथम बननेवाली नलिकाओं में काष्ठोज की तद्द 
छुल्लेदार या पँचदार द्वोती है | तनों की नसों में ऐसी नलि- 
काएँ सबसे भीतर तने के केन्द्र की ओर रहती हैं, ओर 
जढ़ों में, सबसे बाहर, 
तने कौ परिधि की ओर & 5 
( चि० ५ ) | इस तरह गा 
सबसे प्रथम बननेवाले ४॥/॥ 
काष्ठ यानी प्रोयोज़ाइलेम 0॥॥ 
का स्थान तने ओर जड़ों 
में भिन्न-भिन्न द्वोता है। 
तने की नर्सों को यन्डाक 
आ्रौर जढ़ों की नसों को 
यक्‍ज़ाक कद्ते हैं । 
गुप्तबीजी पोधों के 
दो प्रधान समूह 
गुप्त-बीजी पोधों के दो 
प्रधान समूह हेंः--एक- 
दलौ ओर द्विदलौ । इन 
पोधों में कई बातों में 
विभिन्नता है । द्विदलौ 
पौधे के बीज में दो दालें 
या “बीज-पत्र” द्वोते हैं| बीज अंकुरित द्दोने पर यद्दी दोनों बीज- 
पत्र सबसे प्रथम पत्तियों के रूप में बाहर निकलते हैं। इस समूह 
के पौधों की संख्या बहुत बढ़ी है | इनमें बूटे, फाड़ और वृत्त॒ 
सभी भाँति के पेढ़-पोधे हैं | ग्राम, जामुन, महुआ, मटर,चना, 
सेब, गुलाब आदि इज़ारों जाति के पौधे इस समूह में हैं । 
ब्रीज अंकुरित द्वोने पर एकदली पौधे में पहले एक दी 
पत्ती या “बीज-पत्र” ब्राहर निकलता है । इस समूुद्द में 
विशेषकर बूटे श्रोर भाड़ द्वी द्वोते हैं | ताढ़, खजूर 
(श्रंक ७ पृ० ८३२ ) नारियल, गेहूँ, जुआार श्रोर 
अनेक प्रकार की घास वग्रेरद्द इस समूह में हैं | इन दो समूद्द के 
पोधों के तने की आन्तरिक रचना भी एक-सी नहीं द्वोती । 
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चित्र ४ 
( बाई ओर ञ्र ) साधारण द्विदल्ली पोधे की टहनी। ( दादिनी ओर ) 
इसी साधारण टहनी के बेंड़े कत्तल का गोण वृद्धि से पूवे का अणुवीक्षणीय 
चित्र | $ -- अधिस्वक; २-- कोलेनकाइमा; ३--साधारण पेरेनकाइमा; 
४-- यन्डोडढरमिस ; €--प्रवांहक तन्तु; ६--मेडुल़री रेज़्; ७--हीर । 


९५५७ 





द्विदली पोधे के तने की आन्तरिक रचना 
मटर या सूरजमुखी जसे किसी साधारण पोधे की टद्दनी 
के मद्दीन कत्तल को खुदबीन में देखकर दम हरिंदली पौधे 
के तने की आनन्‍्तरिक अ्रवस्था का ठीक भाँति से पता लगा 
सकते हैं ( चि० ४,५,७,८ ) । ऐसे तने में सबसे बाहर 
अधित्वक, फिर वलक ओर इसके अन्दर नसें या प्रवाहक 
तन्तु और दीर द्वोते हें । 
अधित्वक्‌ू--इस पर्त का मोठान केवल एक कोश 
होता है । इन कोशों की बाददरी भित्तिकाओं में अक्सर 
चर्मांज की तद्द जमी रद्दती है जो पोधों से वाष्प-त्याग की 
ज़्यादती को रोकती है । कभी-कभी अधित्वक्‌ में रंध्र भी 
होते हैं । अनेक प्रकार 
के रक्तक-तन्तु भी अ्धि- 





























हु ट्ट्ट क- त्वक के कोशों में द्वी परि- 
८220252% 5 /, “१४००१. ५६१००, वत्तन जे उत्पन्न होते 
2: :77% 08४० से उतन्न द्वोते हैं । 
८. हट 227 24720%2॥, वल्क--अ्रधित्वक्‌ 
7779॥ के भीतर वल्क द्वोता है। 
के ६22 इसमें कई पत्त और 


अनेक प्रकार के तन्‍तु 
होते हैं | अन्दर की ओर 
के अन्तिम पत को यन्डो- 
डरमिस कहते हैं। अधि- 
त्वक की भाँति यन्डो- 
डरमिस भी एक दी कोश 
गहरा होता है। इसके 
कोशों में प्रायः स्टाच 
होता है। यन्डोडरमिस 
के भीतर पेरीसाइकिल 
होता है | यद्द तन्तु नसों 
आर वल्क के बीच में द्वोता है। प्रायः इसके कई पत होते हें 
आर इनमें अ्रक्सर पेरेनकाइमा ओर पाषाण-तन्तु दोनों ही 
होते हैं। कभी-कभी पाषाणु-तन्तु नहीं भी होता है | पाषाण- 
तन्तु तने को मज़बूती पहुँचाता है। किसी-किसी पौधे के 
पेरीसाइकिल में यह अविच्छिन्न रूप से नली की भाँति नसों 
के बाददर फेला द्वोता है, ओर कभी-कभी इसके अलग- 
ग्रलग रेशे होते हैं | दोनों दही अवस्था में पेरीसाइकिल तनों 
को सुदृढ़ बनाता दे | कभी-कभी पेरीसाइकिल में केवल 


पेरेनकाइमा ही द्वोता है । 


प्रवाहक-तन्तु ( नस )--द्वीर के बाहरी भाग में चारों 


ओर नर्स द्वोती हैं (चि० ४ ) | ददली पोधे के तने में 


ण्श्ट 








नसे, एक घेरे में, एक-दूसरे से कुछ फ़ासले पर, बंटी रहती 
हैं | इन नसों में तीन तन्तु होते हैं--श्रन्दर की श्रोर काष्ठ, 
बाहर की ओर फ्लोयम और इन दोनों के बीच में केम्ब्रि- 
यम ( चि० ५ व )। काष्ठ में काष्ट-कोश, काष्ठ-नलिका 
ओर काष्ठ-परेनक्राइमा द्वोता है। फ्लोयम में माँमर- 
नलिका, भाँभर-पट्ट, सहायक कोश ओर फ्लोयम परेन- 
काइमा दह्वोता है। केम्बियम के कोश सदेव सजीव और 
मोलिक अवस्था में बने रहते हैं | इन कोशों में विभाजन- 
शक्ति भी बराबर बनी रहती है, और इस प्रकार इनसे 
एक ओर काष्ठ ओर दूसरी ओर फ्लोयम की उत्तत्ति होती 
रहती है । 

आस-पास की नसों के बीच के तन्तु को मेडुलरी रेज़ 
कदते हैं ( चि० ४, ८, १० )। इस तन्तु के कोशों की सबसे 
अधिक चोड़ान प्रायः तने के व्यास के सिधान में होती 
है। ये तन्तु उपाजित वस्तुओं के कोठार का भी काम 
देते हैं | कदाचित्‌ इस तन्तु ही में द्दोकर काष्ठ-नलिकाओं 
से जल तने के बाहरी तन्तुओं में पहुँचता है । 
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ऊ्रोयम 


3५0 क्र 7 मेटाज़ाइलेम सं 
प्रोटो जञाइलेम 


ग्रन्दर की ओर बनते हैं वे काष्ठ में बदल जाते 
हैं | इस तरद्द केम्बरियम से एक ओर काष्ठ ओर 
दूसरी ओर अन्तरछाल या फ्लोयम की रचना द्वोती 
रहती है ओर ज्यों-ज्यों वृक्ष पुराने होते हैं उनकी 
नसों का मोठान बढ़ता जाता है | क्रमशः ऐसे 
पोधों की नसों के केम्बियम कौ सिधानवाले दूसरे 
कोश भौ मौलिक अवस्था में आ जाते हैं ओर 
कुछ समय पश्चात्‌ नवजात केम्ब्रियम और पूर्व 
के कोश मिल जाते हैं जिससे 
केम्बियम का एक अविच्छिन्न चक्र बन जाता है 
(चित्र ७)। इस तरदद लगातार काष्ठ ओर फ्लोयम 





६220५ रफ कट प्रोटोजाइलेम 
चि० ४ 
( अ ) जढ़ की नसों में तंतुक्रम ; ( ब ) द्विदल्नी पौधे के तने की 
नसों में तंतुकम ; (स) एकदल्जी पौधे की नसों में तंतुक्रम । 


वर्त्ती केम्बियम 








चि० ६--भिन्न - भिन्न 


?भ्वी की कहँनौ 





हीर--द्वीर तने के बीच का 
भाग हे | इसके कोश प्रायः 
वल्क के कोशों के समान होते 
हैं । हवीर ओर वल्क को आधार- 
तन्तु कद्दते हैं । 
तने का मोटान केसे बढ़ता 
है- गो णवृद्धि 

आप देख चुके हैं कि पौधों 
में जड़ों ओर शाखों के सिरे 
पर बढ़नेवाले भाग होते हैं । 
यहाँ के कोश विभाजित होते 
रददते हैं । इस तरद् इन कोशों 
से नवीन कोश निरन्तर बनते 
रदते हैं जिससे पोधे बढ़ते रद्दते 
हैं | परन्तु इसके साथ-द्दी-साथ 
आम, जामुन, चीढ़, देवदार, 
मनोकामिनी की भाँति के दज़ारों 


वृत्त ओर भाड़ हैं, जो ज्यों-ज्यों पुराने होते हैं उनके 
तने भी मोटे होते रहते हैं । यद्द क्रिया केसे होती हे 
हम यहाँ इसी पर विचार करेंगे । 

.. जैसा अभी कह चुके हैं, सारे द्विंदली पौधों की 
नर्सों में काष्ठ ओर फ्लोयम के बीच में केम्ब्रियम होता 


है, जिसके कोश 
सदेव विभाजित होते 
रहते हैं | इस क्रिया 
से जो कोश केम्बि- 
यम के बाददर की 
तरफ़ बनते हैं वे 
फ्लोयम में ओर जो 





पेड़-पौधों की दुनिया 


की रचना होती रद्दती है। केम्ब्रियम के ददीर-रेखा के 
सिधानवाले कोशों से हीर-रेखा की वृद्धि होती रद्दती 
है। इस प्रकार गोंण केम्बियम से काष्ठ, अन्तर- 
छाल ओर द्वदीररेखा की दृद्धि होती हे और तने का 
मोटठान बरात्रर बदता रहता है। इस क्रिया को गौण- 
वृद्धि कद्दते हैं | इसी के प्रभाव से द्विदली समूह के भाड़ों 
और वृक्षों के तने अत्यन्त कोमल डंठल से बढ़कर इतने 
दृद ओर मोटे हो जाते हैं । 

पोधों की बाढ़ साल के प्रत्येक मौसम में एक समान 
नहीं रहती । वसंत के दिनों में पौधे अधिक तेज़ी से बढ़ते 
हैं | इन दिनों नवीन पत्तियाँ, फूल, फल प्रायः सभी अंग 
उत्पन्न होते ओर घृद्धि पर रहते हैं। इसके विपरीत 
पतभड़ के दिनों में 
बाढ़ इतनी तेज़ी से नहीं 
होती । जिन दिनों पोधे 
बाद पर होते हैं उनमें 
खाद्य रसों की भी अधिक 
ग्रावश्यकता रद्दती है । 
ये रस॒ काष्ठट नलि- 
काग्नों में दोकर आते 
हैं। इसलिए. वसंत में 
उत्पन्न काष्ठ नलिकाए 
पतभकड़ या सर्दी के दिनों 
में बनी नलिकाश्रों स 
अधिक चौड़ी दूवोतों 
हैं। इस प्रकार जिन 
देशों में वसंत और 
पतभड़ के मौसम में विशेष श्रन्तर होता है, वहाँ तनों में 
प्रत्येक साल एक घेरा चौढ़ी नलिकाओ्रों का ओर दूसरा 
तंग नलिकाओ्ों का उत्पन्न द्वोता है | इस पूर्ण चक्र को 
वार्षिक चक्र या वद्धि-चक्र कहते हैं | इनको गिनकर प्रायः 
हम ऐसे व॒क्तों की आयु का भी पता लगा सकते हैं | ऐसे 
वद्धि-चक्र प्रायः हम आसानी से तने या शाखों को काट- 
कर सफ़ाई पर रंदने से देख सकते हैं | सर्दी या पतभड़ के 
दिनों में घेरे तंग और गहरे रंग के श्रोर वसंत ऋतु 
के दिनों के बने घेरे इल्के रंग के ओर चोड़े द्वोते हैं 
( चि० ६, १० )। किसी-किसी देश में तमाम साल 
मौसम एक-सा रद्दता हे । ऐसी दशा में वृद्धि-चक्रों का 
पता नहीं चल सकता । इसके अ्रलावा जिन देशों में साल 
में कई बार सर्दी-गर्मी का उल5-फेर द्वोता है; बदाँ ऐसे कई 
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चक्र बन जाते हैं| इन दोनों द्दी दशाओं में वृद्धि-चक्र 

गिनकर वृत्षञों की ठीक अवस्था का पता द्वमें नहीं 
लग सकता | 

तने में जसे-जसे फ्लोयम और काष्ठ की वृद्धि होती है, 

उसके बाद्दरी तन्तुओ्रों पर तनाव पड़ता है, जिससे. वें 

खिंचने लगते हैं । अधित्वक लचीला द्वोता है, इसलिए 

उसके कोश कुछ समय तक इस तनाव को किसी इृद तक 

बरदाश्त कर सकते हैं, परन्तु अन्त में वे इस दबाव के 

कारण फट जाते हैं। अधित्वक के फट जाने से इसके 

अन्दर के वल्क-कोश, जो पहले अधित्वक से ढके थे, 

खुल जाते हैं । इन कोशों में अधित्वक्‌ की भाँति चम्मांज 

की तद्द नहीं द्वोती । इसलिए हृवा ओर गर्मी के कारण 

वे सूखने लगते हैं । 

यदि इस प्रकार वल्क के 

खुले कोशों में इसकी 

-“अधित्वतक बचत का कोई-न-कोई 

कीलेनकाइमा साधन न दह्वो जाता तो 

वक्ष को बड़ी हानि पहुँ- 

चती; मगर ऐसा नहीं 

नस होने पाता । ऐसी दशा 

में वलक के बाहरी कोश 

मोलिक अवस्था में आ 

जाते हैं । इनमें तुरन्त 

ही विभाजन-शक्ति उत्पन्न 

हो जाती है और इस 


साधारण द्विदली पौधे की टहनी के आड़े कत्तत का गौणवृद्धि (र यहाँ एक दूसरा 
प्रारंभ होते समय का चित्र | केम्बियम का पूर्ण चक्र बन गया हं। 5 यम 


बन जाता 
है । इसे काग-केम्बियम कहते हैं ( चि० १० ) | 
इस केम्बियम से बाहर की ओर काग और अन्दर की 
आर वलक की उत्पत्ति होने लगती है। काग के कोश 
मुर्दा होते हैं श्रोर आपस में एक दूसरे से सटे रहते हें, 
जिससे इनके बीच में श्रन्तर-तान्तविक स्थान ( [7(थ- 
८८(|७(३४० ५2८८५ ) नहीं रहते । 
काग की भित्तिकाओं में कागजन दह्वोता है, जिसमें द्वोव 
जल प्रवेश नद्ीं कर सकता | इस प्रकार अ्रधित्वक्‌ को 
भाँति, गौणवद्धि होने पर, काग तने के तन्तुओं को सूखने 
से बचाता है। वद्द कीड़े-मकोढ़ों तथा दूसरे द्वानिकारक 
जीवों के श्राक्रमण से भी इनकी रक्षा करता हे | 
जिस समय गौणवद्धि के कारण तने अ्रधिक मोटे दो 
जाते हैं, काग के पर्त पर भी दबाव पढ़ता है ओर कुछ 





पृथ्वी की कहानी 
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अन्तर-तान्तविक-स्थान होते 

हैं । लेन्टीसेल्स के बीच में जो 

स्‍थान द्वोते हैं उन्हीं में होकर 
वायु आ-जा सकती है। साधा- 
रण काग में जो गोल, आड़े 
या अन्य भाँति के चिह्न दिखाई 
देते हैं वे लेन्टीसेल्स हैं| भोजपत्र 
में लेन्टीसेल्स को दम भलौमाँति 
देख सकते हैं | 
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एकदलौ पोधे के तने में 
द्विदली पौधों की बनिस्ब॒त नसों 
की संख्या ज़्यादा होती है। ये 
नस द्विदली पोधों की नसों की 
भाँति, तने में चारों ओर एक 
घेरे में नहीं होतीं, बल्कि समस्त 
तने के अन्दर फली रहती हैं 
( चि० ११ )। गन्ने या जुआर 
के लटृ , सरकन्डे अथवा बाँस 
या बंत के रेशे यही नस हैं। 


- केम्बियम 
मेडुलरी रेज़ 
'मेटाज़ाइलेम 
ज़ाइलेम पेरेन काइमा 
प्रोटो ज्ञाइलेम 


- होर 





दिन बाद यह भी फट जाता है, जिससे फिर वल्‍क के सायधानी से आप इन्हें अलग भी कर सकते हैं| इस 
कोशों को सूखने से बचाने को समस्या उठ खड़ी होती समूह के पौधों की नसों में केम्बियम नहीं होता, इसलिए 
है| इसके रोकने के लिए अन्दर के दूसरे पताँ से भी इनमें गौण-ब्ृद्धि नहीं होती । 


काग केम्बियम उत्पन्न होता है| इस प्रकार 
श्रन्त में. काग-केम्बियम गौण फ्लोयम के 
कोशों तक से उत्पन्न दो सकता है | वन- 
स्पति-शासत्र के अनुसार काग-केम्ब्रियम के 
बाहर के सारे तन्तुओं को “छाल” 
कहते हैं । 

लेन्टीसेल्स--जेसा अभी कद्द चुके 
हैं, काग में होकर पानी और हवा नहीं जा 
सकते, मगर पोधों में सभी अंगों को साँस 
लेने के लिए हवा की ज़रूरत पढ़ती है। 
इसलिए तने को भी वायु चाहिए | काग 
की इस कमी को पूरा करने के लिए तने 
को छाल में 'लेन्टीसेल्स” होते हैं | ये एक 
विशेष प्रकार के स्थान हैं, जो रध्र के नीचे 
उसन्न होते हैं । यहाँ के कोश एक दूसरे 
से सटे नहीं होते बल्कि इनके बीच में 


छः 
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चि० ६ 
तीन वर्ष की पुरानी द्विदली शाख का चित्र । वसंत ओर पतमढ़ में बने 
काछठ का अंतर स्पष्ट हे । 





पेड-पौधों की दुनिया 


एकदली पौधे की रचना का परिचय इसमें जुआर या 
मकई के आड़े या ब्रेंड़े कत्तल को ख़ुदबीन में देखने 
से चल सकता हे ( चि०११ )। 

ऐसे तने में सबसे बाहर अधित्वकूु, फिर एक दो पत 
पैरेनकाइमा के, इसके बाद पाषाण-तन्तु और फिर बहुत- 
सी नस मिलेंगी । नसे आधार-तन्तु में फली रहती हैं। 
नसों में काष्ठ ओर फ्लोयम होता है। लेकिन केम्बियम 
नहीं होता (चिं० ५स )। ऐसे तनों में कोई ख़ास 
यन्डोडरमिस और 










































कितने द्वी पौधों के पाषाण-तन्तु के रेशे बड़े काम के 
दोते हैं । रामबाँस और भाँग की जटा रस्सी वग़रद्द के लिए 
इस्तेमाल द्वोती हैं । यद्द जटा पाषाण-तन्तु के रेशे ही हैं । 
पौधों में मज़बूती केसे पंदा होती हे ? 
पीधों को दृढ़ करनेवाले तन्तु-प्रत्येक पौधा कोशों 
का दी समूद्द है । ये कोश प्रारम्भ में एक सरीखे और 
अत्यन्त कोमल द्वोते हैं | परन्तु पुराने होने के साथ-साथ 
इनमें श्रनेक परिवत्तन द्ोते हैं, जिनसे आवश्यकतानुसार 
अनेक तन्‍्तु बन नाते 





द्वीर नदी द्दीता हर | कल हैं | मनुष्य तथा दूसरे 
फ्लोयम में,यद्ाँ भी, तफकंलंकसमफअंड दब" का ग रीदवाले पशु-पत्तियों 
माँकर - नलिका, >कागकेम्बियम में इड्डियों के ढाँचे होते 
माँकर-पट्ट, सह्दा- 8 0 कर ट हैं, जिससे उनके अंग 
हर हू टन 7 यन्डोडरमिस हे बने रहते हैं 
यक - कोश ओर मकर पाषाशातन्तु ई व रहते हैं । पोधों 
फ्लोय म-पेरेनकाइमा ० ॥ बटर | ण्ण्‌ के ७ रे | 
झ्मा 22000 ८5232 ड कट प्रीयम के अ्रग का द्द्ता 
द्ोते हैं । प्रत्येक ५ 0098 क्रेम्बियम विशेषकर कोशमित्ति- 
नस मं दो 000७2० 2 2/६::०९९००...६ मेडलरी ग्रोंसे मिलती हे 
शा काष्ठ- ७११९८ है: लरीरेज् कोर्श्नां स॑ मिल ै 
शेष अत्यन्त मद्दीन बरडि 25% (0085:6/%072 500... नलिका काम प्रायः नसों से ही 
रीत॥ 0 558) ड़ मेबनी होता है, परत अन्य 
भी पक नलिका मल 
कभी-कभी एक- (आग ०0०० तन्तु भी पोधों के अंग 
पौधे के 22-०० /०००७०७;०९०७ 
दली पौधे के तने प 8:22 को सुदृदद करते हें । 


के बीच के भाग में नसे नहीं 
द्वोती | इस क्रिस्म के पौधों के 
बीच के तन्तु में केवल परेन- 
काइमा द्ोता है, जो अक्सर 
प्रारम्म में ही गल जाता है, जिससे 
ये तने खोंखले द्वो जाते हैं । 
बाँस ओर कितनी दी दूसरी घासों 
में ऐसे तने द्वोते हैं । 

प्रत्येक नस के चारों ओर प्रायः 
पाषाणु-तन्तु का घेरा द्ोता है, जो विशेषकर तने की परिधि 
आर केन्द्र की तरफ़ अधिक द्वोता है । 
हे किसी-किसी एकदली पौधे में गोण-बृद्धि भी द्वोती है । 
ड सीना श्रोर यक्का ( अंक ३ पृ० २६४ ) इस क्िस्म के 
पोधे हैं । 

पौधों में नसों में द्वोकर खाद्यरस संचरित द्वोते हैं। 
फ्लोयम में द्वोकर पत्तियों में उपार्जित वस्तुएं पौधों के 
दूसरे अंगों में जाती हैं श्रोर काष्ट में द्वोकर जड़ों द्वारा 
संचित नल ओर दूसरी वस्तुएं, पत्तियों में पहुँचती हें । 


ज क्र 
*७ ह॥ न 
6५८) ४) | 
दि ॥ श 
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च०| १८ 
बाई ओर अंडझों द्वारा तीन वाषिंक 
वृद्धिचक्र प्रदर्शित हैं । 








"ली कक क्र हे | ! मिल कह 
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पेरेनकाइमा--इनमें मज़बूती केवल 
निःसारक दबाव से रहती है। जब इसके 
कोश रसों से भरकर फूलते हैं, वे तन जाते 
हैं । इस तन्तु के कोश नाज़क होते है, इस- 
लिए जब तक ये अधिक संख्या में नहीं 
इनत्ते यथार्थ मज़बूती नहीं मिल सकती । 
कोलेनकाइमा--कोलेनकाइमा के 
कोश सजीव द्वोते ह। इनमें जीवनमूल 
ओर नाभिक होता है । इन काशों 
के घेरे विशेष मोटे द्वोते हैं--इस तरद्द इस तन्तु को मज़- 
बूत बनानेवाली दो वस्त॒एँ हैं। एक तो उसके सुदृद कोश 
श्ौर दूसरे इन कोशों की फूलने की क्रिया। इसलिए. ये 
तन्तु परेनकाइमा की बनिस्त्रत इस काम के लिए. अधिक 
उपयुक्त हैं | इसी कारण कोलेनकाइमा पीधे के बदढ़ने- 
वाले अंगों को मज़बूती पहुँचाने में विशेष लाभदायक 
हैं । इस तन्तु के कोशों की भित्तिकाएँ तनाव से फल 
सकती हैं । 
कठीले मत कोश--इनमें पाषाण-तन्तु, काष्ठ ओर 


होर 








चित्र ११ 





पृथ्वी की कहानी 


( बाई ओर ) मकई की शाख की कत्तल्न का ख़ुदंबीन से लिया फ़ोटो । ( दाहिनी ओर ) उसी बेंडे कत्तक् के एक भाग 


का अशणुवीक्षणीय परिवरद्धित फ़ोयो । 


काष्ठट-रेशे द्ोते हैं | पाषाण-तन्तु पेरेनकाइमा और 
कोलेनकाइमा दोनों ही से मज़बूत होता है | पुरानी 
शाख्खों को मज़बूत करनेवाले तन्तुओं में इसका प्रधान 
स्थान है | इस तन्तु के कोश सजीव नहीं द्दोते, इसलिए यह 
नवीन बढ़ते अंगों को दृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त नहीं 
है। काष्ठनलिकाएं भी इस गुण में पाषाण-तन्तु ही 
सरीखी होती हें । 

पोधों के भिन्न-भिन्न अंगों में आवश्यकतानुसार दृढ़ 
करनेवाले तन्तुश्रों का क्रम जुदा-जुदा होता है। पौधे के 
किस अंग में किस प्रकार के दृढ़ करनेवाले तन्तुओ्ों का 
कसा प्रबन्ध होना चाहिए, इसको समभने के लिए हमें 
यह जानना ज़रूरी है कि एक शहृतीर पर तनाव का असर 
किस प्रकार पड़ता है । जिस समय दीवालों पर रक्खे गडर 
या शहतीर पर ४०-५० मन का या इससे भी भारी बोभ 
पड़ता है उस पर क्या असर होता है ! 

ऐसी दशा में गर्डर के ऊपरी हिस्से पर दबाव पड़ेगा 
ओर निचले पर तनाव होगा । ऐसे बोभ से लदे गडर में 
जसे-जेसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे दबाव कम 
पढ़ता जायगा ओर इसके मध्य में सबसे कम दबाव 
रहेगा । अब जेसे-जेसे हम नीचे को बढ़ेंगे, तनाव ब द्ता 
जायगा ओर सबसे निचले भाग पर ग्रधिक-से-अधिक 
तनाव होगा। इस तरह हम देखते हैं कि शहतीर या 


गड़र में सबसे अधिक चाप ( ४४८७५ ) ऊपर और 


( फ़्ो० वि० सा० शर्मा | ) । 
नीचे पढ़ता है और उससे मध्य भाग में सब्रसे कम रहता 
है | इसलिए गर्डर ऊपर-नीचे ज़्यादा मज़बूत बनाये जाते 
हैं। इसी सिद्धान्त के अनुसार गडर प्रायः ! की शक्ल 
में बनाये जाते हैं। यह्द तो रहा यंत्रशास्त्र का सिद्धान्त, 
अब्र ज़रा वृक्षों की स्थिति पर विचार कीजिये | 
तने में दृढ़ करनेवाले पदार्थों का विस्तार 

पृथ्वी पर सेकड़ों हाथ ऊँचे सघन वृत्षों को खड़े देख 
श्राप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि इनके तनों पर 
कितना बोक पड़ता होगा। इस बोर को सँभालने के 
लिए. दृदः तन्तुओं की ग्रवश्यकता होती है। अगर यह 
दबाव तने पर चारों ओर से समान ऊपर से नीचे को 
होता तो दृढ़कर पदार्थ चाहे जेसे बंटे होते विशेष 
अन्तर न पड़ता ; मगर ऐसा होता नहीं है। बृत्तों के तने 
बराबर सीधे, त्रिला हिले-डुले, कब्र खड़े रद पाते हैं ! 
आ्रधी, तूफान, बाद और श्रनेक शार्खों के बोभ 
के कारण इनको समय-समय पर एक-न-एक ओर 
भुकना पड़ता है। जिस समय प्रचंड आँधी ञ्राती है आप 
देख सकते हैं कि वृक्ष केसे एक ओर से दूसरी ओर 
भुकते हैं । ऐसी दशा में इनके तनों में एक ओर तनाव 
ओर दूसरी ओर दबाव पड़ता है। या यों कहिए कि तने 
बराबर खिंचते ओर दबते रहते हैं, जिसके सबब से हृंढ़ 
करनेवाले पदार्थों का बाहर की ओर होना परम आव- 
श्यक हैं । इसलिए यहाँ भी ! की शक्क के गडर के रूप में 





पेड़-पौधों की दुनिया 


हृढ़कर पदाथ जमा दह्वोना चाहिए | 
पौधों को दर ओर भ्ुकना पढ़ता 
है इसलिए इस क़रिस्म के कई गडर 
का चारों ओर द्वोना ज़रूरी है | 
तुलसी, देवना और पुदीना की 
भाँति के चौकोर तनेवाले पोधों 
में ये दृदकर पदाथ कोलेनकाइमा 
के रूप में चारों कोनों में होते 
हैं (चि० १२ )। बहुतेरे पौधों 
में इद करनेवाले पाषाण-तन्तु के 
रेशे नसों के बाहर होते हैं और 
ऐसी दशा में आमने-सामने की 
नस । भाँति के गडर का काम देती 
हैं ( चित्र १३ञ ) । नसों के बाहर 
पाषाण-तन्तु के रेशे पौधों को मज़- 
बूत करने के साथ-ही-सा4 कोमल अन्तर-छाल या फ्लोयम 
को कुचलने से भी बचाते हैं। बहुतेरे पौधों में पाषाण-तन्ठु 
अक्सर पोली नली की भाँति नसों के बाहर द्ोता है ( चि० 
१२ व )। बढ़नेवाले अंगों को दृढ़ करनेवाला तन्तु कोलेन- 
काइमा है। यह प्रायः खोखली नली के रूप में अधित्वक 
के नीचे होता है (चि० श्श्ब )। 

दृढ़ करनेवाले तन्तुओों की जेसी अ्रवस्था ऊपर वर्णन 
की गयी है वह केवल मृदुल और नवीन तनों में ही रद्दती 
हे । पृत्तों में इन दृढ़कर तन्तुओं के स्थान पर लम्बे-चौड़े 
काष्ठ के स्तम्भ बन जाते हैं। ऐसे वृक्षों में तने का 











चि० १२ 
तुलसी के समूह के पोधे के तने में दृढ़कर 
तंतुओं का स्थान । इसमें नस ओर कोलेन- 
काइमा | भाँति के गडर बनाते हैं। चित्र के 
नंबर ( चित्र ४ की तरह ) अ्रधित्वक्‌, कोलेन- 
काइमा आदि सूचित करते हैं । 


९६९ 


अधिकांश भाग काष्ठ ही द्वोता है, 
परन्तु याद रखने की बात है कि 
ये भी कोशों में परिवतन से दी 
उत्रन्न हुए हैं । 
तन्तु-तनाव--तने में दृढ़ 

करनेवाले तन्तु बाहर की ओरे द्वोते हैं 
आर पेरेनकाइमा अ्रन्दर कौ ओर । 
तन्तुओं के इस क्रम से तने को एक 
ओर भाँति से भी मज़बूती मिल जाती 
है | पाषाण-तन्तु के मृत कोश मोटौ 
भित्तिका के कारण खिंचकर अधिक 
नहीं बद सकते ; लेकिन पतलौ 
भित्तिकाओंवाले परेनकाइमा के 
कोश रसों के भरने से फूलकर 
ग्रन्दर से बदना चाहते हैं। यद्द ठौक 
वेसी ही दशा है जेसी दृवां भरने पर फुटबाल की द्ोती 
है। पेरेनकाइमा रबर की भिल्ली की भाँति दवा से फूल- 
कर बढना चाहता है। मगर पाषाण-तन्तु उसे बाहरी चमड़े 
के खोल की तरद्द बदने से रोकता हे | इन दोनों दबाव 
का एक दूसरे पर असर पड़ता है, जिससे कोश तने रहते 
हैं । इसके सबब से पौधे के अ्रंगों में तनाव रद्दता है । 

एकदली पौधे के तनों में नस चारों ओर परेनकाइमा 
में त्रिखरा रद्ती हैं। नसों के चारों ओर पाषाण-तन्‍्तु 
होते हैं। इन पौधों में दबाव के भार को परेनकाइमा 
सदन करता है और तनाव को पाषाण-तन्तु । 





चि० १३ अ-- सूरजमुखी की भाँति!के पौधे के तने में दढ़रूर तन्तु । नसें और पाषाण-तन्तु मिलकर 7 गडेर की तरह 


काम देते 


हैं । व--यह भी एक द्विदल्ी तने के बेंड़े कत्तल का चित्र है। इसमें बाहर कोलेनकाइमा की नली है । फिर 


पाषाण-तन्तु की नली हे और सबसे अन्दर की और नसें । श्रंक अधित्वकू आ्रादि सूचित करते हैं । 
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जानवरों की देश-परिवत्तन-संबंधी अदभुत लंबी यात्राश्ों का मानचित्र-( १) द 
इस मानचित्र में पूर्वी गोलाछ या पुरानी दुनिया के कुछ जानवरों के यात्रा-माग दिखाये गये हैं । पश्चिमी गोला या नई 
दुनिया के यात्री जीवधारियों के संबंध में ० ४६८ के सामने ज्ञगा हुआ मानचित्र देखिए । 
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2 किट 
देश्‌-परिवत्त न की अदभुत कहानी 
जीवन की अनेक गूढ़ पहेल्नियों में से एक जीवधारियों का देश-परिवत्त न ओर उसके उद्द श से की जानेवाली 
उनकी थआआश्चर्यंजनक लंबी यात्राएं हैं । बिना किसो मार्गप्रद्शक के वे हज़ारों मील लंबे सागर ओर 
महाद्वीपों को पारकर एक निश्चित स्थान तक जाते हैं ओर वापस अपनी जन्मभूमि को ब्रोट आते हैं। कितने 
झचरज्ञ की बात है ! आइए, इनका कुछ हाल आपको सुनाएँ । 


ए* ऋतु आती है ओर चली जातौ है । वसनन्‍्त ऋतु 

में पेढ़-पौधों में एक प्रकार का जागरणु-सा हो 
जाता है--पेढड़ कलियों से भर जाते हैं ओर फूल खिलने 
लगते हैं । परन्तु ग्रीष्म ऋतु आते द्दी उनकौ इस उन्नति में 
रुकावट पढ़ जाती है और शरद-ऋत में तो कुददरे और बफ़ के 
कारण वनस्पति-जगत्‌ में भी शून्यता-सी जान पढ़ने लगती 
है। इसी प्रकार जानवरों में भी ऋतु-परिवत्तन के अनुसार 
उन्नति, अवनति, स्थान-परिवत्तन द्दोता रहता है। बहुतेरे 
प्राणी अंडे देने के लिए लम्बी यात्राएं करके अपने-अपने 
विशेष स्थानों पर जा पहुँचते हैं, ओर कुछ जंगली जानवर 
ऋतुओं के अनुसार अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भी 
एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं । सुर्ज़ाब्र बालकन 
प्रायद्वीप तथा दक्षिणी रूस से लेकर मध्य एशिया, चीन 
आर जापान में बच्चे देते हैं ; किन्तु जब इन देशों में 
शरद-ऋतु का आगमन द्वोता है तो उनके लिए वहाँ भोजन 
पाना अ्रसम्भव हो जाता है| इसलिए वे दक्षिण की ओर 
उड़कर भारतवर्ष, श्रफ्रीका, लंका, ब्रह्मा तथा चीन के 
दक्तिणी प्रान्तों में ग्रा जाते हैं | भारतवष में वे अक्तूबर 
से अ्रप्रेल तक ठद्दरते हैं और फिर श्रपनी जन्म-भूमि को 
वापस चले जाते हैं | इसी प्रकार कई मछलियाँ ओर बहु- 
तेरी चिढ़ियाँ अपने घोंसले बनाने के लिए तथा नियुक्त 
स्थान पर अंडे देने के लिए सदृस्तों कोस का सफ़र करती 
हैं । पशु-पक्ती तथा कीड़े-मकोड़े गणित नहीं जानते, 
न उन्हें ज्योतिष का ज्ञान है ओर मार्ग में किसी प्रकार का 
पथप्रद्शक चिह्न भी नहीं रहता; फिर भी वे बड़े-बड़े 


सागर ओर मकद्दाद्वीप ब्रिना भूले-भटके पार कर जाते हैं ! 
क्या यद्द अचम्भे की बात नहीं है ! जन्तु-जगत्‌ कौ घट- 
नाओ ं में देश-परिवत्तन सबसे विचित्र घटना है, जिसकी 
मनोर॑जक कहानियों पर कई किताब लिखी जा सकती हैं; 
परन्तु यहाँ दम केवल चुने हुए दो-चार उदाहरणणों से ही 
त्रापको परिचित करायगे | 

बहुतेरे घास खानेवाले बड़े स्तनपोषी द्विरनों के समान 
भुंडों में रहते हैं ओर इन्हें बराबर बहुत भोजन की आव- 
श्यकता पड़ती है | एक स्थान का घास-पात वे जब्दी दी 
ख़त्म कर देते हैं | ऐसे प्राणियों को ञ्रवश्य दी भोजन, 
पानी तथा कभी-कभी रक्षा की खोज में घुमक्कड़ौ जीवन 


व्यतीत करना पड़ता है किन्तु इमें इस लेख में ऐसी छोटी- 


मोटी प्रति दिन की तथा साधारण मोसमी यात्राश्रों से 
सरोकार नहीं है| हमें तो उन बड़ी यात्राओं से ही मत- 
लब है जो वे गर्मी के घर जन्म-स्थान से जोड़े के घर 
ग्रथवा पालन-पोषण के स्थान के लिए करते हैं | अ्रपने 
गर्मी के घरों में वे जन्म लेते हैं और बढ़ते हैं तथा जाड़ों 
के घरों में जाकर बड़े-बूढ़े, युवक-बालक आदि सभी खाते- 
पीते और अगले मौसम में फिर लम्बे सफ़र की कठि- 
नाइयाँ भेलने को तयार हो जाते हैं । ग्रतः वास्तव में 
देश-परिवर्तन मौसम, भोजन तथा विशेष रूप से बच्चे 
देने पर ही अवलम्बित रद्दता है | देश-परिवत्तन का सबसे 
अच्छा उदाहरण पत्तियों में द्वी मिलता है, परन्तु बहुत-से 
अन्य जानवर भी प्रतिवर्ष नियमानुसार अ्रपनी जगह बदला 
करते हैं | 
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अलास्का-निवासी बालदार सील २००० मील की 
यात्रा क्‍यों करते है ? 
अलास्का ओर ग्रीनलंड के बालदार सील ( एक प्रकार 
का समुद्री स्तनपोषी ) वष के लगभग ८ महीने खुले समुद्र 
में त्रिताते हैं | बड़े नर या साँढ़ मादाओं के भुंड से 
अलग रदते हैं | वे समुद्र में दूर-दूर तक उछुलते, खूदते, 
क्रीड़ाएं करते दिखलाई पड़ते हैं | वे ग्रपने रुचिकर खाद्य 
ँर्था--मछुलियों तथा घोंघा-वंश के जीवॉ--क्री खोज में 
घूमा करते हैं | परन्तु इस्त समय में वे कभी थल के निकट 
नहीं आते | वसनन्‍्त ऋतु के आते ह्वी वे अपने बच्चा देने की 
जगह्दों को रवाना द्वो जाते हैं ओर उनमें से बहुतेरे उत्तरी 
प्रशान्त-सागर का २००० मौल का फ़ासला काटकर पार पहुँ-। 
चते हैं । कई दिनों तक लगातार तेज़ इवा के भकोरे सहते 
आ्रोर घने नीचे बादलों के तले गरजते हुए समुद्र में 
तरते हुए वे अलूशियन द्वीपों के कुछ निश्चित रास्तों में सीधे 
१०० मील से भी अधिक आगे अपने जन्म-स्थान--प्रीबि- 
लोफ़ टापुओं--में जा पहुँचते हैं । 
स्त्रियाँ प्राप्त करने के लिए नरों में परस्पर संघर्ष 
सबसे पहले मई के आरम्भ में इन टापुओं के किनारे 
नर सॉढ़ ही पहुँचते हैं| वे ख़बर तन्दुरुस्त, बड़े ओर 


दूर के किनारों पर पहुँचकर वहीं अपना अड्डा जमाते हैं। नर ओर 


बाद पुनः वे श्रपने देश को वापस आ 


जाते हैं। चित्र के ऊपरी कोने के चित्र में मामूली 


पृथ्वी की कहानी 





मोटे द्वोते हें और किनारे पर पहुँचकर प्रत्येक अपने लिए 
कई गज़ लम्बी-चोड़ी धरती छाँट लेता है और उसमें किसी 
दूसरे नर को नहीं घुसने देता | आपस में ख़ूब लड़ाई होती 
है ओर कोई साँढ़ श्रपनी भूमि तनिक देर के लिए भी नहीं 
छोड़ता | वे ग्पपी धरती की रक्षा करने में इफ़्तों तक 
ब्रिना खाये और बिना सोये ही रद्द जाते हैं। पानी के 
निकट के सबसे अच्छे स्थानों को स्वशक्तिशाली और बल- 
वान्‌ नर आपस में विभाजित कर लेते हैं | लगभग एक 
माह पीछे छोटी सील मादाएँ--जो नरों की अपेक्षा चौथाई 
क़ृद को भी नहीं दोतीं-बहाँ आने लगती हैं । आते ही 
उनको बड़ी आवभगत होती है । प्रत्येक नर यह चाहता 
है कि फुसला-बहकाकर जितनी मादाएँ हो सके अपनी भूमि 

में ले आवे | नरों में इसके लिए लगातार संघ हुआ 
करता है, जिसके कारण बेचारी मादाश्रों को चेन नहीं 
मिलता । सुख से स्थान कर लेने पर भी कभी-कभी जब 
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अलास्का 
प्रायद्वीप से 
दूर एक द्वीप 
पर सील का 
भंड । सील 
यों तो समुद्र 
में ही रहते 
हैं किन्तु जब 
उनके बच्चे 
देने का समय 
आता है तो 
वे ज्म्बी 
यात्राएं करके 
मादाओं का वहाँ ४ महीने तक जमाव रहता है । इसके 
सील या फ़ोका प्रदर्शित है । - 


जानवरों की दुनिया 





उसका पद्दलेवाला स्वामी अन्य 
घराने में मिलाने की कोशिश में इधर-उधर गया रद्दता हे, 
तब पड़ोसी नर अवसर पाकर उसे पकड़कर अपनी भूमि में 
ले जाने की कोशिश करता है | कम-से-कम ४ मद्दीने तक ये 
सील इन द्वीपों में रहते हैं। कुछु ही हफ़्ते बीत जाने के 
बाद मादाएं यथाविधि पानी में मछुली पकड़ने जाने 
लगती हैं और ज्यों-ज्यों किनारे की मछुलियाँ कम द्वोने 
लगती हैं उन्हें ओर दूर जाना पढ़ता है | उनके छोटे-छोटे 
बच्चे भी समुद्र-तट के जल में जाने ओर तरना सीखने 
लगते हैं। इनके भूंड-के-भुंड किनारे पर तेरते दिखाई 
देते हैं | बड़ी ह्दी रोचक बात है कि प्रत्येक माता अपनी 
सन्‍्तान को संकड़ों बच्चों के बीच पद्चान लेती है ! 
शरद-ऋतु जब निकट श्राती है तो सीलों की बस्तियाँ 
छिन्न-भिन्न द्ोने लगती हैं । पहले आनेवाले बड़े नर पद्ले 








नदी में तेरते 
हुए करीबो 
बारइसिघों क' 
एक भुंड । जान 
वरों को देश 
परिवर्तन करते 
हुए अपने मार्ग 
में बहुत - सी 
रुऋावर्ट श्रा 
पढ़ती हें, जे 
नदी, पहाड़ 





ग्रानेवाली स्त्रियों को अपने आल इन नि वाली खियों को अपने... रबाना हो जाते है, किए थे ०० उपज ५ 8 आप हो रवाना हो हल हैं, किन्तु ये चलते स्‌ 
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मय न वसे मोटे ही 
होते हैं ओर न उतने बलवान्‌ द्दी जितने कि आने के 
समय थे; क्योंकि प्रस्थान के पूव केवल दो-चार सप्ताह 
पहले ही उन्हें कुछु खाना और शान्ति प्राप्त द्वोती है । 
जीवन के भूगढ़े से अलग होकर अपने असली घर की राद्द 
पर खुले समुद्रों में ख़ब भोजन पाने के कारण वे पुनः 
व़ब हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं । 
केरीबो नामक वारहसिंघा तथा अन्य स्तनपोषियों 
की यात्राएँ 

उत्तरी कनाडा-निवासी करीबो नामक बारदसिंघे गर्मियों 
में, ज्यों-ज्यों ऊसर धरती पर पेड़-पोधघे उगने लगते हैं, उत्तर 
की ओर जाते हैं। किन्तु सर्दों के दिनों में, जेसे-जेसे ध्रुव 
से बफ़ दक्तिण की ओर फलता जाता है, इन बारदइसिंघों के 
भुंड-के-कुंड भी दक्षिण को सरकते आते हैं; यहाँ तक कि 
वे कनाडा के जंगलों तक पहुँच जाते हैं । 

इसी प्रकार कुछ ओर स्तनपोषी--जेसे बर्फ़ीले बारइतिंघे, 
जंगली भेंसे, ब्रिसन तथा कुछ उपजातियों के चमगादडढ़-- 
भी एक जगद्द से दूसरी जगद्द मोसम की तबदीली या 
चारे के कारण यात्राएं करते ह। किन्तु स्तनपोषी जीव 
आम तौर से पत्तियों की भाँति बड़ी-बढ़ी लंबी यात्राएं 
नहीं करते | 














ह 


श्रादि । इस चित्र में हम कुछ केरीबों को उत्तरी श्रमरीका की एक नदी में तरते देख रहे हैं । हे यह नदी उन्हें हर सात् 
ही नये चरागाहों की खोज में पार करनी पढ़ती है । ऊपर के कोने में एक केरीबो का परिवद्धित चित्र है । 





९६८ 3. 3 छ आन आम 


की भिन्न-भिन्न प्रकार की यात्री और 
स्थाई चिड़ियाँ 

हम सब्र कोयल ओ्रोर परपीहे की बोली से केवल 
परिचित द्वी नहीं हैं ब्रल्कि यह भी जानते हैं कि उनकी 
आवाज़ किस मौसम में सुनाई देती है। काली कोयल अपने 
अंडे कोए के घोंसले में रखने के लिए प्रसिद्ध है । उसकी 
मधुर ओर सुरीली बोली जहाँ ग्राम पर बौर आया वेसे ही 
सुनाई देने लगती हे श्रोर आम की फ़सल समाप्त होते ही 
उसकी आवाज़ भी बन्द द्वो जाती है | सुन॒द्ला पपीद्दा उत्तरी 
भारतवष में ग्राम पकने के ही समय दिखलाई पढ़ने के 
कारण आ्रामवाली चिड़िया कद्दलाता है। यह तुर्किस्तान, 
अफ़ग़ानिस्तान, बलूचिस्तान, काश्मौर की पहाड़ियों और 
हिमालय पवत पर बच्चे देता है और ग्रीष्म में हमारे देश के 
उत्तरी मेदानों में उतर आता है तथा अ्रगस्त और 
सितम्बर के मद्दीनों में दक्षिणी भारत में फल जाता है | अ्रप्रेल 
ओर मई में यह पुनः अपने जन्म-स्थानों को लोट जाता है। 
इसके अतिरिक्त बुलबुल, सारक इत्यादि ओर भी ऐसी 
बहुत-सी चिड़ियाँ हैं जो हमारे देश में गर्मी की ही मेहमान 
होती हैं । जाड़े में वे यहाँ से कहीं ओर चली जाती हैं । 

सभी देहाती भली भाँति जानते हैं कि नाना प्रकार की 
जंगली बत्तज़ जाढ़ा आते ही देश कौ भीलों, तालाबों 
श्रोर नदियों में भरने लगती हैं | नकटा, लालसर, क्ाज़, 
थुथड़ा, टील, सौख़पर इत्यादि के भुइ-के-कुड धान के 
खेतों को नष्ट करते हैं । शिकारी लोग अपनी-अपनी बन्दूके 
लेकर सुत्रह-शाम भीलों और नदियों के किनारे जाकर 
उनका शिकार किया करते हैं। अपने प्रान्त में मैनपुरी के 
ज़िले में समान की भ्रील पर, निसका एक चित्र अगले प्रृष्ठ पर 
दिया है, ये चिड़ियाँ इतनी बड़ी संख्या में उतरती हैं कि जब 
उढ़ती है तो ऐसा प्रतीत द्ोता है मानों बादल छा गये हैं ! ये 
असंख्य पक्ती, जो हमारे देश में शीत-काल के यात्री बनकर 
आते हैं, गर्मी के आरम्भ द्वोते-होते यहाँ से ग्रायत्र हो 
जाते हैं । धारीदार सिरवाला हस ( 39-/९8066 9005८ ) 
मध्य एशिया और पश्चिमी चीन में ग़र्मों ब्रिताता और 
बच्चे देता हे ओर अक्तूबर के महीने में भारतवर्ष और 
ब्रह्मा की बढ़ी-बढड़ी भौलों और नदियों में आर जाता है । 
दिन भर ये पत्ती जल के निकट आराम करते हैं ओर रात्रि 
को किनारे के खेतों में जौ, गेहूँ और चावल की नई कॉपले 
आर दाने खाकर अपना पेट भरते हैं। थुथड़ा बतग़ 
उत्तरी अमरीका, उत्तरी एशिया तथा योरप के अधिकांश 
भागों में अपना जन्म-स्थान बनाती है। शीत-काल प्रारम्भ 


भारतवष 
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द्वोेने पर उत्तरी अमरीकावाली मध्य अमरीका और वेस्ट 
इन्डीज़ में जा पहुँचती हैं तथा उत्तरी एशियावाली दक्षिणी 
चीन, जापान और भारतवष में अपना देश-परिवत्तन कर 
आरती हैं। योरपीय बतग़े मिस्त और श्रफ्रौका के गर्म 
भागों में उड़ आती हैं | अ्रक्तूबर से लेकर अप्रल तक ये 
सारे भारतवष में फली मिलती हैं, परन्तु दक्षिणी प्रान्तों में 
बहुत कम पहुँचती हैं । 

उपयुक्त दो प्रकार के सर्दी और गर्मी में आने-जाने- 
वाले पक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक देश में कुछ पत्ती ऐसे 
दोते हैं जो अपनी लम्प्ी यात्रा के बीच में थोड़े दिनों के 
लिए विश्राम कर लेते हैं, जेसे हमारे देश में सेड-पाइपर, 
स्कूआ, क्षोनक्रेष्ट इत्यादि हैं, जो कुछ दिनों उत्तर या 
दक्षिण जाते हुए थोड़े दिनों के लिए ठद्दर जाते हैं । इनमें 
से थोड़े-बहुत इमेशा ही बने रहते हैं। किन्तु दमारे देश 
के लगभग तीन-चोथाई पक्षी ऐसे हैं जो हमेशा हीं यहीं 
रहते हैं | ये द्वी हमारे देश के असली निवासी हैं परन्तु इस 
लेख में हमें उनके विषय में कुछ नहीं कहना है । 

हमारे देश में अभी इन यात्री पत्तियों की उड़ान पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, परन्तु श्रन्य देशों में 
उनको उड़ान का काफ़ी अध्ययन किया गया है | उत्तर के 
ठंडे भागों से दक्षिण के गर्म देशों की ओर तथा दक्षिण से 
उत्तर की ओर उनके उड़ान का समय निश्चित कर लिया 
गया है ओर नाना प्रकार के उपायों द्वारा उनके उड़ने 
को ठीक राहों का भी पता लगा लिया गया है तथा उनके 
मार्गों के नक़्शे बनाये गये हैं। ऐसा ही एक मानचित्र 
पृष्ठ ६६४ पर दिया गया है जिसमें उनके ग्रीष्म और शीत 
काल के एक-आध स्थान और उड़ने के कुछ प्रधान मार्ग 
दर्शाये गये हैं । 
पक्ती किसी यंत्र अथवा आकाश-मार्ग के नक़्शों 
को सहायता के बिना ही हज़ारों मील की यात्रा 

करते है ! 

मानव-जति ने तो अब २० वीं शताब्दी में पहुँचकर 
वायु-मंडल की जाँच-पढ़ताल करना शुरू किया है । 
आधुनिक जगत्‌ के सभी उन्नत देशों में वायुयान यात्रा 
के साधन बन गये हैं | ग्रतः सुभीते के लिए. वहाँ की सर- 
कार आ्राकाश-मार्गों के चित्र बनाने लगी है। इन चित्रों 
में जगह-जगह पर कुछ ऐसे चिंह भी बना दिये जाते 
हैं कि जिन्हें देखकर उड़ाकू अ्रपनी राह पर स्थिर रह सकें। 
किन्तु चिड़ियों ने तो अपने आकाश-मार्ग न जाने कब 
से निश्चित कर रकखे हैं, जिनके श्रनुसार ये परदार उड़ाकू 


